पअकाशक्र--- 
विनोद पुस्तक मन्दिर 
हारपीटल रोड, आगरा । 
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सुद्क-- | 
श्री हनमान प्रिटिंग वक्‍्से, 


गुड़ को मण्डी, आगरा । 


एनाटटादह0.. ॥॥ हि 





परिडत गिरिधरजी शर्मा: “नवरत्व” 
मालरापाटन ड 


के 3 “चर 
दात्सल्यमय, ममत्वसय कर कमलों 


के 


इन: नाथ व्यांद्ट 


पुस्तक की राम कहानी-- 


इस पुस्तक के लिखने को भी एक कहानी है, ओर यही इसकी 
भूमिका है । पुस्तक लिखने की आवश्यकता महसूस करने के बाद, 
शीघ्र टी, सरदार पटेल के विषय में सामग्री जुटाने के लिये मैंने चेष्टा 
आरस्म की । दो माह के यथेष्ठ पत्र व्यवहार के बाद, मुझे, यह जान 
कर कम आश्चर्य नहीं हुआ कि इस विशाक्ष देशके इस महामानव पर, 
गुजराती होते हुए भी गुजराती मे बहुत द्वी कम लिखा गया है। हो 
सकता है कि इसमे मेरे परिचय क्षेत्र का सीमित होना भी एक कारण 
हो, पर जहाँ तक मेरा विश्वात है, इसमें सरदार पटेल की इस ओर 
उदाप्तीवता और फलस्वरूण लेखको और प्रकाशकों की उदासीनता ही 
इसका मुख्य कारण है। सरदार पटेल फर्मवौर हैं, वे काम करना जानते 
हैं, लिखने और पढ़ने का उन्हें कम ही शौक है।मैने अनुभव किया कि 
गुजराती ही नही, हिन्दी और अंग्रेजी में सी, उनपर नहीं के बराबर 
ही लिखा गया है। ऐसी कटिनाइयों के होते हुए कार्यारम्स किस प्रकार: 
किया जाय | अतः इस समस्या में कई दिनो तक उल्नके रहने के बाद, 
दृढ़ निश्चय के साथ लिखना प्रारम्भ कर ही दिया और परिणामर्व- 
रूप यह जीवनी आपके सम्मुख उपस्थित है । 


सरदार पटेल का व्यक्तिगत जोबन उनकी बेरिस्टरी तक्ष ही 
सीमित है| इसके बाद उनपर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का प्रभाव 
पढ़ा और कुछ ही दिनों मे उनका स्व॒तन्त्र अस्तित्व गांधीजी मे विल्लीन 
हो गया । परिस्टरी छोडन के बाद को सरदार पटेल की जीवनी देश 
के स्वतत्च्र संग्राम का इतिहास है । हजार चेष्टा करने पर भी ये इससे 
प्रथक्‌ नहीं किये जा सकते । ऐधी ररिस्थिति में, ऋई मासलों में सरदार 
पटेल का स्व॒तन्त्र व्यक्तित्व मानकर उनपर क्रम उठाना बहुत ही 
खतरनाक है। इन खतरों से बचने तथा पुस्तक के प्रधान * हीरो” के 
साथ न्याय करने के लिये, मैने उन्त अध्याणे को, जिनमे घटनाचक्र के 


साथ पटेल सांहब का प्रधान सम्बन्ध है, या कहिये कि वे जिनमें 
प्रधान संचालक के रूप में रहे हैं, काफी विस्तृत लिखा है और जिनमे 
वे प्रधान होकर भी प्रधानवत्‌ दृष्टिगोचर न होकर अन्दरूनी तौर पर 
काय संचालन करते रहे, वहाँ घटनाओं को इस ढद्ल पर लिखा गया 
है कि पुस्तक तथा घटनाओं का क्रम टूटकर उसमें अरोचकता उत्पन्न 
न हो जाय । तोसरे, जहाँ सरदार पटेल केवल एक दर्शक के रूप से 
रह गये हैं वहाँ उनके भाषणादि इस ढह्ढ से रखे गये हैं. कि पढ़ने बाला 
देश की परिस्थितियों और गतिविधियों से अनभिज्ञ न रह जाये। पूरी 
पुस्तक भे खयाल यह रखा गया है कि पटल साहब के महान व्यक्तित्व, 
साहस, सूझ, दृढ़ता, अपार संगठन शक्ति एवं राजनीतिक अन्तहष्टि 
एवं पारदर्शिता की हर स्थल पर मलक देखने के लिये पाठक को परि- 
श्रम न करना पढ़े | गांधी जी के सम्पक में आने के २४-२४ वर्षों बाद 
भारत सरकार के रियासत विभाग के सन्त्री होने के धाद ही पटेल 
साहब का स्व॒तन्त्र व्यक्तित्व एवं अस्तित्व पुनः प्रकाश में आया है। 


सारांश यह कि इस जीवनी के लेखक को परोक्ष और अपरोक्त 
दोनो ही ढल्ली को अपनाना पड़ा है। जहाँ “हीरो” को घटनाचक्रों मे 
प्रमुख भाग प्रत्यक्ष नही था वहाँ अप्रत्यक्ष ढक ही अपनान को लाचार 
दो जाना पड़ा है। यह इसालये अपनाना आवश्वयक हुआ कि देश 
के, बीच के इतिहास की, श्रंखला भज् न हो जाय । यदि ऐसा होता तो 
जीचनी श्र॑खत्ला हीन होकर पाठकों को अरुचिकर अतीत होने लगती । 


जहाँ तक हो सका है इसमें प्रायः सभी पत्रव्यवहार, दस्तावेज, 
वक्तव्य, भाषण, सममौते, रियासती यथापूष समझौते, संधीकरण के 
प्रतिज्ञा-पन्र [ 0007७77008 ] तथा तत्सम्बन्धी अन्य कागजात, 
प्रॉन्तीय विधान का ससविदा मूलभूत अधिकार समिति तथा अल्प- 
संख्यक समिति को रिपोर्ट तथा पूरक रिपोर्ट आदि अत्यन्त ही महत्व- 
पूर्ण एवं उपलब्ध तथा अनुपलब्ध सामग्री प्रस्तुत की ही नहीं गई है 
वरन्‌ यथा स्थान उस महत्वपूर्ण सामग्री का उपयोग भी किया गया है! 


इस दृष्टि से, प्राप्त सामग्री के उपलब्ध न होने के कारण, 
पुस्तक लिखने में, जिन कठिनाश्यों और परेशानियों का सामता करना 
पड़ा है, उनको मद्देनज ९ रखते हुए आशा है कि प्रातः स्मरणीय महा- 
मानव का चरित्र होने के नाते, इसपर विना कारण ही कुदृष्टि नहीं 
डाली जायेगी और इसपर उदार हृदय के साथ ही विचार किया 
जायेगा | तक॑ और न्याय संगत सुझाव तो दर हाक्नत में मान्य 
होंगे ही । ) 

यदि इस वृहद जीवनी में कुछ विशेषताओं का समावेश हो 
गया हो, तो वह उन्हीं विद्वान एवं कर्मनिष्ठ ध्यागी नेताओं और 
लेखकों की मेहनत का फल है, जिनकी सुकृतियों से मैंने आद्योपान्त 
फायदा उठाया है । और यदि इसमें कुछ खामियाँ हैं, तो वे मरे प्रमाद 
और उपरोक्त साधनों की कमी ही के परिणाम स्वरूप हैं। 


“कृष्ण जन्माष्टमी? 
एपण-प- ४८ 


ऋषि कुटीर उज्मैन ] दोनानाथ व्यास 
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5--बविज्ञय का परिणाम 
४-प्रान्तीय स्वराज का सूत्रधार 
४--विद्वार और सयुक्त प्रान्त 
६--कठोरतम अलुशासक 2४ 
७-- मैं हारा और तुम जीत” 
८--मह्दान विप्लव के पूव 
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१०--महान विष्जब के वाद 
[१] शिमला कान्फरेन्स और चुनाव 
[२] नाविकों का विद्रोह 
[३] बिधानों का निर्माता 
[४] विभाजन के उपरान्त 
१६--शासकों का शासक 
१२--उपसंहार 
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शत 
युद्ध के पूव्व - 

_-  शुजरात ने भारतवर्ष के कितने ही महान्‌ पुरुषों को जन्स 
दिया है। महान्‌ सुधारक स्वामी दयानन्द ने गुजरात में ही प्रेरणा प्राप्त 
दी। महात्मा गांधी ने तो गुज़शत के नाम को सम्सानित ही नहीं बल्कि 
अमर दी. कर दिया । पाकिस्तान के प्रवतेक श्री मोहम्मद्अली जिश्ना 
भत्ते ही करांची मे पेदा हुए हों, पर उत्का समस्त जीवन गुजरात सें 
है| व्यतीत हुआ है । 

'.. सरदार चल्ह्मसाई पटेल्न का जन्म ३१ अक्टूबर १५७४ 
इंस्वी में गुब्रात प्रान्त के पेटलाद ताल्‍लुके के करससद ग्राम में हुआ 
था। यह जात के कुरमी हैं और इनकी उपजाति लबा है। लवा उप- 
जाति के त्ञोग मयाद्य पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचन्द्र जी के सुपृन्न 
लव के वंशज माने जाते है। सरदार पटेल्ल के पिता का नाम जबेर- 
भ्राई था। उत्तकी कस्मसद्‌ गाँव में कुछ जमीन थी, .इसमें वे खेती 
किया करते थे। उनकी आर्थिक स्थिति चहुत अच्छी नहीं थी, पर 
साइस और दिल्लेरी के कार्यों में जवेरभाई घिख्यात थे) सन्‌ १५५७ 
के प्रथम भारतीय स्थातंत्र्य युद्ध से ये महारानी कक्मीबाई की 
चुन्देा सेन्ता मे भरही द्ोकर बड़ी ही बहादुरी के साथ अंग्रेजों से क्ष़े 
थे महारानी लक्मीयाई युद्ध में परात्त हुई! और जवेस्भाई बन्दी 
चना शिये गये । फन्हें महाराजा मल्दास्तव के मेलखाने से रखा गया । 
जुस समंदर की इनकी एुक- घटने अत्यन्त -ही प्रसिद्ध है। एक दिन 


१० [ सरदार वल्लभ भाई परेल 


ज्ञेलखाने की कोटरी में वेठे ही बेठे उनकी नजर शप्तरंज खेलते हुए 
मद्याराजा मल्दारराव पर पड़ी। जवेरभाई शतरंज के मंजे हुए खिलाड़ी 
थे अतः वे खेल को दूर से ही बढ़े गौर से देखने लगे। शतरंज की 
चाल में महाराजा मल्हारराव ष्यों ही चूके कि जबेरभाई से रुका 
नहीं गया। थे कैदी की स्थिति में ही वहीं से चिल्ला उठे--“राजन्‌ ! 
खोटी दाल मत चलो, अपने इन मोहरों को अमुक-अमुक जगह 
रखो |” महाराजा! ने केदी की बात छुन ली । थे सम्दत्त कर खेलने 
लगे और जबेरभाई की बतायी हुई चाज्न से जीत भी गये। इस पर 
दो मल्हारराव जवेरभाई से इतने प्रसन्न हुए कि उनकी सूझ के उप- 
ज्क्ष में उन्होंने जबेरभाई को जेल से मुक्त कर दिया। 
जबेर भाई का ६२ वर्ष की अचस्था में देहान्त हुआ। उनका 
वृद्धांवरथा में स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा था। उन्होंने अपना समस्त 
जीवन कठोर संयम के साथ व्यतीत किया था । 
सरदार बल्हामभाई पर अपने पिता का ही असर पड़ा! 
उनमें आज जिस अदम्य साहत और अडिग सेनिक प्रवृत्ति के दर्शन 
- होते हैं बह उन्हे विरासत में मिली हुईं अमूल्य निधि है। चल्लभभाई 
च॑ में अपने पिता के साथ खेतों पर जाया करते थे और रास्ते 
पहाड़े याद करते जाते थे। वल्लभभाई फा विशेष ससय अपने 
पिता के सम्पक में ही व्यतीत होता था। थे आरंभ से ही अत्यन्त 
बटखठ ओर चंचल थे। उनके यह गुण सभी को प्रकट होजाते थे। 
कुछ बड़े हो जाने पर वल्लमसाई को नडियाद भें पढ़ने 
बठाया गया। वहाँ उनकी एक शिक्षक से खटक गई । शिक्षक विक्री 
के लिये स्कूल में ही पढ़ाई सम्बन्धी सभी चीज़ें रखतां था और 
कड़कों को उसी से चोज खरीदने के लिये मजबूर भी करा था। 
उसका यह एक प्रकार का व्यवेक्षाय था। वल्लभंभाई ने इसका 
विरोध आंत किया | उन्होंने लड़कों के भइकीया शुरू किय कि 


युद्ध के पूष ] । श्र 
इस शिक्षक से कोई भी बस्तु नहीं खरीदी ज्ञाय | लड़के प्रायः सभी 
त्क्षमभाई के कहते में थे | नतीजा यह हुआ कि शिक्षक से लड़कों 
ने चीजें खरीदना बन्द कर दिया। शिक्षक इस पर छड़कों से बहुत 
ही कठोरता का बर्ताव करने लगा | उसकी इंस कठोरता से नाराज 
हौकर वल्कमभाई के कहने पर लड़कों ने स्कूल न जाने की हड़ताल 
#रदी । छः-सात दिन स्कूल सुनसान पडा रहा। आखिर में शिक्षक 
को ही कुकना पड़ा। इंस हड़ताल के सर्वेसर्चा वल्लभभाई ही थे । यह, 
उन्तके साहस का पहिल्ला नमूना है। हड़ताल में भले ही बल्लमभाई 
'को फामयावी भित्ती पर शिक्षक उनसे बहुत द्वी ऋद्ध था। अतः हर 
चति में कगड़े होते रहते थे। चलल्‍लभभाई का उस स्कूल से निभाव' 
होना अब कठिन ही था। कुछ समय के बाद उन्हें वह स्कूत्त छोड़ 
देना पढ़ा | नडियाढ से वे घड़ौदा चले आंये। 
बड़ौदे में जब थे मेट्रिक में पढ़ते थे तो उन्होने संसक्रतः छोडकर 
गुजराती लेली | संस्कृत में बल्लभभाई की स्वतंत्र प्रकृति ल्ञाग नहीं 
खाती थी । जो शिक्षक उन्‍हें गुजराती पढ़ाते थे वे संरक्ृत के पक्षपाती 
थे | उनका नाम छोटेलाल था । ज्यों ही चल्‍्लसभाई संस्क्रत छोड़कर 
गुजराती के शिक्षक के कमरे सें घुसे कि व्यंग पूवक शिक्षक छोटेलात 
ले कहा--“पधारो महाप्रुष ! तुम संस्कृत छोड़कर गुजराती लेने 
चले हो, पर जानते हो संस्कृत के बिनां गुजरांती आ ही नहीँ 
सकती ९” 
वल्लभभाई कब चूकने वाले थे ! उन्होंने फौरन ही अपने 
शिक्षक को उत्तर दिया--“यदि हम सभी संस्कृत पढ़ने लगते तो 
आपके दर्ज में कौन आता ? और फिर आपकी यहाँ जरूरत ही 
क्या रह जाती ९? एक १४ वर्ष के बालक का इंतना कठोंग उत्तर 
सुनकर शिक्षक तिलमित्ञा उठा और उसने वल्लभभाई को बेन्च पर 
खड़ा कर दिया। इंसके अलाया देनिक दुएड के रूप में उन्हें आदेश 
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दिया गया कि वे रोजाना पहाड़े लिखकर लाया करें| वल्लभमभाई ने 
आज्ञा तो मानी पर शिक्षक नित्य पहाड़ो की सख्या बढ़ाता चला 
जाता था। मेंट्रिक क्लास के विद्यार्थी से पट्टी पहाड़े लिखवाना यह 
छसका सरासर अपमान था | और वल्लमभाई जैसा विद्यार्थी तो इस 
अपमान को कभी भी बर्दाश्त करने को तेयार नहीं था। एक दिल: 
जान वुककर कगढ़ा मोल लेने के लिये वे मदरसे में पहाड़े लिखकर 
नहीं लाये | शिक्षक ने पूछा--“पाड़े करके ले आये १” पहाड़ों को 
गुजराती में पाड़े कहते है पर दूधरा अर्थ इससे गाय या मैंस के बच्चे 
भी लिया जाता हैं। वल्लमभाई खार खाये तो बेठ ही थे, उन्होंने 
तुस्न्त दी शिक्षक को उत्तर दिया-पाढ़े ज्ञाया तो था पर स्कूल के 
दरवाजे पर आते ही सड़क कर भाग गये [४ 


शिक्षक इस मुद॒तोड़ जवाब से आग-बवूल्रा होगया। उसने 
उन्हे हेडमास्टर के पास मिजवाया | हेंडमास्टर से उन्होंने साफ-साफ- 
कह दिया कि मास्टर अंट्रिक क्लास के लड़के से रोजाना पहाड़े 
लिखवाता है, इससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं होता, वरन्‌ तमास 
लड़कों में मेरा अपमान द्वोता हैं| हेडमास्टर श्री नरबण ने उन्हें विन 
कुछ कहे सुने क्लास में भेज दिया। 


इसके कुछ दिनों बाद उन्दोने उल्ली शिक्षक से फिर झंगढ़ा 
मोल लिया । अब की बार वे स्कूल से निकाल दिये गये । वहाँ से वे 
फिर नढ़ियाद चले आये और बह्दीं से मेट्रिक पास किया। 
मेंट्रिक पास करने के बाद बल्लमभाई की इच्छा आंगे पढ़ने 
करी थी पर उनके परिवार की स्थिति साधारण थी । वल्लभभाई बैरिस्ट्री 
आस करना चाहते थे घर इसके लिये विलायत आना जरूरी था और 
घर में इतना घन नहीं था| दी० ए० या एम० ए० पास करने में वे 


श्‌ 


“व्यर्थ समय बर्बाद नहीं ऋत्ना चाहते थे ! 
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पैरिस्टरी पाप्त करने की लगन वल्लमसाइ के हृदय में इतनी 
सीत्र थी कि उन्‍होंने पेमा जोडकर बाई में विज्ञायइव जाने को खोची। 
पर धन जुड़े कैसे ? उतके दिल में आया कि मुख्वारो पाप्त को जाय 


और मुख्यारी शुरू कएदी जाप | इससे पेसा जुड़ जाते पर बरिस्टरी 
चास को जाय | 


बल्लभभाई ने -छुछ समय में ही मुख्तार पास करली और 
गोवरा में काम भी आरंस कर दिया ।| थोड़े समय के बाद वे वहाँ 
से वारसद्‌ चले श्राये और वहीं मुख्यारी करने लगे। मुख्यारी में 
आपको सफलता मिली | उनकी जिरह करने को सूक अनोखी थीं। 
साहसी प्रवृत्ति होने के कारण उनकी फोजदारी सामत्ों में दिल्नचरपी 
भी बहुत अधिक थी | अपनी सब्रल वाकशक्ति एवं जिरह की पटुता 
के कारण वे शीघ्र हो प्रसिद्ध होगय्रे और बारपद के नामी सुख्तार 
साने जाने लगे । फ्ोजदारी मामलों में दिशेष अभिरुचि एवं प्रसिद्ध 
ममलों में सफलता मिलते रहने के कारण उनके पाल धन भी छिंच 
कर आने लगा । 


जब बन्लभभाई इ'गलेण्ड बरिस्टरी के किये जाने की तीज 
सालपा में धन एकत्रित करने में जुटे थे तभी गोधरा में प्लेग का 
प्रकोप हुआ | अदाहृत के एक नाज्ञिर का लज्डका प्लेग में आंगया। 
चल्ज्मभाई ने उसकी हर प्रकार से सहायता की. पर वह लड़का चल 
चसा। छुश्राद्वातवश वल्लभमभ!ई को भी एक गिल्टी निकल आई। 
चे सीधे लड़ियाद पहुँचे और अपनी ऐसी दशा के कारण उ 
अपली धमंपत्ती को अपनी जन्ममूमि करमसद पहुँचा दिया | चल्लभ- 
भाई की धमपत्नी उन्हें इस दशा में छोड़कर जाने को तेयार नहीं थीं 
पकेन्तु पति के विशेष आग्रह के कारण दे इन्कार नहीं ऋर सकी । 
करेधि का विधान एक अनौखी चीज है। दल्जञसभाई ने पत्नी को प्लेग 
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से बचाने के लिये ही करमसद भेजा था पर पत्नी बीमार दो गई” 
ओर वे ख़ुद अच्छे हो गये | पत्नी की वीमारी का समाचार पाकर वे 
सीधे करमसद पहुँचे और वहाँ से पत्नी के इलाज के लिये उन्हे बस्वई. 
पहुँचा आये | पत्नी की खबर रोजाना उनके पास पहुँचती रखती थी। 

कुछ समय बाद उन्हे अदालत में ही तार मिला, पर कायव्यर्त होने 
के कारण उन्होने उसे जेब में रख लिया। जब उनकी जिरह खत्म 
हो गई तब उन्होंने तार निकाला और उसे पढ़ा। पत्नी की झुत्यु के 

समाचार से वे तनिक भी विचल्षित नहीं हुए। कतंठ्प्र के आगे वल्लभ- 

भाई सब छुछ 'भूल जाते है। उनमे अपार क्रष्ठों को गम्भीरतापू्वक- 
सह लेने की अनोल्ली क्षमता है। 

मुख्तारी करते-करते उनके पाप्त काफी पेसा एकत्रित होगया 

था। अतः वे विल्ञायत जाने की तेयारी करने लगे। उन्होंने उसके 
लिए आवश्यक पतन्न-व्यवहार भी आरम्भ कर दिया। उस पत्न-व्यव- 

हार का एक पत्र उत्त$ बढ़े भाई स्वनामधन्य विट्ठलभाई परेल॑, जो 
आगे चल्नकर भारतीय केन्द्रीय धारासभा के सबप्रथम सुप्रमिद्ध प्रेसी- 

हेएट हुए--के हाथो में पड़ गया। जब बड़े भाइ को वल्लमभाई के 

इरादी का पता लगा तो बह इन्हे समझकर कहने लगे कि विज्ञायत 
ज़ाने का प्रथम अवसर बड़े भाई को मित्षना चाहिए। पहिले में 
जाऊँगा उसके बाद तुम जा सकते दो। पल्लमभाई ने स्वीकार कर. 
लिया । वल्लमभाई के त्याग का यह ज्वलन्त उदाहरण है। उन्हें जो 
प्रासपोद सिल्ञा था उसमे वल्लमभाई का संक्षिप्त नाम अंग्रेजी;मे “ए.. 

४, ४8 7'छा,? दिखा था और यद्दी नाम बड़े भाई का भी है। अतः: 
पासपोर्ट मे रहोवदल करवाने की आवश्यकता ही नहीं थी। वल्लभ- 

भाह ने बड़े भाई की इस बात को मान लिया। विट्ठलभाई विल्ञायत 
चले गये और बल्लभभाई थीं रहकर फिर धन एकत्रित करने के 

लिए जुट गये | यथा घमय बढ़े भाई बेरिस्टर होकर लौट आये और 
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घल्लभभाई विज्ञायत को रवाना हो गये | वल्लमभाई का यह स्वभाव 
ही है कि वे जिस बात को पूरा करने के लिए जुट जाते हैं, उसे बिना 
पूरा किये वे हटते द्वी नहीं । 
विकायत पहुँचकर वल्लभभाई ने बड़ी ही मेहनत और लगन 
के साथ पढ़ाई आरम्भ करदी | लगातार १७ घस्टे पढ़ाई करते रहना 
उन्हीं का काम था । अपने निवास स्थान से वे एक लायब्रेरी में पढ़ने 
जाया करते थे जो उतके निवास स्थान से प्रायः १६ सील दूर थी | 
पढने में इतने दत्तचित्त रहते थे कि कई बार तो पुस्तकालय का कर्म- 
चारी उन्‍हें उठने के लिए कहता था । आखिर सजबूर होकर लायब्नेरी 
के बन्द होने पर उठना द्वी पड़ता था । बिलायती वेभवपूर्ण वातावरण 
का उन पर जरा भी असर नहीं हुआ। आप वहाँ न तो कभी सिनेमा 
या विनोद-स्थानो में ही गयेऔर न कभी उन्होंने ऐसी चीजों का 
स्पर्श किया जिनके लिये विल्लायत बदनाम है। बहाँ रहकर भी आपने 
अत्यन्त ही साधारण जीवन व्यतीत किया इसका परिणाम यह हुआ 
कि आप भ्रथस श्रेणी मे पास हुए और आपको 2० पौंड को छात्रवृत्ति 
पारितोषिक रूप भे प्रदान की गई। इसके अलावा उनकी चार बार 
की फीस भी उन्हें वापस इनाम के रूप में ौटा दी गई। उनके प्रोफी- 
सर उनसे इतने खुश हुए कि उन्होंने अपनी ओर से एक सिफारिश- 
पत्र भी एक हाईकोर्ट के यहाँ के न्यायाधीश के नाम दिया कि यहाँ वे 
सरल्तापुवक कोई उदच्चपद आ्राप्त कर सकें। अपनी असाधारण योग्यता 
के कारण वे उस परीक्षा भें सब से अधिक प्रतिभासम्पन्न विद्यार्थी 
साने गये । 
बेरिस्टर हो जाने के वाद आपने अहमदावाद में आकर घका- 
लत का कार्य आरम्भ कर दिया। यही वह समय और स्थान है जहाँ 
साहब की महात्मा गान्‍्धी से मुलाकात हुई और पटेल साहब 
उनकी ओर आकर्षित हुए। पटेल साहव ने कुछ ही दिलों में गुजरात 
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प्रान्‍्व की ओर से गान्धी जी को मुक्त कर दिया। पटेल साहब ने 
'अपने अद्भुत कौशल से गुजरात प्रान्त में बात की बात में चतुमु खी 

' जागृति पेदा करदी। तब से आज तक गशुजराव और वल्लभभाई में 
'केबल नाम का ही भेद रह गया है। बेसे गुजरात का नाम आते ही 
'वल्शभभाई का स्मरण हुए बिना नहीं रहता। सारे देश को पल्लभ- 
भाई के हो का रण गुजरात पर नाज है, भरीसा है। जिस गुजरात ने 
हमें संसार का सर्वश्रेष्ठ महापुरुष और अद्विसा का एकमात्र पेगम्वर 
प्रदान किया है, उप्ती गुजरात ने हमें दल्खमभाई जेसा अद्वितीय नेता 
भी अदान किया है। महात्मा गाव्धी और चल्लसभाई पटेकज् भारतीय 
आदशबाद रूपी रथ के दो चक्र के समान हैं। यदि एक आध्यात्मिक 
शक्ति है तो दूसरा नैतिक शक्ति का. प्रतीक है। सचाई तो यह है कि 
गान्धी जी के हथियार का सतेज पानी वल्तभभाई पटेल ही हैं।। हमें 
हथियार जेसा दृढ़ कलेजा भी चाहिये और हथियार भी तेज पानी 
चाला चाहिये। यदि देश को ऐसा संयीग' प्राप्त न हुआ होता तो हम 
साम्राज्यवाद से टक्कर लेकर बिन्नश्री भो न हो पाते। दोनों नररत्तों 
को पदा करने का सौभाग्य गुजरात छो ही प्राप्त हुआ है। इस्पात 

ओऔर मोम दोनों को पेदा फरने का श्रेय गुजरात को ही है । 


जब महात्मा गान्थी दक्षिणी अफ्रीका से प्रथम महायुद्ध के 
वीच में लौटे तो उन्होंने भारतीय सरकार से युद्ध छेड़ने के लिये नेतिक 
हथियार उठाये। उत्त समय वह्ल्मभाई ३० वर्ष के बारिस्टर थे। 
जवानी ही ऐसी अवस्था है जिसमें मनुष्य चस्मोत्कप पर पहुँच सकता 
है, यही मनुष्य की निणायक अवस्था है। पटेल साहब भी बेरिस्टरी 
में उात ससय चरसोत्कर्ष पर ही थे। ऐसे ही समय उन्‍हें निश्चय 
करना था कि आखिर जीवन को फिप लक्ष्य की पूर्ति का साथव 
बनाया जाय ? 


१६६८ में गुजरात में मयड्भूर अकाज्ञ पढ़ा। किंपानों ने लगानों 


सुद्ध के पूष ) हक 


छी साफी के लिए सरकार से अनुनय-विनय की, लेकिन आँखों से 
हमेशा ही अन्धी अंग्रज्ञी सरकार घिदेशी होने के कारण देश के 
लोगों के कष्टों पर क्यों विचार करने लगी? उत्तकों तो कगात 
मिलना ही चाहिये था | यही बह समय था जबकि स्वदेश आंने पर 
अहत्मा जी ने सबसे पहिल्लीं बार सत्याग्रह के अस्त्र का इस्तेमाल 
किया। इस अमोघ अस्त्र के द्वारा दक्षिणी अफ्रीका में बे अपना 
सिक्का जमा चुके थे । अकाल के कारण गुजरात की जनता त्रस्त और 
परेशान हो रही थी । अंग्रेजों ने उन्हें वहुत पहिले से ही निरस्त्र कर 
दिया था। अतः इनमें हथियार द्वारा लड़ाई लड़ने की भी सामथ्थ्य 
न थी। अभी तक गुजरात की जनता ने राजनीतिक हलचलों में किसी 
भी प्रकार का भाग नहीं लिया था, लेकिन वह दक्षिणी अफ्रीका के 
विजयी गुजराती नेता सह्ात्मा गान्धी को अच्छी तरह जानती थी। 
इसके अलावा गुजरात सत्याग्रह की जन्मजात भूमि है औैसे पंजाब 
समर की भूमि । सत्यामह की उत्पत्ति ही गुजरात से हुई है। 

अतः गुजरात के लोगों के कष्ट-निवारण के लिये मद्दात्मा 
गान्धी ने सत्याग्रह करने का उपदेश दिया। गुजरात के किसान इसके 
लिये फौरन ही तेयार द्वो गये क्योंकि वे अत्यन्त ही दुःखी थे और 
उन कष्ठों से छुटकारा पाने के लिये किप्ती सा की खोज ही कर रहे 
थे। उन्हें बल्लभभाई के रूप में परमास्मा ने नेता सी प्रदान कर दिया। 
नेता के मिलते ही बरसों की दी हुई जनता की कष्ट की आग सारे 
शुजरात सें व्याप्त हो गई। सरदार पटेल ने उत्तका नेठृत्व किया। 
शुक्षरात के लिये महात्मा गान्धी को एक सहायक की आपश्यकदा थी 
और पटेल साहब के रूप में वह उन्तको मिल गया। पटेश्न साइव को 
गा दूर शो हुमा कि. उन महात्मा गान्धी का सम्पर्क हुआ कि उत्की जिन्दगी ही पलट . 
3] बह दिन देश के लिये बढ़े ही सौभाग्य का दिन था। गान्धी जी 


कं हर वात में सजाक उड़ाने वाला पेसवसस्पन्न यरिस्टर जि दिन 
| 


श्ष [ सरदार वल्लभभाई पटेल 


गान्धी जी के महान आकषण के चक्र में उल्लका वह दिन देश के 
उत्थान के लिये एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन के रूप में स्मरण 
किया जायगा। युवक पटेल ने गान्धी जी के सम्पर्क में आते ही 
समस्त वेभव को लात मारदी और साथ ही बरिस्टरी भी त्याग दी | 

धअनत्र क्या था? एक लोहे के हृदय वाले युवक को पाकर 
गान्धीजी ने गुजरात के गॉव-गाँव में दौरा करना आरस्म कर दिया ) 
उन्होंने किसानों में जोश और जागृति भरदी | राजनीतिक गतिविध 
की जानकारी को परम आवश्यकता है। दोनों ने ७लिकर जनता को 
नोौकरशाही से टक्कर लेने के लिये तेयार किया | लोगों ने इरादा कर: 
लिया कि लगान नहीं देगे चाहे नोकरशाही हमे बरबाद ही करदे * 
सत्याग्रह की आग एक छोर से दूसरेछोर तक फेल गयी । इस आग को 
देखकर अंग्रेजी नौकरशाद्दी अवाक रद्द गयी। उसने इस आग का 
झुकावक्षा करन। उचित नहीं समझा | सरकार मे गरीब किसानों का 
तगान माफ कर दियां। सरकार ने अप्रत्यक्ष: रूप से अपनी हार 
स्वीकार करली । 

यह गुजरात की ज्ञीव थी ! ज्ब हथियार से लेस सरकार अ्िसा 

के सामने घुटने टेक दे तो उसे भी हारी हुई नहीं मानी जां सकती । 

! गुजरात ने मुकाबित्ा करने के रूप में किया ही क्या, जिसका ब्रिटिश 
सरकार अश्ञो से सामना करती | जब सत्याग्रह बिरोधी को सामना 
करने लायक स्थिति में दी नहीं पहुँचने देता तो उसे सत्याग्रहियों की 
चात सन सारकर ही मान लेनी पड़ती है। पर ताकत होते हुए भी- सच 
मारकर शत्र की बात मान लेने के लिये सरकार. को गवान्वित तो 
हो ना ही चाहिये ? 

श्रीयुत जी० धी० मावलंकर प्रेसीडेन्ट भारतीय पार्शिमेन्ट ने 


सरदार वल्लमभाई पटेज्ञ की आरम्मिक जीवनी पर प्रकाश डालते 
हुए लिखा है-- 


युद्ध के पूर्व ]' हक 


४ ज्ेरी स्मरति में १८१३ की १३ वी फखरी आती है जब सरदार. 
पटेज्ञ ने विज्ञायत से बम्बई के बन्द्रगाह पर पेर रखा | पटेल दूसरे 
ही दिन अहमदाबाद पहुँच गये । पटेल का उस समय के प्रधान न्याया 
धीष सर बेसिल स्कॉट से अच्छा परिचय था, इसीलिये उन्होंने पटेल 
साहब को मिलने के लिये बम्बई बुलाया | सर बेसिल ने उनका अच्छा 
स्वागत किया और उन्‍होंने पटेल साहब को हर प्रकार की सहायता 
देने का अचन दिया | सर बेसिल ने गषनंमेन्ट लॉ स्कूल (उस समय 
कालेज इसी नाम से पुकारा जाता.था ) मे पटेज्ञ साहब को प्रोफेसरी 
का पद भी प्रदान करना चाह्दया । परन्तु स्कॉट सहांब का कहना यह 
था कि इसके लिये उन्हें बम्बई में स्थायी रूप से रहना चाहिये। लेकिन 
वल्लभभाई विकालत के पेशे के लिये आरम्भिक दिलों में बम्बई को 
पसन्द नहीं करते थे इसीलिये अहमदाबाद चले आये। अपने मुब कषिलों, 
की सेव! करने के लिये उनके दिल मे अपनी खास योजनाएँ थी, 
अहमदाबाद में रहकर वे सावजनिक क्षेत्र मे भी कास करना चाहते थे। 
यह भो एक संग की बात है कि पटेल सहाब के दो साल बाद महात्मा 
गान्धी ने'भी साथंजनिक कार्यो के लिये इसी शहर को चुना। अह- 
भदावाद की जनता को इध बात का ग और आनन्द होना चाहिये. 
पे शहर ने राष्ट्रीय कार्यों में प्रायः ३० ब्षों' तक नेत्रत्व 

क्या । जै) 

“युबक बेरिस्टर पटेल ने एक प्रतिभा सम्पन्नयुवक के रूप मे, जो 
अच्छे ढंग से सिले हुए अंग्रेजी क्रिबास तथा फेल्ट द्ेट-एक तरफ जरा 
झुकी हुई-हगाये, जूनियर बार ( उदचा ) में अबेश किया। उस युवक: 
की शोखें चमकीली तथा दृष्टि गहरी और पेनी थी। छसे ज्यादा 
बोलने को आदत रही थी। बह अपने मुलाक्ातियो का भी एक मुस्क, 
राइट के साथ स्वागत करता था और उनसे प्रायः नही हीं बोज्ता था 
उसकी दृष्टि रृद और हृदय मजबूत था ऐसा अतीत होता था किः 


२० [ सरदार वल्ज्ञमभाई पटेल 


चह उदच्चावस्था की भाजना के साथ ही दुनिया के लोगों को देख रहा 
है वह जय कभी भी बोज्ञा, तो शत्रों पर बजुन डालते हुए, गये के 
साथ ही वोला | उसऊे चेदरे पर हमे गा हो दृइता और मौत के भाव 
मलकते थे | पटेज्न के आते ह्वी जूनियर बाए में एक प्रकार की जान 
सी आगई क्योंकि युवक पटेल सभी के अकर्पण का केन्द्र था। उप्तके 
व्यक्तिवव और रहन-सहन सभी में एक विशिष्ट प्रकार का आकषण 
था । जब वह किप्ती की ओर देखता तो उसके देखने के ढग में आक 
अंण, सम्मान, आतंक और शायद दबे हुए जोरा की भात्रता स्पष्ट 
मल्क जाती थी | ? । 

/ बकील की दरैसियत से पटेल साहब फोजदारी में ज्यादा 
दिलचस्पी लेते थे । उनका गग्बाद से जिरह करने का ढंग अत्यन्त ही 
संक्षिप्त लेकिन चुभता हुश्ना होता था | उन्हें मनुष्य की घुद्धि का इतना 
अच्छा ज्ञान था कि'एक वार गौर से किप्ती व्यक्ति को देखकर ही वे 
जान लेते थे कि इससे किस तरह अपने मतक्षब की बात निकाली 
जा सकती है। वे मनुष्य के स्वभाव की पहिल्ली नजर में ही पूर्ण रूप 
से जांच करके उस पर जिरह द्वारा ऐसा हमला वोल देते थे कि बह 
सभल भी नहीं पाता था। उनकी पेरबी के ढंग से ही जाहिर हो जाता 
था कि उनकी सामले की घटनाओं से कितनी जानकारी है और सोथ 
ही यह भी स्पष्ट होजाता था कि उन्होंने अपने विरोधी पक्ष के मामले 
का भी कितनी गम्भीरता के साथ अध्ययन किया है । वे श्रपना बचाव 
और हमला दोनो के विषग्र मे हमेशा दी पहिले से ही सावधान रहते 
थे। अहमदाबाद में उनकी प्रशंस्ता वकालत की दृष्टि से कम किन्तु 
'निर्भीकता की दृष्टि से बहुत ही अधिक थी.। स्लाफ साफ कहने में 
वे अदालत के न्यायाधीषों से मी नहीं चूकते थे। वे जज को अपनी 
यादा से कभी थी आगे नहीं बढ़ने देते थे और न वे कभी किसी 
जज का पुलिस की,ओर अन्यायपूर्ण कुकाब बरदाश्त करते. थे। यदि 


बुद्धकेपूब] रह. 


उन्हें किसी जज का पुलिस की ओर या अपने विपक्षी की ओर अना 
वश्यक झुकाव दिखाई देता तो वे साफ-साफ जवाब दिये बिना चुफ 
रह दी नहीं सकते थे। ? 

“पटेल्ञ साहब विकालत के पेशे को इस उद्देय से नहीं करते थे 
कि वे इससे अपार सम्पत्ति पेदा करके आरास, सुख और भोग 

कक चर 

विज्ञास का जीबन व्यतीत करे | वे एक साधारण ग्रहस्थी मे पदा हुए. 
ओर किसान परिवार की तरह पले | वे बचपन से ही देहातियों की 
तकलीफों और कष्ठों को अच्छी तरह जानने लगे थे और बचपन में 
ही उनके उद्धार के लिये सोचते रहते थे । वरिस्टर पटेल किसानों की' 
सेवा के तिये ही हमेशा सोचते और उनके कष्टो को दूर करने के 
ज्िये हमेशा तेयार रहते थे । उनके अध्ययन काल में उन्‍हें गरीबी से 
काफी मुठभेड़ करनो पडी किन्तु वे कमी भी परावत्वमम्बी नहीं रहे। 
बचपन की इसी प्रवृत्ति ने आज एन्‍्हें आज का संरदांर घल्कममाई 
पटेल बनाया है। प्रतिभा के साथ ही स्वाव्षम्बन, दृढ़ता एवं कठिन" 
परिश्रम ने उनके आज़ के जीवन मे जबरदस्त सहयोग दिया है। ? - 

“यद्यपि सादेज्ञनिक सेवा ही उनके जीवन का लक्ष्य था फिर 
भी युवक पटेल हिन्दु स्थान में आने के साथ ही इसमें प्रविष्ट (नही 
हुए। वे दूर से ईी इन सब वातो को ,बढ़े गौर से देखते, अध्ययन 
करते और अपने सम्बन्ध बढ़ाते रहे । उस समय के भारत में साव-- 
जनिक जीवन केवल वकीलों के ही हाथों मे था। महात्मा सांधी ने, 
अहमदाबाद में १६१४ में सत्याग्रह आश्रस स्थापित किया। व्रे भी 
अहमदाबाद के साबजनिक नेताओ से सम्बन्ध स्थापित करने के लिये 
बहुत उत्सुक थे | इसी 5ई श्य को लेकर वे शुजरात क्लब में दो-तीच 
जार मये ऋौर थडों सत्वाजिह - अभ्रम के ब्रिषय के आपने दिचारों छो 
लोगों पर व्यक्त किया १ बल्ज्रभ्रभाई मांधीजी की बातों झो गौर से. 
सुनते और कड़ी आहोचना फरते । वे गान्धीजी के सामने अपने: 
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विचार बढ़ी दी कठोरता एवं निदेयता के साथ पेश करते थे श्व पहिली 
चार गांधीजी गुजरात क्लब में आये उस समय वल्लभभाई अपने एक 
दोस्त के साथ प्रिज का खेल खेल रहे थे। में और श्री०ठा कोर वल्ज्ञमभाई 
के पास वेंठे खेल देख रहे थे। गांधाजी के आने के साथ ही में उठ 
कर बुजुर्ग लोगों के पास, जहाँ गांधी जी बेठे ये, जाने को उद्यत ही 
छुआ कि वल्लम्भाई ने मुझे बहुत वी तीत्र निन्‍्दात्मक बातें की 
“जिससे में गांधीली के असर में न आजाऊ। उन्होंने म्॒े गांधीजी 
की ओर से निराश करने में कोई कसर छठा नहीं रखी थी। उस 
समय की उनकी वातों से कोई भी यह ख्याल तक नहीं कर सकता 
था कि यही कटुतस आलोचक आगे चलकर एन्‍्हीं गांवीली का परम 
“विश्वस्त अनुयायी तथा गांधीवाद का कट्टर हामी और उनके नेह्रत्व 
का सब से बढ़ा सहायक दो जायेगा। लेकिन वल्लभ्रभाई का जबर- 
-इस्‍्त परिवर्तन गांधीजी के साथ निरन्‍्वन सहवास और सहयोग तथा 
वर्षों तक दोनों का साथ-साथ गरीबी और पराधीनता के विरुद्ध 


संग्राम और निस्वार्थ देश--सेवा के ही कारण हुआ !” 

“प्रायः दो वर्षों तक अहमदाबाद में रहने पर भी वल्लभभाई 
ओर गांधीजी एक दूसरे से दूर द्वी रहे । १६१६ में अहमदाबाद 
स्थृनिसिपल्टी में 'प्रवेश करके बल्लमभाई ने स्व॒तन्त्रता के साथ 
पहिली वार साथ जनिक जीवन में पदाप ण किया | उनकी विशेषताओं 
के कारण वे बहुत ही आगे आ गये | उन्हनि वहाँ के प्रवन्व आदि की 
पूरी जानकारी श्राप्त करने तथा जनता के कल्याण के लिये रात और 
दिच एक कर दिये और सफाई कमेंटी के अध्यक्ष होकर भी एक साथा- 
रण सफाई करने वाले का काम भी दिल खोल कर किया ॥* 

४१८६६ के वाद यद्यवि देश थ्ले कुछ भागों में समेय-समय पर 

'शतैग का आक्रमण द्ोता रहा पर-अहमदाबाद बढ़े दी अग्चिय जनक 
“ढंग से प्लेग से बचा रंहा । अज्वत्ता अक्टूबर १६१७ में अहमदा- 
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बाद की प्लेग से थोड़ी वहुत. हालत सोचतीय हुई थी। आमतौर से 
स्तोंग शहर छोड़ कर मोपडियों में रहने लगे और अदालतें सी प्रायः 
चन्द हो गई थीं। ऐसे समय में सफाई विभाग के अध्यक्ष की बड़ी 
गंभीर जिम्मेदारी थी। बल्लभभाई घबराने वाले जीव नहीं थे | वे 
चराबर शहर में ही रहे और अपने कमंचारियों साथ सफाई के 
अ्रबन्ध के लिये बराबर शहर में घूमते रहे । उन्होंने अपने हाथों में 
माडू लेकर अहमदाबाद की स्थूनिंसिपल्टी के सामने एक अजीब 
आदर्श और सेवा का एक अनोंखा तरीका पेश किया ।? 

“जुलाई १६१७ में बल्लभभाई और श्री० हरीलाल देसाई 
क्लब के सेक्र टरी निवाचित हुए। मैं संयुक्त मनत्री चुना गया। इसी 
क्लब में हम सुना कि गांधी जी ने सोतीहारी (बिहार ) की अदा- 
लत में सजिस्ट्रेट से बड़ी ही बहादुरी के साथ मोचों लिया | मोतीदारी 
में महात्माजी मजदूरों की वास्तविक स्थिति की जांच करने गये थे 
च्यीकि बहां यूरोपियन व्यवसायी मजदूरों को नाता प्रकारके कष्ट देते 
थे । मजिस्ट्रेट ने गांधीजी को मजदूरों की वास्तविक स्थिति का निरी- 
'कज्षण करने के लिये मना क( दिया । गांधी जी ने माजिस्ट्रेट के हुक्‍्स 
"को ठुकरा दिया। गांधीजी झा भारत में यह पहिला अ्ट्सित्मक सत्या- 
'अह था । उन्होंने मजिस्ट्रेट को साफ कह दिया कि “मैं जांच करू'गा, 
यदि आप--नहीं करने देना चाहते तो सजा दे सकते हैं ।” गांधीजी 
“के इस जवाब को पढ़कर सारे क्लब के चातावरण सें सनसनी छागई। 
“दीवानवह्दादुर हरीज्ञाल देसाई इस खबर को सुनकर उछल पढ़े और 

अपने हाथ ऊपर उठाते हुए बोले--''सावलंकर । यह एक बहादुर 
आदसी है और इसी को हम गुजरात सभा का प्रसीडेन्ट बनायेंगे।? 
“यही वह अवसर था जब वल्लसभाई गुजरात सभा की ओर आकु- 
“पिंत हुए। अभी तक चल्लभभाई का ध्यान सिफ़े भ्यूनिसिपल्टी के 
-कार्मों तक केन्द्रित था किन्तु अब वे आगे बढ़ रहे थे और गुजरात 
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संसा के कार्यों में भी दिलचरपी लेने लगे थे।गॉधी जी ने गुजरात 
सभा के अध्यक्ष बनाये जाने के निवेदन को स्वीकार कर लिया। यहीं 
से वल्लमआई गांधी जी की योजनाओ और क्कायों में दिल्चरपी लेने, 
लगे और धीरे धीरे गाँधी जी की ओर आकर्षित होने बगे | वल्लभभाई 
स्वतः बहादुर व्यक्ति थे ञझतः गांधी जी की तरह्मदुरी से उनका शीघ्र 
ही मेज बैठ गया | आज के गांधी जी और वज्लभभाई के गभीर 
सम्बन्धों तथा मात्रभूमि की सेवा में दोनों के अन्योन्य सहयोग का, 
यह आरंभिक परिचय है |”? दा 


“गुजरात सभा के जितने कार्यक्रम चालू थे सभी मे वज्लभभाई 
या तो कार्यकर्ता थे या फिर किसी-न-किसी रूप में पदाधिकारी । 
गुजरात सभा के मंत्री की दैसिय्रत से मेरा ओर वल्लमभाई का सम्बन्ध 
दिन्न-प्रति-द्व बढ़ता दी चला गया । गुज्ञरंत सभा का अत्यन्त ही 
महत्वपूर्ण राजनीतिक काय खेड़ा के किसानों के कष्टो का निवारण 
था । १६९७ में खेड़ा में फलल नहीं हुई। गुजरात सभा ने सरकारी" 
घदाधिकारियों से काफी निवेदन किया | उस समय के बड़े-बड़े व्यक्ति 
भी बीच में डाले गये पर सफलता 'नहीं म्रिल्ी। नौकरशाही अपने 
इरादे पर दृढ़ थी । आखिर गुजरात सभा के सामने यह प्रश्त आगया 
कि आगे क्‍या करना चाहिये। सभा के तमाम संदस्य , गांधी जी की 
योजना.के पक्ष मे थे किन्तु निश्चय यह -किया:गया कि सभा के' 
सदस्यों मे से ही कुछ वग्रक्तियों की एक कमेटी 'ढनादी' जाय जो सर- 
कार से 'बातवीत जारी रखे। गांधी जी खुद आफीसरों व सरकार 
से पन्न व्यवहार कर रहे थ्रे और सभा के सदस्य अम्ााणो के संग्रह में 
जुटे थे ।-खेड़ा के , सत्याग्रह, का इस प्रक़ार' आरभस हुआ । यह 
सत्याग्रह १६९७ से १६(८तक जारी रहा। उस झूसय के भारत में- 
यह सरकार और किसानों के,बीच की प्रथम अद्भुत लड़ाई थी । इस 

संग्रामफ्े:जनवा जागृतःहुई हथा- इसे अपनी शक्ति प्र सरोखा झोगया 7“ 
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“इस लड़ाई की पूरी की पूरी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। 
लेकिन उसे यहां देने की आवश्यकता नहीं |? 


यहां उस विषय मे इतना ही लिखना काफी है कि गांधीजी 
खेड़ा जिले में ही अपना केन्द्र स्थापित करना चाहते थे, लेकिन बे 
मोतीहारी (विहार) में व्यस्त थे अतः जमकर खेड़ा में रह नहीं सकते 
ये। समय अत्यन्त ही मूल्यदान था, संग्राम को स्थगित नहीं किया ना 
सकता था अतः बल्लमभाई ने गांधीजी के लेप्टीनेन्ट के रूप में काये 
भार अपने कन्धों पर ले लिया | बल्लमभाई की यह जन्मभूमि थी जहाँ 
उन्होंने अपना बाल्यकाल व्यतीत किया था खेड़ा के लोग बहादुर थे 
और ये वल्लभभाई से घनिष्ट परिचिय रखते थे। गांधीजी को उस 
समय बल्ज्भभाइई से अच्छा कार्यकर्ता मिलना भी दुलभ ही था। 
वल्लभभाई भी संग्रास में दिल्ल से कूद पड़े ओर हमारा केन्द्र अहमदा- 
बाद से बदलकर नड़ियाद मे ले आया गया। गांधीजी हमारी गतबिधि 
के निरीक्षण तथा मार्ग-प्रदर्शश के लिये यदा कदा आते और छुछ 
समय ठह॒रते सी थे | हमारे लिये गांधीजी की मानसिक स्थिति एवं 
विचारधारा, उन्तके तरीको तथा सत्य और अदिसा के दर्शन के तथ्यों 
को सममने का यह सुनहत्ला अवसर था | साथ ही हम राजनीति के 
क्षेत्र में सत्याग्रह के उपयोग ओर प्रयोगो को भी समझ लेना चाहते 
थे। खेड़ा के सत्याग्रह में दी हमने पहिली वार वल्लभभाई को कोट, 
पच्ट और हैट छोड़कर किसानों के साथ पंदल्त फिरते देखा। घोती 
और कुरता पहन कर थे सारे दिन फिरते रहते थे। सत्याग्रह का 
भारत मे प्रथम प्रयोग खेड़ा मे सफल हुआ और परिणाम स्वरूप 
चल्लभभाई और दूसरे कई साथी गांधीजी के श्रद्धालु भक्त होगये ।? 


“पसके बाद १६१६ में देश के राष्ट्रीय जीवन में एक जबरदस्त 
तूफान आया । रौलट एक्ट, तथा जालियाँवाला वाग की दु्घटना # 
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देश के हृदय फो दिला दियां। ६ अप्रेल की देशव्यापी ऐतिहासिरू 
हड़ताल, संभावित सत्याग्रह, पलवल में गांधीजी की गिरफ्तारी ११ 
अग्रेल की अदमदावाद में जनतां की हलचल, तथा क्रोधित जनता के 
सरकारी 5्मारतों को नष्ट करने, पुलिस चौकियों को जलाने आदि के 

! सरकारी विरोधी कार्यों का तांता लगा हुआ था | घटनाएँ होरदी थीं 
और देश का तापमान भी क्रमशः बदट्ता चला जारदा था। जनता ऊ्के 
सामने दूसरे सवाल नगण्य होते जारहे थे यही एक सवाल मुख्य 
होगया था । घल्लमभाई ने १६१६ में कुछ व्यक्तियों की परवी भी की । 
अदालत में बकील की हैसियत से खड़े होने का उनका यह आखिरी 
भौका था ।” 


४१६१६ के बाद भारतीय कांग्रेस में महान्‌ परिवर्तन हुए। 
सितम्बर १६२० के कलकत्ता अधिवेशन में अध्िंसात्मक असंहयोग 
प्रोग्राम का प्रस्ताव स्वीकृत होगया और अहसदाबाद की म्यूनिसि 
पलटी इसे व्यवह्ारिक रूप देने में किसी से पीछे नहीं थी | इसके बाद 
दी नागपुर कांग्रेस का १६२० में अधिवेशन हुआ । इसके बाद दूसरा 
अधिवेशन नागपुर में १६४२१ मे बुल्लाया ग़या। इस बष के सेवादल 
के प्रोग्रास से सारे देश भें सनसनी फेल गयी। सरदार बल्लभभाई 
थम्बई की प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सर्वप्रथम प्रेसीडेए्ट निर्वाचित 
हुए | और मुझे तथा भ्री इन्दुलाल याज्ञिक को उसके मंत्री बनने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ | जब चल्लभ्रसाई ३६वें क्रांग्रेस अधिवेशन 
अहमदाबाद क्री स्वागत समिति के अध्यक्ष थ्रे, में उस ससय्र उसका 
जनरल सेक्र टरी था । तत्न तक इस गांधीक्ी -से - पूर्य॑रूप , से परिचित 
होचुके थे ।.उस समग्र को हमारी शिक्षा सम्बन्धी लड़ाई :वश्षा एसके 
बाद की स्थूनिसिपज़्टी की कथा, ये ऐसी तवातें हैं जिनसे देशप्रेमियों 
क्रो इन संस्थाज्नों छारा जनक का कितवा भला किया जा सकता. है, 
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इसका पूरा ज्ञान हो सकता है। शर्ते यही है कि लगर-पिता के दिल्ल में 
जत़ता की भलाई की निःस्वा्थ भावना होता आवश्यक है ।? 
इसके बाद १६१८ में मज़दूरों की जबरदस्त हड़ताल हुई । 
अशिक्षित मजदूरो के नेता हुए महात्मा गांधी और सरदार पटेल । 
यहां बहल्लभभाई ने जेसा संगठन कौशल्ल प्रदर्शित किया उससे देश की 
आंधों में वे समा गये । यहां उन्हें हऊुनता के आन्दोलननों को सफलता 
थूवंक संचलित-करने का अपूब अवष्तर प्राप्त हुआ जो आगे चलकर 
उनके लिये बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज़ साबित हुईं | वल्लभभाई ने रात 
और दिन एक करके अहमदाबाद के सजदूरों को एक सूत्र में बांध 
दिया और उनकी एक संस्था स्थापित करदी जिसका नाम "५209 
700 रखा गया । यह संस्था देश में मजदूरो के लिये आगे चलकर 
शक आदर्श संस्था प्रसाणित हुई। 


थोड़े ही दिलों में युवक बल्लभभाई के संगठन कौशल की चर्चा 
देशव्यापी होगई। इसीलिये गांधीजी के असहयोग आन्दोलन 
१६२०-२१ के पहिले होने वाला कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में 
ही हुआ । इस प्रकार कलकत्ता के खास अधिवेशन तथा नागपुर के 
चार्षिक अधिवेशन के लिये अच्छा क्षेत्र तैयार होगया। अहमदाबाद 
के कांम्रेस अधिवेशन मे असहयोग के कई तरीको--काउंसिल का 
चहदिष्का(, स्कूल तथा कालेजों और अदालतों का बहिष्कार आदि के 
अस्ताव अत्यन्त बहुस॒त से पास हुए। 


इसके बाद तो गांधीजी और सौलाना अबुल कलाम आजाद 

ने देश के एक कोने से दूसरे कोने तक असहयोग का भाषणों द्वारा 
अथार आर|्भ कर दिया। उनके भाषणों सें हजारो नर और सारी 
एकत्रित होते,थे। कहीं अलीबन्धुओं के जोशीले भाषण द्वोते थे और 
देशवन्धुदास के । कहीं मोतोलाल जी नेहरू के अकाटय तकों से 


| 
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सम्पन्न गम्भीर भाषण होते थे और कहीं जवाहरलाल जी नवयुवकों 
में अहूट जोश भरने में व्यस्त थे। नेताओं को जनता के जोश का 
भरोसा था। गांधीजी अपना काम ्रोग्राम तथा समय के अनुसार ही 
किया करते थे | गांधीजी ने कांग्रेस के लिये एक ही वर्ष भे एक करोड़ 
रुपये जमा कर दिये थे। लड़कों और लड़कियों ने पढ़नां छोड़ ' दिया, 
कई यकीलो और ओ्रोफेसरों ने अपना काम त्याग दिया। कई तो ऐसे- 
भी निकले जिन्होंने आजीवन उन धन्धों को फिर नहीं किया। 
परिडत मोतोलाल नेहरू, पसरिडित जवाहरलात् नेहरू, देशबन्धुदास, 
, बल्लभभाई, राजेन्द्रप्रसाद तथा राजगोपालाचाय आदि ने, जिनको: 
कई हजार रुपये माहचार की विकालत मे पदा थी टमेशा के लिये 
अपनी विकालत छोड़ दी और समस्त जीवन देश-सेवा में अरपण कर. 
दिया । गांधीजी के भाषण के लिये हजारों की तांदाद में स्तियां आर्ती 
ओर वे अपनी छोने की चूड़ियां, जंजीरे, तथा अन्य जेवर गांधीजी 
को दान के रूप मे दे जाती थीं | - 

१६२१ के असहयोग में वल्ल्मभाई के एक अत्यन्त ही जोशीछे 
भाषण की प्रेस रिपोट इस ब्रकार दै-- 

“तुम्हारे मेदान मे कूद पड़ने के पहिले में फिर एकबार तुमसे 
कह देना चाहता हूँ कि अच्छी ठरह सोच सममलों। इसी से मन 
भे सम्तोष मत करतो कि तुम्हें मेर जेसा एक नेता प्राप्त हो गया हे! 
छुके और मेरे साथियों को एक दम भूल जाओ | यदि तुम सममत्ते 
ही कि जुल्मो और अन्याय को खत्म किया जा सकता है तो युद्ध 
छेढ़ दो | यदि कूदने का द्वी धढ इरादा है दो फिर सुस्ती से दूर रहो ॥ 
यदि तुम हार गये तो याद रखो दफ्ें तक लड़ाई के योग्य नहीं हो 
सकोगे | यदि तुम विजयी हुए तो सममलो क्रि. स्वराज्य कौ नींव 
रखने ग ठुर ने बहुल बड़ा घाट अदा/किया है| अब मे आप से इस 
रिणेय पर मठ चाहत! हूँ | इसे ६३६ ही समंथन करना है. और पुम्हें 
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ही पास भी करना है। हम में से कोई भी इस पर प्रकाश नहीं डालना 


“चाहता । यह तुम्दारे इरारे और इच्छा से ही होवा चाहिये ।” 


--१२ फरवरी १६२१ 


- अमृतसर से लौटने के बाद गान्धीजी ने इईन्दुओं के दिल 
न्‍्को टटोलने क्री चेष्टा को। वे चाहते थे कि हिन्दू लोग खिलाफत 


' आन्दोलन में दिस खोज कर भाग लें इसलिये वे देखता चाहते थे कि 
हिन्दुओं के दिल खिलाफत आन्दोलन के विषय में कैसे हैं ९ 


“अब खिलाफत और पंजाब के सामलों का सरकार, ने 


ः तस्फीया कर हो दिया है, फिए सी हम गुजरात और बम्बई के पुराने 
_ साथी गान्धीजी के जोशीले प्रचार में आऋए उपरोक्त मामलों का सामना 


. करने तथा उनऊे परिणाम को भोगने के लिये उद्यत हो गये। हम 
. रूढ़िवादी और सावधान हिन्दू होने के नाते, गान्धीजी के खिलाफत 
आन्दोलन में भाग लेने और हमें मजबूर करने के विषय से प्रसन्न 


: नहीं थे। गान्धीजी खिलाफत आन्दोलन को मुस्लिम दृष्टिकोण से 


ही हमारे पर थोप रहे थे, हम यही महसूस कर रहे थे। हममें से 
चहुत से कट्टर नास्तिक वादी नहीं थे, तो फम-से-कम धस् के मासलों 


. में डांवाडोत् स्थिति में तो थे ही। हमें इस घाव का गर्व था कि देश 


की जनता के अन्ध-विश्वासों तथा बेहूदे रस्म-रिवाजों आदि 


से (कॉफी ऊँचे स्तर पर हैं। हमने गान्धोन्ी के साथ किसी भी 
क्र (० ५] ० प 
अंद्ध धार्मिक“या घार्मिक-राजनीतिक ह॒झ्नचल में भाग लेने का कोई 


' भी सौदा नहीं किया था | हम उनके साथ महज़ इसीलिये थे. कि वे 


राष्ट्रीय स्व॒तन्त्रता की प्राप्ति के लिये जो संग्राम छेड़ रहे हैं. चह शुद्ध 
“राजनीतिक होगा । इंच मद्दीनों में मेरी कई दोस्तों से इस विषय में 


के 


. खुल कर बातचीत व बाद-विवाद हुए । इस विषप्र में सेरो वल्लप- 


: च्भाई पटेल से भी खूब च चाहुई जिनके पास ही उब दिनों मैं ठश्रा 
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हुआ था । उन्‍होंने मेरी चिन्ता और उलमन दोनों में ही मेस सहयोग 
किया | अक्सर बल्लभभाई मुझ से कहते--“गान्वीजी फिर पूरे 
जोश के साथ लिख रहे हैं लिन रौलट एक्ट के विरोध में किये गये 
आन्दोलन के समय की सी उनमे न आग ही पाई जादी है और न 
जनता को उभाड़ने वाला जोश |” वह्म भाई पटेल के दिल में 
खिलाफत आन्दोलन के प्रति न तो उत्साह ही था न जोश ही, ये 
गान्वीजी हर रोज हमे उसमें द्लिचस्पी लेने के लिये उकसाते रहते थे। 
वल्लभभाई मे विल्लगी करने की तीत्र भावना हमेशा विद्यामान है 
अतः हम खिलाफत आन्दोलन की पविन्नता की भावना के विषय भे 
काफी अपविद्र मज़ाक किया करते थे। एक बार चल्हाभभाई ने 
कहा--“ अरब देश के लोगो तथा फिलिस्तीन, सीरिया और मेसो पोटे- 
मिया की स्वतन्त्रता के लिये हमारे देश के ल्ञोगों को साथ देना क्‍या 
सत्तलव रखता,है जब कि हम खुद अपने देश में ब्रिटिश लोगों के 
हथियारों के नीचे गुलाम बने बैठे हैं ! क्या गांधीजी का ऐसा सोचना 
ही कौतूटलअनक नहीं हैं !? 


#इसलिये हम इस विषय को अत्यन्त ही गंभीरतापूरवक चारों 
ओर से सोचते । इस तरद सोचते रहने से हमारी उलमलों और 
चिन्ताओ के साथ द्वी साथ गान्धीजी की चिन्ताएँ और उलमने 
बढ़ती जाती थी । गवर्नरों ने हमारे काम में रोढ़ें नही अटकाये 
इसील्यि हमारे सम्भाननीय मित्र ( गान्धीजी ) को सन्‍्तोप हैं? 


--इन्दुलाक याज्षिक 
सरद्दर पटेल ३३ वें अहमदाबाद के कांग्रेस अधिवेशन के 
स्वागताध्यक्ष थे। यह अधिवेशन १६१६ में श्रंग्रेजों के दमन, ज्याद- 
तियों तथा जालियाँवालां बाग में निरपराध लोगो के खून वहाके 
आदि के विपय में विचार करने के लिये हुआ था। वास्तव में देखा 
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जाय तो अहमदाबाद का अधिवेशन महायुद्ध की राष्ट्रीय विचार 
सभा के रूप में हुआ था । स्वागत सम्बन्धी पबन्धों में युवक पटेल 
के व्यक्तित्व की गहरी छाप थी। हर बात में सादगो-यही उसको 
विशेषता थी | शिविर हाथ के कते और बुने हुए कपड़े के बनाये गये 
थे। पटेल साहब का स्वागत भाषण भी सादगी से भरा हुआ एक 
अत्यन्त ही संक्षिप्त भाषण था | 

इसके बाद इन नेताओं ने त्रिटिशदुर्ग पर हमला करने के 
विषय में अपने बिचारों का आदान-प्रदान किया | सामूहिक अवशज्ञा 
आन्दोलन जारी करने का निशय हुआ | इसका आरम्भ बारडोली 
से किया जाने का निश्चय हुआ | शान्ति के सेनिकों ने नौकर्शाही 
के दानवों पर बारडोली से हमला बोलने के लिये अपनी कमर 
कसी । युत्रक पटेल महात्मा गांवीजी की ज्त्रछाया में इस आन्दोलन 
के नेता बनाये गये | इसी बीच, जब आन्दोलन जोरों पर था, चौरी 
चोरी में हिंसात्मक दुर्घट नाएँ हो गयीं और आन्दोलन ठप हो गया। 

आन्दोलन के एकद्म बन्द होजाने का फल यह हुआ कि 
कांग्रेस में दो दल पेदा हो गये | परिवर्ततनवादियों की इच्छा थी कि 
पुनः धारासभाओं मे प्रवेश किया जाय और अन्द्र घुसकर साम्राज्य 
घाद से लोहा लिया जाय | अपरिवर्तनवांदी रुत्याग्रह पर ही डटे 
रहना चाहते थे। परिवतनवादियों के नेता थे पंडित मोतीलाल नेहरू 
और श्री सी० आर० दासं०। अपरिवत॑नवादियों के नेता थे स्वर 
मद्दात्मा गान्वीजी और वरलभभांई पटेल । महात्मा गान्धी के जबर- 
दस्त साथी थे राजयोपालाचार्य | परिवतनवादियों और अपरिधत्तनत 
वादियों में घारासभा में प्रविष्ठ होने के विषय को लेकर खूब ही रस्सा 
करी हुई । २७ सई १६२३ को बम्बई में होने बाले अधिवेशन में यह 
भत्तभंद पराकाष्टा पर पहुँच गया | परिणाम यह हुआ कि गान्धी- 
दादी सदस्यों ने इस्तीफे देदिये और उनके स्तीफे सी स्वीकार कर 
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लिये गये। आखिर थोड़े दिलों वाद दिहली में दोनों दलों में सममौता 
होगया और यह होगया कि दोनों दल बिता आपसी दकाचटों के 
अपना-अपना कार्य जारी रखेंगे क्योंकि वार्तव में दोनों के उद्देश्य 
एक ही हैं । 

अपनी गिरफ्तारी के समय '“मद्ात्मा गाँत्री ने सन्देश दिया 
था कि सत्याग्रह के अनुयायी महज रचनात्मक कार्यों तक ही अपने 
को सीमित रखें। इसी कायक्रम से देश की दिंसात्मक प्रवृत्ति का 
शमन हो सक्तता है जो लोगों ने चौरीचौरा में हिंसात्मक कार्यों द्वारा 
प्रकट की है। मद्दात्मा गांवी को विश्वास था कि देश उनके बताये 
हुए भार्ग पर ह्दी चल्षेगा और उन्हें यह भी भरोसा था कि उनके 
कार्यक्रम को कार्यान्िवित कर सकने की सामथ्य देश वामियों में हे । 
देश में ऐसा भी दल था दो ईमानदारी के साथ गांवी जी के प्रोग्राम 
को आगे बढ़ा सकता था। उम्त दत्त के सर्वोपरि नेता श्री राजगोपा- 
लाचाय थे। इसके अलावा सरदार वल्लभभाई पटेल, ढाक्टर 
राजेन्द्मसाद और डाक्टर अन्सारी भी गांधीजी के पस्म श्रद्धालु 
अनुयायी थे | यही दक्ष अयरिचतन वादी दल कहलाया । 


दूधरे दल के संप्रसिद्ध नेता परिडत मोतीलाल ने 
देशबन्घुदास तथा श्री विटठलभाई पटेल थे। इस दत्ल का विश्वास 
था राजनीतिक हितों की प्राप्ति के किये राजनीतिक कार्यक्रम दी 
आवश्यक है। साम्राज्यबाद के नाश के लिये सत्यागद भो अत्यन्त 
आवश्यक है, इस सिद्धान्त पर उपरोक्त नेताओं का भी विश्वास था 
कि साम्राज्यवाद के गढ़ में प्रवेश करके द्वी साम्राज्यवाद का सब्ब- 
ताश हो सकता है। वे गांधीजी के कार्यक्रम में महज इतना ही 
परिवरतत चाहते थ इसीलिये वे 'परिदतनवादी कहलाये। 

दीचों दक्नों में वधानिक तथ्यों पर काफी मतमेद होते रहे। 
सौताना आजाद ने जेल से रिद्दा होते द्वी एक पक्तव्य के दारा 


बुद़ के पर दर 


अपनी स्थिति साफ करने के साथ-ही-साथ दोनों दर्लों के मतभेद 
सिटाने की भी मस्सक चेष्टा की । 

“कोई भी राजनीतिक प्रोम्राम एक मज़ाक जैसा ही होगा! 
पहिले उसे उसके तथ्यों द्वारा जांच ज्ञेना चाहिये। गांधीजी ने बाता- 
वरण और परिस्थिति को शुद्ध साधारण विवेक तथा व्यवसायिक 

चुद्धि से परखा है । गांधीजी ने देश को जो सत्याग्रह का. सिद्धान्द 
प्रदान किया है वह उन्‍हें बहुत ही प्यारा है. लेकिन दुनिया में बसने 
वाले मनुष्य की हैसियत से उन्होंने यह भज्जी साँति देख लिया है कि 
न तो इंस समय असहयोग का आदर्श और न अहिंसा से दी काम 
चल सकता है जब्र तक दोनों दल एक दूसरे का छिंद्रान्वेषण और 
एक दूसरे की कोशिशो को बेकार करते रहेंगे। अतः गांधीजी ने किसी- 
स“किसी प्रकार दोनों दल्ों के कार्यक्रम में मेज वेठाने की चेप्टा की 
है। यदि मेल न हो सके तो भले ही न हो। लेकिन वे स्वयं दोलों 
दल्तो के कार्यों से त्रिल्कुल्न ही अलग रहेगे। इस कार्य ढारा उनका 
तात्विक महत्व बहुत बढ़ गया है। उन्हें दोनों द्ों का विश्वास 
और सस्मान पहिले जैसा ही प्राप्त है। वे अपने कार्यों में द्तचित्त हैं 
और उनके कार्यों के विषय में बातचीत तथा वाद-विवाद करने के 
लिये वे जम्त्ी यात्राये भी कर रहे हैं ।” 
“मौलाना अबुल कलाम आज्ञाद्‌ 

रह सितम्बर १६२३ को दिल्ली में कांग्रेस का एक विशेष 
आधिवेशन हुआ । मौलाना अबुल्न फक्ाम आज़ाद उसके अध्यक्ष थे। 
अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने एक सममौते के सिद्धान्व की ओर 
संकेत किया। उस फास्मूले में यह बताया गया था कि जो पांलि- 
भेन्टरी कार्यों में दिलचस्पी रखते हों वे बेसा कर सकते हैं । दे 
अंग्रेजो की धारासभाओं में प्रविष्ट होकर वहां असहयोग करें 
और नौकरशाही को मिटाने की चेष्टा करें और जो इन घरीकों में 
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विश्वास नहीं करते हों वे गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम को पूरा 
करने में जुट जाँय। मौलाना आजाद का यह फारमूला स्वीक्षत हो 
गया । इस अकार कांग्रेस में पालिमेन्टरी प्रोग्राम का प्रवेश हुआ । 
बात बहुत पुरानी है किन्तु इतना तो अवश्य ही मानना पड़ेगा किं 
दोनों दलों में इस प्रकार समझमौता कराकर उस समय मौलाना 
आजाद ने अपनी राजनीतिक चतुरता का यथेष्ट परिचय दिया था। 
उन्होंने अपने उपरोक्त फारमूले को स्पष्ट करते हुए कद्दा था-- 

“मैंने ज्ञान जिया कि कांउसिल प्रवेश के श्ोत्राम से हमारा 
कुछ भी भला नहीं होगा लेकिन मेरी नज़र में हमारा भविष्य भी था। 
मैं जानता था कि हमारी काँग्रेस के प्रभावशाली व्यक्तियों मे से कई 
की पार्लिमेन्टरी प्रवृति इस समय बहुत ही जोर पकड़ रही है. और. 
उसमें कई प्रसिद्ध नेता भी साथ दे रहे हैं, ऐसी सूरत में मेंने यही 
उचित सबभे। कि जब तक हमारे सामने असहयोग करने का कोई 
दूसरा कारगर तरीका नहीं है तब तक इसी तरीके को जारी रहने 
दिया जाय । कुछ न होने से तो यद्दी अच्छा है |” 

“मौलाना आज़ाद; अध्यक्तीय भाषण 
--दिल्ली कांग्रेस १६२३ से 

असहयोग आन्दोलन बन्द करने की दूसरी प्रतिक्रिया हिन्दू- 
मुस्लिम दंगों के रूप मे भी सामने आई। १६२३ के बाद हिन्दू- 
मुस्लिम मंगड़े बढ़ने लगे। मुलतान, बरेली, नागपुर तथा अन्य 
जगहों में १६२७ में कई भयंकर दंगे हुए | दंगों की रोक के लिए संयुक्त 
सम्मेलन भी किये गये, पर इन सम्मेलतनों में पास हुए प्रस्ताव सिफ 
कागज़ों पर ही लिखे रह गये । गांधीजी सावरसती में बेठकर अपना 
कारये करने लगे | वे कांग्रेस के अधिवेशनों मे भी आय: नहीं ही जाते 
थे। यदिं गये भी तो सुनते अधिक थें, बोलते बिल्कुल नहीं। भद्रांस 
कांगेस में “खत्नत्रता ही कांग्रेस का ध्येय' है?--यह प्रस्ताव भी ह 


युद्ध के पूथ तु इ्ड 


गांधीजी की अनुपस्थिति सें दी स्वीकृत हुआ था। के 

अपरिवर्तनवादियों के रचनात्मक कार्यों में व्यरत होजाने का 
परिणाम»यह्‌ हुआ कि परिवर्तन बादियों के लिये सार्ग साफ होगया | 
चाशें तरफ कांग्रेसियों ने ही चुनाव क्षेत्रों पर कब्जा करना आरस्भ 
कर दिया। हर संस्था के ऊर्चें-से-ऊचे पद प्रतिक्रियावादियों से 
छीन लिये गये । चार घाल्र तक १६२३ से १४२७ तक शट्ट्रीय नेताओं 
ने अपने अपने मुकामों के राज्नीतिक क्षेत्रों पर पूरी तग्ह कब्जा 
रखा । कददना चाहिये कि राष्ट्रीय जीवन में १६२३ से १६२७ तक के 
साल ग्रयोग के ब्ष थे। श्री० सी० आर० दास कलकत्ता स्यूनिखि- 
पलटी के प्रेसीडेन्ट हुए और श्री सुभाषचन्द्र बोस प्रधान व्यवस्थापक 
(काश ए:००ए४४०७ 0॥067 निर्बाचित हुए'। बिटूठलभाई परेलल 
बम्बई की स्यूनिसिपल्टी के मेयर चुने गये और वल्लमभभाई पटेल: 
अहमदाबाद स्‍्यूनिसिपल्टी के प्रेसीडेन्ट निवाचित हुए। बल्लंभभाई- 

5 इस पद्‌ पर १६२८ तक रहे और यहां रहकर उन्होंने साम्राज्य- 

बज़ेकहर सोफे पर टकर ली। 

१६२८ में बारडोली का सत्याग्रह हुआ और परिचवतेनवादियों- 
का प्रोग्राप्त खत्म होगया । बारडोली का युद्ध वह युद्ध था जिसने देश: 
को मानसिक स्थिति द्वी बदत दी । 





रणमूमि में 
यबारडोली के लगान का इतिहाप--- 


वारदोली ताल्‍लुके में सबसे पह्चिला वन्दोवस्त सन्‌ १८६४ में 

हुआ। एन दिलों अमेरिका युद्ध में ध्यस्त था, अतः फपास आदि के 
भावों में अत्यविक वृद्धि होरही थी। अच्छी जमीब और बढ़े हुए 
आवों को देखकर तत्कालीन सेटलमेन्ट आफीसर कैप्टन प्रेस्कॉट ने 
सोचा कि जनता की स्थिति वहुत अच्छ्री है | उन्होंने वढ़िया मालेटीं 
( 7079 )9790 ) जमीन का फी एकड़ ६) रु० लगान नियत किया । 
कयारी की जसीन में पीयत के ग्रकार के १०) रु० और बढ़ा दिये, 
इस प्रकार १६) फी एक गान कर दिया। उन्होंने १४ वर्गों में 
जमीन को बांटा था और जरायत ( मालेटी ) के तीन रुपये से लेकर 
छः रुपये तक तथां क्यारी ( चावल को जमीन ) के ७॥॥) से लेकर 
१६) रु० तक लगान निश्चित किया था। परन्तु सरकार ने इन १४ 
वर्गों को चामंजूर करके केवल ७ वर्ग ही मंजूर किये और सन्‌ १८६६ 
' में तो इन ७ वर्गों के भी केवल्न ४ ही वर्ग कर दिये गये और पानी के 
दर कुछ कम कर दिये गये । इस तरह केप्टन प्रेस्कॉट के द्वारा सुकरर 
किये गये पानी के दरों मे सर १८६५-६६ में काफी कमी करदी गई । 
किन्तु प्रेस्लॉंट आखिर अंग्रेज थे वे अपनी चारों से बाज नहीं आये। 
जब उन्हों ने सर्वे किया तब ताल्‍्लुके में लगभग २६००० एकड़ जमीन 
चाप के लिये रखी गई थी जिसका लगान फी एकड़ १) किसानों को 


स्णमूमि मे ] इक 


देना पड़ता था | ईंन जमीनों का लगान खासकर इसीलिये कम रखा: 
गया था कि उसमें लोग मवेशी के लिये घास पेदा करें। पर कैप्टन 
प्रेरकॉट ने इन दरों को बढ़ाकर उन जमीनों -को जरायत ( मालेटी ) 
में शामिल कर दिया | गोचर भूमि रखने के लिये लोगों को जो 
लालच था, सरकार ने उसे हटा लिया । लोग उस जमीन को हॉँक 
हॉँक कर उसमें कपांस बोने लग गये | इधर कई बर्षों से कपास के 
भाव भी अच्छे रहे अतः लोगों ने समझ लिया कि इससे हमा पे कोई 
हानि नहीं हुईं । परन्तु घास खरीद कर जानवर पालना बहुत मंहगा 
पढ़ता है और इसीलिये खेती में हानि उठानी पड़ती है। किसान उस 
समय तो इस बात को नहीं समझे पर दीघे दृष्टि से देखने पर यह 
निश्चय किसानों के लिये हनिकारक दी सिद्ध हुआ | 


सन्‌ १८६४-६४ में ताल्लुके का लगान लगभग सवा त्तीन लाख 
रुपये था । भ्रेस्कॉट ने इसे बढ़ाकर करीब ४ लाख कर दिया। इंसके 
बाद १८८४-६६ में दूसरा बन्दोबस्त हुआ | उस सम्रय दिखाने के 
लिये यद्यपि मुख्य दरों में कोई परिवतेन नहीं किया गया, पानी के 
द्‌५ तक कुछ कम कर दिये गये, परन्तु कुछ गांवों को नीचे के चगे से 
ऊपर के वर्ग में चढ़ा दिया गया, इसलिये स्वभावत्रः ताल्‍्लुके के कुल 
लगान में फीसदी साढ़े दस की वृद्धि होगई । इस लगान वृद्धि के 
समय भी तत्कालीन सेटलमेन्ट आफीसर सिं० फरनान्डिस ने प्रेस्कॉट 
की भांति यही कहा था कि ताल्लुका इन पिछले तीस चर्षों में अधिक 
समृद्ध होगया है। तथापि तत्कालीन सूरत के जिला कलक्टर सि० 
अंडरिक छेली ने सेटलमेन्ट कमिश्नरी की राय से अपनी नाइत्तिफाकी 
जाहिर की थी। उनकी रिपोर्ट पर मि० लेलीं ने अपना अभिप्राय इन 
शब्दों में प्रकट किया है-- 
“यदि लोगों के रहन सहन में सुधार होजोय तथा उनके रहने 
भकान अच्छे दिखाई दें तो इस पर से इम यद अनुमान तो नहीं 
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निकाल सकते कि प्रजा समृद्ध होगई। हमें यह देखना चाहिये कि 
लोगों के सिर पुर कर्ज कितना है १”? 


तत्कां्लीन मामलतदार ने ताल्लुके के कज का अनुमान करके 
अह बताया था कि ताल्लुके की प्रजा पर लगभग ३३७६०००) का 
बौमा है। उन्होंने यह भी बताया था कि इसके कारण फी सकड़ा 
बारह रुपये वार्षिक सूद के हिसांव से जनता पर प्रति वर्ष चार 
लाख रुपये का बोक बढ़ जाता है।इस अधिकारी का कहना था 
कि शायद ही कोई काश्तकार कज से मुक्त हो। जनता की ऐसी 
सिथिति होते हुए भी प्रत्येक वन्दोवरत के समय किसी-न-किसी चहाने 
सरकार लगान में वृद्धि करती ही च्नीं जारदही है। या तो लगान का 
“दर बढ़ जाता है या जमीन के वर्गीकरण में फेरफार कर दिया जाता 
है या परती की जमीन को चालू जमीन में शामित्न कर लिया जाता है। 


बारडोली और चोर्यासी ताल्लुके की ३० बप की लगान की 
'मियाद सन्‌ १६२७-२८ में पूरी होती थी इसीलिय सरकार ने तत्का- 
लीन उत्तर विभाग के डिस्ट्रिक्ट कलक्टर मि० एम० एस० जयकर को 
१६२४ में असिस्टेन्ट सेटलमेन्ट आफीसर के स्थान पर नियुक्त करके 
"भेजा । उन्होंने १६२४-२४ में रिवीजन शुरू किया और रिपोर्ट ११ 
नवम्बर १६३४ को पेश की गई। रिपोर्ट में दस्तखत ३० जून १६२४५ 
के हैं। इसका कास्ण बताते हुए जयकर लिखते हैं-- 


“रिपोर्ट कू ससबिदा पहिले फमिश्नर को पेश किया था और ' 
ब्राद में उनकी सूचनाओ के अनुसार रहन, शिकमी लगान, ब्रिक्री 
आदि के कीष्टकों का संशोधन करके फिर उनकी स्वीक्षति के लिये 


भेजा गया। अंब उन्होंने अपनी स्वीकृति सहित उचित रीति से पेश 
करने के छिये रिपोर्ट लौटा दी है! , 
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जयकर ने अपनी 'रिप्रोट में २५ अतिशत वृद्धि की (सिफारिश 
की है प्ररन्तु गाँवों के वर्गी रुरण में २३ गाँवों को ऊपर के वर्ग में चढ़ा 
दिया जिससे कुल वृद्धि ३० प्रतिशत तक बढ़ गई | 
जयकर ने यह रिप्रोट सेटलसेन्ट कमिश्नर मि० एन्डरसन्त के 
पास भेजी । एन्डरसन ने ज़यकर की रिपोर्ट की खासी खबर 
'हुए,लिखा-- 
५श्री जयकर ने लगान बढ़ाने के सम्बन्ध में जो सूचनाएँ,पेश 
की हैं उन पर विचार करें । मुझे दुख है कि उन्होंने अपनी-सिफारिशों 
का सारा आधांर प्रधानतथा इसी बात पर रखा है कि जमीनों.की ' 
' उपज बढ़ती जारही है । ताह्जुके की सामान्य अबस्था का ,दिगदर्शन 
कराते हुए ५७ चें परेग्राफ में उन्होंने जमीन की कौमत और किराये 
के-बढ़ने का केवल एक ही उदाहरण दिया है और ल़िखा,है 
किराये की तुलना में लगा वृद्धि बहुत ही कम है। पर इसके ,लिये 
उन्होंने कोई विशेष आधार पेश नहीं किया | और बिना आधारके 
कहीं कोई इमारत खड़ी की जासकती है ? ,भल्ता, इस तरह ,सेटलमैन्ट 
रिपोर्ट जिखी जाती है? इसके बाद. पूरे दो प्रृष्ठों में उन्होंने यह सिद्ध 
किया है कि सरकार यदि रुपयों के बदले लगान मे चाज़ ही वसूल 
'कऋरती रहती तो वह कितना बढ़ जावा ? सानों इसमें उन्होंने सरकार 
को कोई बहुत बढ़ी बात कही हो । वे बताते हैं कि वाल्लुके की कुल 
आय मे १४ लाख की वृद्धि हुई है। पर यह सब लिख डालने के बाद 
उनकी समझ से आया कि असल प्रश्न के साथ इन , बातों, का कोई 
सम्बन्ध नहीं है। क्‍योंकि इस तरह तो यदि खेती का खर्च भी १४ 
लाख बढ़ गया हो तब तो लगान बढ़ाने की लिफारिश के लिये कोई 
-आपधार दी नहीं रह जाता |” 
“खेर यही हो तब भी कोई बात ब्िंगड़ी नहीं | पर यदि खेती 
का खच १४ लाख की वज्ञाय १७ लाख होगया दो तब तो त्गान 


धि 
ड़ 
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' चढ़ाने के बजाय एलटे घटाना पड़े न ? अब मि० जयकर किस तरह 
इसद्ध करेंगे कि आपके साथ साथ खच नहीं बढ़ा है? इसके विपय 
में तो वे कंचल एक द्वी लाइन लिखते हैं-- हमें यह भी नहीं भूलना 
चाहिये कि शायद खेती के खच भी वढ़ गये हों !!?--इस तरह पर 
जयकर साहब ने किले का मुख्य दरवाजा तो खुला ही छोड़ दिया 
है। अगर कोई यह सिद्ध करदे कि खेती के ख् यढ़ गये हैं. तो भि० 
जयकर के पास कोई भी उत्तर शेप नहीं रह जाता | इतना सव जाद 
लेने पर ही किसी की समम में यह आसकता है कि लगान निर्णय 
का आधार खेती की उपज और माल के भाव नहीं, वल्कि जमीन 
का किराया ही होता है | श्री० ज्यकर की रिपोर्ट के ४७ से ६४ तक 
के पेराआ्माफ तो बिल्कुल ही व्यर्थ कह्दे जासकते हैं। यही नहीं, उन्होंने. 
छगान बढ़ाने की जो सूचनाएँ की हैं, उनका समर्धन करना तो दूर, 
उनकी दलीलों मे से ही उनके खण्डन की यथेष्ट सामग्री मिल जाती: 
है। इस लिये वास्तव में वे वहुत ही भयंकर हैं........?? 


“इस तरह खेती के खच की अगर गिनती न की जाय बल्कि 
केवल उसकी उपज की द्वी गिनती लगाकर लगान बढ़ा दिया जाय, 
तब तो हमें ओघे भद ही गिरना होगा | यह करते हुए मलुष्य की 
च्या स्थिति होती है यह तो ६ वें परेझ्राफ में देखने से ज्ञात हो सकता 
है। ६६ वें परेग्राफ में लगान वृद्धि की सूचना करते हुए श्री जयकर की 
यही दशा हुई है । उन्हे यही कहना पड़ा कि खर्च वाद नहीं किया. 
गया फिर भी उपज तो इतनी बड़ गई है कि प्रतिशत ३३ लगान जरू 
बढ़ाया जा सकता है । पर साथ हीं वे यह भी जानते हैं कि शायद 
यही बाजार भाव आगे कायम न रहे, यदि ऐसा ही हुआ तों' उन 
घर यह आारोप लगाया जा सकता है कि लगान बंहुत घंढ़ा दिंया। 
इसलिये उन्‍्हंनि डरते डरते और बिना कोई कारण बताये यह स्िंफा- 
रिंश की है कि २४ फी सेकड़ा लगान डचित और न्याय युक्त होंगा। 
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अगर सरकार लगांन बढ़ाने को हृद्‌ ७श प्रतिशत कायम कर देती तो 
शायुद्‌ जयकर ६४५ अतिशत-लगान वृद्धि को भी उचित और न्याययुक्त 
,कह कर किसानों पर ६५ प्रतिशत लगान बढ़ाने की सिफारिश 
कर देते कु 
.: । इस प्रकार एण्डरसन ने जयकर की रयोर्ट की तो आलोचना 
कर के उसे बेकार करदी पर उन्‍हें भी तो नोकरशाही के छुर में ही 
सुर मिलाना था। उन्होंने जमीन के. शिक्रमी क्गाद को ही सच्चा 
आधार और दिशा दर्शक बनाया उनके दृष्टिकोण से जमीन का खर्च 
चाहे कितना भी बढ़ जाथ, पर अगर लोगों को खेतों से कोई लाभ 
नहीं होगा तो उसका किराया नहीं बढ़ सकता । अगर बढ़े हुए कि एये 
पर लोग जमीन उठाते हैं तो इसके मानी तो यही हुए कि लोग इसमें 
गुजायश देखते हैं। पर मि० एण्डरसन कीं स्थिति वास्तविकता को 
देखते हुए जयकर जैसी ही है। इस दृष्टि से दोनों ही मौसेरे भाई 
सिद्धहोते हैं।.. पा 
जयकर ने ४२६२३ एकड़ जमीन किराये पर दी हुईं बताई है । 
यह कुल ((२६६८२) एकड़-खेती योग्य जमीन की एक तिहाई है| पर 
इसमें साके पर दी गई जमीनें शामिल्र करके एएडरसन सांहब मान 
लेते हैं कि किराये पर दी हुई छुल्र जमीन, जमीन की करीव-करीब 
आधी हो जाती है ।पर वास्तव में बाव कुछ और ही है। सरदार 
पत्तभभाई के कार्यकर्ताओं की जांच से यह पता चलता है कि ताढलु के 
किराये पर दी गई कुज्ञ जमीन ६००० एकड़ से अर्थात्‌ अतिशत 
४ैसे अधिक न होगी। ४२६२३ एकड़ तो किराये पर दी गई जमीन की 
सात वर्षा की मीजान है। जहाँ इतनी थोड़ी-पी जमीन किराये पर दी 
जा रही हो, उसके लिये थोड़े-से दिवालिये लोगों के कारण, जमीन 
कि दर बदाना तो दर भसल अनुचित दी है | फिर दूसरी बात यह है 
भे लिया ने इस, किराये को वास्तविकता से भी अधिक महत्व 
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इस प्रकार ज॑र्यकर की रिपीर्ट की धज्ियाँ उड़ा कर तथी उसमें. 
से अपने मतलब थी घातों का सर,थन' कंरते हुए एण्डरंसने ने २६ 
प्रेतिशत की वृद्धि की सूचना ऊरके रिपोर्ट को उत्तर विभाग के करि- 
श्नर मि० चेट फील्ड के पास भेज दिया | मि० एस्डरसन पहिले सूरत 
के कलक्टर रह चुके ये अतः हर जगइ रिपोर्ट में अपने अनुभवों के भो 
प्रमाण उन्होंने पेश किये | इस प्रकार उनकी रिपोर्ट उनकी नजर में 
यथेष्ट अधिकारपूर्ण होगयी थी। 

चैटफील्ड ने एण्डरसत की उपरोक्त रिपोर्ट पढ़कर लिंखा-- 

४ मुझे बारडोली सस्वन्धी कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। 
तथार्पि मैं देखता हूँ कि ७० एण्डरसन ने थोड़े किराये वाले गांवों को 
ऊँचे धर्ग के भाँत्रों में शामिल कर दिया है पर ऐसा करने में, उनके 
लिये कोई चारा नहीं था। ” 

इस प्रकार मि० चेटफील्ड ने एण्डरसन दास पेश की हुई 
रिपोर्ट को ज्यों-का-सयों स्वीझार कर लिया। ऐसा करने में उन्होंने स्पप्टें 
भी छर दिया कि एए्डरसन को वारडीली ताहलुके फा विशेष ज्ञान है। 

इस बन्दोबस्त में जिन बातों के आधार पर जंनतां को समृद्ध 
बंतायां गया वे कतई गलत थीं, साथ हीं लगान वृर्द्धि भों जबरदस्त 
अन्याय्य थी | वारडोल्ली की जनता ने चेटफील्ड को इस आशय की 
दरंखारतें भेजी कि लगान एकदम गलत आधार पंर कूता गंया हैं। 
परन्तु चेटफील्ड ने सभी अर्जियों को व्यर्थ बताकर रही की टोकरी 
में डाले दिया और रिपोर्ट का जोरदौर संमर्थन फरते हुए वम्पई संरकार 
के खेन्यू मिनिस्टर के पास भेंज दिया |. 

बारडोली के किसाने पसंत हिम्मत होने याले नहीं थे। (६२१ 
में ही उन्होंने जन जाग्ंति का अर्थ भली भोँवि समझ जि था । 


7 जय वन्‍्दीवस्त के संम्धन्ध में सेंट ह मेन्ट' ऑफीसर जब आर्थिक 
कांच कर चुकता है और अपने प्रस्ताव अधिकारियों के पर्स सेजता 
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हक, तथ शगान वृद्धि के कारण तथा अपने प्रस्तावों के सहित सरकार 
उस रिपोर्ट को काश्तकारों की जानकारी के लिये प्रकाशित कर देती है. 
जिससे जनता को उस विषय में जो भी शिकायतें आदि करना हो 
हसका मौका मिल जाय । जनता झी वाजिब्ी शिकायतों के मुताबिक 
रसमें सुधार किया जाकर तब वह रिपोर्ट कानून्ती बनादी जाती है | 
पर उपरोक्त रिपोर्ट में न तो सेटलमेन्ट आफीसर ने ही कोई आर्थिह् 
जाँच को और न रिपोर्ट तेयार हो जाने पर उस पर किसी का उज्र ही 
सुना गया। पहिली शिकायत के मुतल्लिक बम्बई के रेवेन्यू सेक्रेटरी 
मि० स्मिथ का कहना है कि सिं० जयकर दस महीने गाँव-गाँव घूपे, 
डर किसान से मिले, और मौजूदा कानूनों को ध्यान में रखते हुए 
उन्‍होंने आर्थिक अयस्था की पूरी जांच करके ही रिपो् तैयार की है | 
परन्तु जनता ने जब रिपोर्ट देखी तो बताया कि हमने तो जयकर 
साहब के दर्शन तक नहीं किये हैं। सरदार वल्लभभाई पटेल ने अपने 
है जो उन्होंने कलक्टर को शिखा था, इस बात की शिकायत 


, “लाँच करते समय किसानों को खबर तक नहीं भेजी गई | 
सरकत् इन्सपेक्टर को अपने साथ लेकर प्रत्येक गाँव में दो-दो मिनिट 
झहर कर जन्म मरण के रजिस्टर पर इस्तखत किये और चल दिये। 
इसप्रकार एक दिल में उन्होंने ४-७, ५-५, गाँव निवटा दिये। कई 
भुझामों पर तो पटेल को रजिस्टर लेकर अपने डेरे पर बुज्ञबा लिया 
ओर साधारण-सीं बावचीत करके तथा रजिस्टर पर दस्तखत करके 
से विदा कर दिया । इस विषय में कितनें ही जिम्मेदार कार्यकर्ताओं 
ने गाँव-गोंव घूमकर तदकींकात की है, पटेलों से पूछा है, गाँवों के 
सुखियाश्रों से वातपचीत करके पूछा है और सभी रथानों से यही उतर 

मिला है कि सेंटलमेन्ट आफीसर ने ठीक-टीक जांच नहीं की है 
यही क्यों, आपके दफ्तर में उस समंय का उनका लिखा रोज्ननामचा 
; “भी होगा इसे निकाल कर देखलें। आजकल ओलप/ड और चिंखली 
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में भी नये वन्दोवरत का काम चल रहा है , वहाँ भी आर्थिक ज्ञांच 
घह रही है | वहोँ के संटलमेन्ट आफीकरों के रोजनाम्चों से श्री० 
जयकर के रोजनाम्चों की टुह्ना करके देखिये आपको फौरन मालूम 
' हो जायेगा कि इन दोलों जाँचों में कितना भरी अन्तर है ॥? 
“-वल्लभभाड पटल छा पत्र 
८ अग्रंज्ञ १६८ 


सरकार यह दावा बरती है कि घह जनता को रिपोर्ट का उत्तर | 
देने का मौका देती हैं। श्री शिवदासानी,--वम्बदे धारासभा - 
के उत्कालीन सदस्य ने ,इस विषय में अपने अनुभव सुनाते हुए. 
धारासभा में कहा था-- ह 

“रिपोट को प्रकाश में विलकुल ही नहीं लाया जाता, यहाँ तक 
कि रिपोट की नक॒त्त तक भी न्‍नद्ीींदी जाती। तालह्लुके के प्रधान 
दफ्तर में रिपोट की एक अंग्रेजी कापी रखदी जादी हैं और किसानों 
से यह आशा की जादी है कि वे इसे पढ़कर अपनी शिकायतें लिख- 
कर भेजें | एक वार तो मैंने यह भी सुना था कि एक मामतददार ने 
तो किसानों को रिपोट तक दिखाने से इन्कार कर दिया था। पर 
यदि इस <ह आहतलें कि उसने रिपोर्ट, दिखाई भी द्वो दो क्या यह 
कानूत और न्याय से भी सम्मत है कि किसानों फ्रे हितों से इतना 
गहरा सम्बन्ध रखने वाली रिपोर्ट को तार्कुके के दफ्तर में रखा जाय 
ओर १०० माँव के लोगों से कह दिया जाय कि वे उसे पदुढें--वया 
इस ही प्रकाशित करना कहते हूँ ? ? 


वास्डोली पर टिध्यणशणी लिखते हुए श्री मद्दादेव देसाई--गांधीजी 


के संक्र दरी तथा निवजीवन” के सम्पादक--ने 'नवजीवन” में 
लिखा था-- 


“बारडोली में दो इससे भी अधिक दु्दृशा हो गई। सेटलमेंट 
, आफीसर अपनी रिपोर्ट कहुकरर को भेजता हे। कक्क्टर रेवेन्यू 
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आफीसर की हैसियत से उतकी जांच करता है और उसे आगे भेज 
देता है। यहाँ तो स्वयं सेटलमेंट आफीसर ही कशक्टर सी था, फिर 
उसकी जांच और कौन करता ? रिपोर्ट आगे बढ़ी। सेटलमेन्द 
कमिश्तर ने खूब उसकी छोछालेदर की और उन्हीं के शब्दों में ' प्रायः 
शुरू से आखिर तक नई रिपोर्ट लिखी |” इस पहिली रिपोर्ट का 
क्या हुआ सो तो ईश्वर ही जाने । लोगों को तो वह हरगिज्ञ नहीं 
दिखाई गई। धारासभा के सदस्यों को भी रिपोर्ट देने से इन्कार कर 
"दिया गया | हमारा तो खयाज्ञ है कि उप्त रिपोर्ट को बेकार ससभक र 
फेंक दिया गया | और दूध्तरी रिपोर्ट लिझी गई”?--और “प्रायः 
शुरू से आखिर तक नई रिपोर्ट लिखी”--यह तो शिष्ट प्रयोग ही 
जान पड़ता है। और ऐसा अनुमान करने के लिये हमारे पास कारण 
ओ हैं। उनमें से एक तो यही है कि रियोट खानगी न होने पर भी' 
उसको प्रकाशित करने की सरकार की द्विम्मत ही नहीं हो रही है। 
भारासभा के सदस्यों को सी इससे वंचित ही रखा गया है” 


बाद में अखबारों और धारासभाओं में झगड़ा उठने पर उन्हें 
कोरी नकले भेज दी गई' थीं। उसमें से मेऊभिज्ञ॒न और एण्डरसन की 
टीका टिपणियों की नकलें निकाल दी गई थी । 

सब्‌ १६१६ में भारतीय शासन में नग्रे सुधार करते ससग्र एक 
पार्तियामेन्टरी कमेटी नियुक्त की गई थीं। उसने सिफारिश करते 
हुए लिखा था-- 

“जितनी जल्दी हो सके घारापसा को जतीव का लगान बढ़ाने 
सम्बन्धी कानून बनाने का अधिकार सिल्ल जाना चाहिये |! 

एक तरफ तो पार्लिमेन्टरी कमेटी की यह सिफारिश और दूसरी 
वरफ धारासभा के सदस्यों को समय टालकर रिपोर्ट देचा--ब्रिटिश 
सौकरशाही इसी तरह अपना शासन चलाया करती थी। ज्यादा हों 
इल्ला मच जाने से जनता इतना तो अच्छी तरह सममक गई थी कि 
: इस बार २४५ से लेकर ३० फीसदी लगान को वृद्धि की सिफारिश 
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की गई है । इस पर सारा का सारा ताल्‍्लुका च्षुरुद हो छठा। 
बारडोली स्व॒राज्य आश्रम को तरफ से श्री नरहरी भाई पारखे तथः 
, शुजरात विद्यापीठ के अध्यापक श्री मलकानी ने जांच पड़ताल करके: 
अपनी जांच के फल्ष प्रकाशित कर दिये थे | यह भी जाहिर कर दिया 
गया था कि सेटलमेन्ड आफोसर ने आधिक जांच, वन्दोवस्त के 
कानून के अनुसार नहीं की है. 

- ज्ब मामले को बढ़ता हुआ देखा तो सरकार ने धीरे से रिपोर्ट 
प्रकाशित कर दी | भारतवष मे सरकार का प्रधान आधार किसान 
हैं। किसानों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करके सरकार ने 
किसानो को यह स्पष्ट कर दिया कि बह उनका कितना खयाल करती 
है। इधर धीरे-धीरे सरकार का असली स्वरूप भी जनता सममने लगः 
गई थी | किसान भी सरकार के इन ऋत्यो द्वारा सतक॑ और जाग्रत, 
हो रहे थे, दूसरी तरफ इस कार्य के लिये कार्यकर्ता भी भेदान में 
आ डटे थे । गुजराज तथा बारडोली मे ऐसे कितने ही सुशिक्षिद 
कायकत्तों थे जो कितनी दी अमुविधाओं के होते हुए किसानों की 
फरयाद सुनने के ढिये तेयार हो गये | उन्होंने किसानों की तरफ से 
सरकार को कई अर्जियोँ भेजी और लगान वृद्धि के प्रति घोर असन्‍्तोषः 
प्रकट किया । वारडोली ताल्‍्लुके के खेड़ूत मण्डल (किसान मण्डल ) 
ने भी सरकार को निवेदन पत्र भजे। खेड़त मण्डल ने जब 
जागृति के लिये ताल्लुके में कई रूभाएँ भी की और सरकार के 
विरोध में क३ प्रस्ताव भी पास किये । सरकार से हर दसरखास्त में 
यह प्रार्थना की गई कि वह इस वृद्धि को रोक दे। धारा सभाश्रों में 
भी यह प्रश्न जोर पकड़ने लगा। सूरत जिले के धारासभाई सदस्यों 
ने घारासभा में इस प्रश्न पर खूब द्वी चर्चा की | अन्त में ३० जनवरीः 
१६२७ को सभा में यह निश्चय किया गया कि बारडौली के खास- 
खास फाश्तकारों का एक शिष्ट मण्डल श्री० भीमभाई नाइक और 
श्री दादूभा३ देसाई के नेत्रत्व में महक्मां बन्दोबस्त के द्वाकिस मि० 
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रियू से मिलेऔर उनसे रूगांन वृद्धि को रोकने कीं प्रार्थना करे। 
ता० २६ माच १६२७ को यह शिष्ट मण्डल सि० रियू से मिला। 
इसके साथ ही चौयांसी ताल्लुके का भी शिष्ट मण्डल था। श्री० 
भीमभाई नाइक ने मि० स्यू से निवेदन किया कि पेदावार में अब 
बहुत घटती हो ग३ है। जमीन का किराया तथा जमीन की कीमतें 
भी कम हो गई हैं साथ दी सजदूरी तथा खेती के अन्य झूच बहुत ही 
बढ़ गये हैं और ताल्लुके पर कर्ज भी काफी हो गया है। यदि मि० 
रियू चाहें तो वे अपनी बातों के समर्थन में प्रमाण भी दे सकते हैं। 
किन्तु मि० रियू ने एक ही जवाब दिया कि “मैं इस तरह सर्वताधा- 
रण तौर से की गई शिकायतों पर ध्यान नहीं दे सकता। यदि छिसान 
स्रयं अपनी द्रख्वस्तें भेजें और प्रत्येक बात को “तफसील बार भेरे 
सामने रखें-तो मैं उन पर विचार कर सकता हूँ। 


आखिर मि० रियू से रूबरू मिलने से कोई भी लाभ न होते हुए 
देख, भी० भीसभाई ने सारी शिकायतें द्रख्वारत के रूप में लिखकर 
किसानों की तरफ से मि० र्यू को पेश कर दी। इसके बाद 
तल्लुके के दोनों प्रतिनिधियों ने मिल्ष कर रेप मई १६२७ को 
एक द्रख्वास्त गवनर इन-कांडसिल को भी भेजी | इन सब निवे- 
दनों भें किसानों की ओर से निम्न बातें लिखी गई थीं-- 


7] नल 

संटलमेंट आफीसर ने तगान बढ़ाने कीं सिफारिश करते हुए 
यह बताया है कि जनता समृद्ध हो गई है और इसका सबसे पहिला 
सुबृत यह बताया है कि जमीनो की कीमतें व गई हैं । पर जमीनों 
की कीमतो सें यह वृद्धि तो महायुद्ध के बाद (१६१४ से १६२४ ) में 
हुई है। उस समय कपास के भाव इस तरह आस्मान पर चढ़ गये थे 
कि लोगों को खेती बड़ा फायदेसन्द धन्धा दिखाई देने कूण गया था। 
फिर जो लोग बिदेशों से धन कमाकर लाते, उन्‍हें यहाँ जमीनें खरीदने 
को बहुत धच्छा होती, क्योकि देश में तो वही आवरूदार आदमी 
सम्मा ज्ञात है, जिसंके पास जमीन द्ोती है। कपास के बढ़े-चढ़े 
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भाव और यह आबरू की भावना जमीनों की कीमतें बढ़ने के खास 
कारण हैं। सम्भव है अधिकारियों के दिमाग में यह वात नहीं समाती 
होगी कि यदि जमीच से काफी उपज नहीं हो सकती तो लोग क्यों' 
, इतनी कीमत देकर खरीदते हैं। बेको में अपने रुपये क्यों नहीं रखते ? 
पर मानव हृदय अर्थशास्त्र के नियमों से बंधा हुआ नहीं है । यदि एक 
किसान के पचास हजार रुपये किसी बेक में जमा हैं और उसके पास 
कीई जमीन वगेरह नहीं है और एक दूसरे किसान के पास नकद 
रुपया तो उतना नहीं है मगर ५० एकड़ जमीन जरूर है, तो जनता की 
नजर में यह जमीनदार किसान अधिक इज्जतदार है। बंक और 
रुपये का क्या भरोसा ? आज है, कल नहीं। फिर ताल्‍्लुके मे जाँच 
फरने पर यह पता चलता है कि जमीनों को खरीदने बालों में अधि- 
कांश लोग विदेश से लौटे हुए हैं; पर सेंटलमेंट आफीसर ने इस वात 
का र्पोट में कहीं भी जिक्र नहीं किया |!” 
सेटलमेंट आफीसर ने जनता की समृद्धि का दूसरा छुबूत 
यह पेश फिया है कि माल के भाव खूब बढ़ गये हैं, पर उनके बढ़ने 
का कारण भी महायुद्ध ही है। सेटल्मेट आफीसर की रिपोर्ट की 
स्याही सूखने के पहिले तो वे भाव गिर गये और तव से बरावर 
गिरते ही जारहे हैं। आज कपास के भात्रों में कितनी घटती होगई 
है ! इसके स्पष्ट है कि ऐसे अपवाद रूप घढ़े हुए भावों के आधार 
पर ३० व के लिये लगान बढ़ा देता अन्यायपूर्ण है। फिर साल के 
साथ खेती के खचे और मजदूरी के भाव भी तो बढ़ गये हैं। सेटल- 
मेंट आफीसर ने इस वात का कोई उल्लेख नहीं किया। जो बेल-जोड़ी 
पश्चीस-तीस वर्ष पहिले सौ रुपये में मिलदी थी आज बेसी जोड़ी के 
चार-पाँच सौ रुपये लग जाते हैं। जो 'दुबला” पहिले तीस रुपये में 
किसान के यहाँ ब्ष भर काम करता था आज्न उस पर क्विसान के 
दो-तीन सौ रुपये लग जाते हैं।” ० 
“अब जमीन के किराये पर बातचीत करें। यह बात अत्यन्त 
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महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकारी अधिकारी इसे ही खेती का नफा- 
नुकसान बताने वाला अपना विश्वासनीय मा्गद््शक समभते हैं । 
अतः उत्तका खयाल है कि कगान के दर इसी के आधार पर कायम 
करना सव से आसान और न्याययुक्त तरीका है। यह तरीका आसान 
भले ही हो पर न्याययुक्त तो नहीं कहा जा सकता | अहमदनगर के 
कलक्टर मि० स्मार्ट ने लेंड रेबेन्यू एसेसमेंट कमेटी (7,8704 छे878- 
7॥6 986८7 (0077788 ) के सामने, जिसकी नियुक्ति सन्‌ 
१६२४ में हुईं थी, जुबानी बयान देते हुए इस प्रश्न को बड़ी अच्छी 
तरह व्यक्त किया है। वे कहते हैं कि 9७0) ५५७।०७ अर्थात्‌ किराये 
को लगान निश्चित करने का एकसाजन्र साधन कभी सममा नहीं जा 
सकता। फिर भी यदि इसी के आधार पर जमीन का त्गान निश्चित 
करना हो, तो नींचे लिखी बातों पर सम्पूर्ण विचार होना जरूरी दै। 
लांच के लिये एक ऐसा मामूली गाँव चुना जाय जो नतो बहुत - 
चढ़ा हो, और न छोटा ! वह कल्न कारखाने वाले शहर से बहुत 
नजदीक न हो । वहाँ पर जिन जमीनों को किराये या मुनाफे पर दिया 
गया हो, उनके पिछले पांच वर्ष का इतिहास जाँच लेना चादिये। 
इस इतिहास में यदि यह पाया जाय कि जमीन का मौजूदा फराये- 
दार पहिले जमीन का मालिक था तो ऐसी जमीनों को हमारे हिसाब 
में शामिल नहीं करना चाहिये, क्योंकि ऐसे लोगों को अपनी पुरानी 
जमीन पर प्यार होता है। बपौदी की भावना भी होती है। थे चादते हैं 
कि उनकी जमीन को और कोई न जोते | साहुकार उनकी इस भावना 
का अनुचित लाभ उठाकर अधिक किरावा मांगता है और हर ॒साझ 
ब्रदाता जाता है। इसी प्रकार परी की जमीन जो पहले पहल किराये 
पर दी गई, उसे भी हमारे दिसाव में शामिल नहीं करवी चाहिये। 
च्योंकि ऐसी जप्तीनों से पहले पहल खूब पेदावार होती है, इसलिये: 
उतका भी किराया बहुत अधिक होता है। कई बार किशायेरार और 
जमीन के मालिक के बीच कर्जदाता और साहुऋर का सम्बन्ध होता 
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है। इसीलिये उसके किराये में साहकार के दिये कक का शूद्‌ भी 
शामिल रहता है,। ऐसी समस्त बातों को छोड़ने के बाद ही जमीन, 
सच्चे किराये के दर हमे मिल सकते हैं ।” 


“जमीन का किराया बढ़ने का एक कारण और भी है। क्भी- 
कंभी किसान के पास जमीन कुल १०-१२ बीघा ही द्वोती है फिर भीः 
उंस के लिये एक बेल जोड़ी तो रखना द्वी पढ़ता है। पर एक बेक्त 
जोड़ी से वह २०-२४ बीघा जमीन जोत सकता दहै। इसलिये बह. 
अपनी बैल जोड़ी दथा “दुबक्म” को भी काफी काम मिल जाय 
इसलिये भारी किराया देकर भी थोड़ी बहुत दूसरे की जमीन भी 
किराये पर जोवने के लिये लेल्ता है। फिर यह किराये पर छ्गान 
निश्चित करने का सिद्धान्त तो तब गाया ज्ञा सकता है जब ताह्लुके 
में किराये पर ही अधिकांश जमीन दी जाती हो बारडोली में तो यह्‌ 
भी नहीं है। क्‍योंकि सम॑स्त ताल्लुके में जमीन निम्नलिखित प्रकार 
से बंटी हुई हैं--- 

ताल्‍लुके में कुल १४२००० एकड़ जमीन है | इप्तमे से १७००० 
एकड़ तो जंगल तथा टेकड़ियों के कारण खेतों के लिये उपयोगो नहीं 
' के १२४००० एक जमीन निम्नप्रकार से किसानों में बटी 
हु नमन 

१ से ४ एकड़ तक जिस के पास है ऐसे खातेदारों की संख्या १०३४५ 
& से २५ एकड़ तक जिसके पास है ऐसे खातेदांरों की संख्या ४६३६ 
२६ से १०० एकड़ तक जिसके पास है ऐसे खातेदारों की संख्या 5२६ 
१०० से ४०० एकड़ तक जिसके पास है ऐसे खातेद्यारों की संख्या४० 

इस तरद्द बारडोली में कुल १७१८४ खातेदारों में १६३१४ 
ऐसे हैं जिनके पास २५ एकड़ से अधिक जमीन नही । १०३७६ खात्ते- 
दारों के पास तो केषल १ से ५ एकड़ तक ही जमीन है | ऐसी हालत 
में कितनी जमीन किराये पर दी जा सकती है ? जिनके पास २५ 

एकड़ से अधिक जमीन दै वे दी किराये पर दे,सकते हैं। इस तरह 
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द्विसाव किया जाय ती फी सेकंड पांच से अधिक जमीन किराये पर 
नहीं उठाई जाती | फिर जिन परिस्थितियों में ये - जमीनें किराये प्र 
उठाई जाती हैं, उनका भी 5 गर विचार किया जञाय- तो किसये को 
लगान वृद्धि का आधार सानना सरासर अन्याय युक्त मालूम होगा ।? 


"सैटल्मेंट आफीसर की शेष दल्ीलें बिलकुल ही थोथी <हैं। 
हल, बैल जोड़ी, गांडी बंगेरा की संख्या बढ़ना समृद्धि का लक्षण. 
नहीं माना जा सकता । क्योकि जैसे-जैसे किसानों के कुट्ुम्ब विभक्तेः 
होते जायेंगे, उनके लिये अलग-अक्षग हल, बेल जोड़ी वथा गाड़ी 
घगेरा रखना जरूरी है। फिर भी मि० जयकर स्वयं झुबूल करते हैं: 
कि खेती के उपयोगी ज्ञानबरों की संख्या बढ़ी नहीं, बल्कि उल्नटी घट. 
ही गई है | यद्यपि खेती की जमीन बढ़ गई . है। दुधार जानवरों की 
संख्या बढ़ने का खास कारण यह है कि महज खेतों से ज्ञोगों का पेट 
नही भरता, इसलिये दूध घी बेच कर अपना गुजर करने के लिये. 
उन्हें गाय, भेस रखनी पड़ती है।” 


ताप्ती बेल्ी रेल्वे को तो कई वर्ष हो गये । इसके बजट बगैरा 
पिछले बन्दोवस्त के समय ही तैयार हो गये थे। अतः इससे लोगों 
को जो-जो लाभ होने की आंशा थी, उनका हिंसाब पिछली लगान 
बद्धि के साथ ही सेटलमेन्ट आफीसर सि० फरनान्दीज ने लगा लियाः 
था। उसे इस वार जनता की रुमृद्धि के बढ़ाने वाले साधनों में 
फिर गिनना अनुद्चित है। जो नई सड़कें बनी हैं, उनमें से अधिकांश: 
स्थानीय कोष से बनी है और बहुत कम अच्छी हाह्त में हैं। कर्म. 
प्रेरकॉंट ने धनके विषय में लिखी है-- 


“वे आदमी और जानवरो की जान लेने के लिये कार्फी हैं. 0? 
और उन सड़कों का दल जो उस समय था, वह आज भी है ।? 


“नियमिति-वर्षा होना और ऋकालों का कम होजाना क्या बेचारे 
दो का अपराध है? इसके लिये रुगरान में वृद्धि करके च्न्देंः 
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ूटना क्या तिटिश न्याय के अनुकूल है ? यदि आकाल नहीं आते तो _ 
क्‍या फिर उनका लायां जाता आवश्यक है ! 

क्या ब्रिटिश सरकार चाहती है कि जनता के पास दो पंसे भी 
'लहीं रहने दिये जाँय | जन संख्या की वृद्धि वाली दलीज तो एक दम 
थोथी है । तीस चर में ३५०० फी वृद्धि तो व्यापार के केन्द्र माने जाने 
चाले ४-५ कस्तों में हुई है। शेतर ताहजुके की जन संध्या तो इसी 
अटती हुई प्रतीत होती है |” 


पक्क मकानों का बनना तथा वित्ता चौथाई की नोटिस के 
लगान का वसूज़ होजाना भी जनता की सदझ्द्धि के कारणों में शुभार 
किया गया है। पहिले तो ये बातें यह सिद्ध नहीं करती कि जनता 
समृद्ध दो गई है। पक्क मकान दक्षिण अफ्रीका से लौटे हुए लोगों ने 
चनवाये हैं। जमीन के समान ही पक्के सकानों का होता भी आंवरू 
दार आंदमी का लक्षण बारडोली में किी प्रकार समका जाने लगा 
है, इसीलिये लोग कर्ज लेक भी पक्के मशान बनवाने लो हैं। यदि 
ये ऐसा नहीं कर तो उन्हें डर रहता है कि उतके बच्चे अविवादित दी 
रह जाये अथवा ऊँचे वर्ग के समधी उन्हें नहीं मिलें। ताहलुके में 
'नितने पक्के मकान हैं, उनमें से आधे से अधिक तो अफ्रीका से लौटे 
हुए लोगों के हैं, और शेप पक्क मकानों के सालिक कजदार हैं। 
यही हालत शादी आर मृत्यु भोज का भी है। एक धन्तिक व्यक्ति 
शौक के खातिर अधिक पेसा खर्च कर देता है, क्ञोग उसकी तारीफ 
ऋरते हैं। दूसरों को भी उप्ती की तरह प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा 
होती है, वे भी बेसा ही करने लगते हैं। और शनेः शनेः बह एक 
परित्राज़ बत जाता है । फिर उस्ते तोड़ने की हिम्मत किसे हो सकती 
है ! लोग आंखें मृद्‌ कर फिजूज़ खर्ची करते चले जाते हैं और कज 
में डूबते जाते हैं। इस बातों को उनता की समृद्धि समझना भर्यकर 
लभूज़् है लोग समय पर लगान दे देते है यह उनकी समृद्धि की अपेक्षा 
धुएड भीकता का लक्षण भले ही कहा जा सकता है [? 


ण्थभूमि में ] श्डृ 


“काली परज जाति में सुधार हो रहे हैं, प्नमें शिक्षा बढ़ती 
| चल्नी जाती है और शराबखोरी और खर्चील्ी प्रधाएँ घटतो जाती 
£ है, इमीलिये रन पर लगान दढ़ाने की नीति के लिये “झुटिलता? के 

सिवा ओर कोई उपयोगी शब्द्‌ नहीं मिरृता। क्‍या यह छुटिलता' 
नहीं कि जब काली परज जाति में खर्चीली प्रथाएँ हों, शरांबखोरी 

हो, शिक्षा का अभाव हो, तब यह कह कर उन पर अधिक कर 

लगाया जाता है कि वे व्यर्थ की बातों में ख् कर डालते हैं, इसलिये 

'बर दी बढ़ा देना ठीक है । अब जबकि उन्‍होंने शराब छोड़ी और 

दूसरी बातों मे मी उुधस्ते जारहे है, तब यह कहा जाता है कि अब 
तो.ये सुधरते जारहे है, उनकी घमाई में बचत भी होती होगी, अतः 

अब तो उनपर कर बढ़ाना ही चाहिये। फिर सभी यदि काली पसक. 
की दशा रूच्मुच ही ऋच्छी होती, तब भी बात समझ में आसकती 

थी। इस समय ठो वे अप्ना पेट भी पूरा भर नही पा रहे हैं, फिर.. 
कर वृद्धि की यह ब्यादती क्‍यों १” ४ 

वाख्तव मे जनता की हालत तो पहले की अपेक्षा कही अधिक 

' खराब हो गई है। पिछले वन्दोबस्त के समय तीस वर्ष पहिले बार- 
डोली ताल्कुके पर ३३ ज्ञाख रुपये का कज था। आज बह एक करोड़ 
से भी अधिक है। प्रति वष वारडोली में २८६०५४८) का सात खेची 
* से पेदा होता है, परन्तु इसे पेदा करने में ३१९०००००] खर्च हो जाता 
एक करोड़ को कज, उसका सूद और उस पर भी यह चार, लाख 
रुपये सालाना की घटती, इन सब बतों पर सरकार को खयाल करना 
'चाह्िये। | 
/ई--खेती के मामले के, खासकार कपास के भाव यहुत- गिर गये हैं 
और अब मजदूरी के भाव इतने वढ़ गये हैं कि किसानों को कुछ _ 
भी बचत नहीं रहती | का 
२--सेटलमेन्ट आफीसर ने जमीनों की कौमतें यथा मान्न के भदजों 
का रूयाल करते रूमय असाधारण बर्ष गिन लिये हैं।. - 
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“३--जमीनों की कीमत बढ़ने का कारण उपञर नहीं, दक्षिण अफ्रीका 
में पेदा किया हुआ धन है। 
“४---बिंनिमय के भाव बदलने के कारण भी किसानों के बड़ी हानि 
उठानी पड़ी है। 
- (--किसान कजदांर हैं, जमीन में उन्हें विशेष लाभ नहीं होता । 
६--शिकरमी लगान ( 9७0/8) ५७]४७ ) का हिसाव गलत है।” 
इन समस्त शिकायतों के काम चलांऊ जवाव देकर सरकार' ने 
ता० १६ जुलाई १६२७ के दिन एक प्रस्ताव द्वारा लगान २६३० से 
घंटाकर २१५६७ कर दिया और जादिर कर दिया कि “इंस घन्दोवस्त 
के सम्बन्ध में जितनी भी दलीलें पेश की गई हैं. उन पर गवनर 'इन 
काउसिल मे खूब अच्छी तरह विचार कर लिया है और वे इस निश्चय 
पर पहुँचे हैं कि लोगों द्वारा पेश की गई सारी दलीलें अममूलक 
हैं। नेताओं की यह भविष्य चांणी गलत होगी कि जनता बरबाद हो 
जायगी । इसके विपरीत गवनर और उनकी कोंसिल को इसमें रत्ती 
भर सन्देह नहीं कि लगान में इतनी वृद्धि हो ज्ञाने पर भी वारडोली 
का आगामी तीस वर्षों फा इतिहास उसकी समृद्धि का ही 
शतिद्षस होंगा । 
इस प्रस्ताव॑ और जवाब से जनता और भी खीज उठी । सारे 
' ताल्लुके भर में असनन्‍्तोष और क्षोभ की आग फेल गई। माना 'हि 
सरकार ने ल्गान में कुछ कमी करदी थी तथापि गाँवों के वर्भीकरण 
- मैं फिर परिवतन कर दिये गये थे । कई नीचे के वर्ग, के गाँव ऊ'चे 
बर्ग में रखदिये गये थे। इसलिये उन्पर दुगना लगान कर दिया 
“शया । लगान दढुगनां हीजाने के साथ ही उन पर २२ प्रतिशत और 
भी बढ़ा दिया गया । ये गाँव खास कर रानी परज्ञ-के ही थे। अठः 
रानी परज में सब से अधिक असन्तोष फैल गया । 
युद्ध की प्र पीठिका २0 कह 
जब जनती संरकार से निवेदन करते-करते थक 7६ और 


रणमूर्ि मे ] कु 
हगान देद्धि को रोकने का कोंई-दूलरा इगय दी नहीं रहा तो- जनता 
को ध्याने गधीडी के बताये हुए अस्त्र-सत्याप्रहः्की ओर गया। 
६ सितम्बर १६२७ को बारडोली में ताल्लुके के समस्त- किसानों की 
शक परिषद हुई। श्री दादूभाई देसाई उसके अध्यक्ष थे। श्री भीमभाई 
लाइक और डाक्टर दीक्षित के जोरदार भाषण हुए। वध आन्दोलन 
की असफलता उनके सासने ही थी | हर आफीसर «से प्रत्यक्ष 
अप्रत्यक्ष रूप में भी वे निवेदन कर चुके थे। यहाँ तक कि रेबेन्यू 
मेम्बरःतथा गवर्नर तक ने उनकी थारते नहीं सुनी । इधर घारा सभा 
के सदस्यों ने भी कोर द्वी जवाब दे दिया कि “हमसे जित्रना भी दो 
सकता था, हमसे सभी किया। अब आपकमें शक्ति हो और कष्टों -को 
मेत़ने की क्षमता हो तो सत्याग्रह के सिचाय अब फोई उपाय नहीं 
है।” धारासभा के सदस्यों ने जनता से यह भी कट्टा कि वें सरदार 
चल्लभभाई पटेल को अपना नेता बनायें । इसके बाद परिषद में 
सरकार को किसी भी सूरत में लगाव न देने का प्रस्ताव पास होगया 
और सभा-विसजित हो गयी । 


११ दिसम्बर १६२७ को बालोड़ महाल के क्ोगों की भी एंक 
सभा हुई। अध्यक्ष धारासभा के सदस्य श्रो शिवदांसानी थे । यहाँ भी 
सरकार को लगान न देने का प्रस्ताव पास हुआ । 


इसके बाद सूरत के दयालजी भाई पटेल से नेन्र॒तब-ग्रइण करने 
की प्रार्थना करने-गये। श्री चल्‍्लमभाई पटेल ने नेत्रत्व प्रहण करने 
के पहिले भाषण देते हुए बांकानेर में कहा-- ' 


.. “दयालजी भाई आप लोगों से मिलकर मेरे पास लौट आये। 
उन्हींने कद्दा कि लोग तो सिफ़ उतना लेगान भरने से इन्कार करने की 
लियें तेयार हैं, ज्ञो अभी बढ़ाया गया दै। मैंने देखा कि इस तरह की 
लाई लेइना दो पाखरड है। यह तो सांफ-सांफ कायरता है। इसमें 
सत्य का लद॒लेंश भी नहीं। शायद ओंपने सोचो होगी कि जप्मीने 
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खालसा होने की अथवा अन्य तरह की कोई भारी जोखम नहीं उठाना 
पढ़ें, इस विचार से पुराना लगान तो सरकार को दे दें, और वाढ़ा 
हुआ लगान म दें, और इससे सरकार पर जरूर अप्तर 
पड़ेगा | पर आप विश्वाप्त रखिये, यह सत्याग्रह नदी कहा जास- 
क्ता। सत्याग्रह -तो एक अमोघ उपाय है | यदि आप साढ़े चार 
लाख रुपये तो सरकार को देदें और एक लाख लाख न दे तो इससे 
सरकार का क्या विगड़ सकता है ? वह तो धीरे-धीरे सब वसूल कर 
लेगी | यह तो आपको सावधानी के साथ, बिना कोई जोंखम उठाये 
लड़ने के लिये कहा जारहा है । इससे कुछ फल नहीं निकल सकता। 
इससे न तो बारडोली का दी भल्ञा होसकता है और न हिन्दुस्थान का 
मेरा यह सन्देश लेकर दयाल जी भाई लौटे, पर थे बीमार होगये । 
फिर एक दिन, मेरे पोरबन्दर जाने से पहिले, कल्याणजीमाई तथां 
खुशालजीभाई मुमसे मिले और एन्‍्होंने कद्दा-'बारडोली के लोग 
बढ़े-असमंजस में पड़े हुए हैं, इसलिये आपही उन्हे कोई रास्ता सुमा- 
इये । ” मैंने उनसे कहा“ आप वारडोली जाइये, गाँव गाँव घृमकर 
देखिये कि लोग लड़ना चाहते हैं या नहीं। अगर वे लड़ता नहीं चाहते 
तो मे उन्हें जबरदस्ती लड़ाना नहीं चाहता | यदि वे समम चुके हों 
कि इस समय तो सरकार से लड़ना ही हमारा धर्म है तो किस प्रकार 
लड़ना चाहिये, यह बतांना मेरा काम है। यदि उनकी इच्छा हो कि. 
नेता मित्र जाय तो छड़े | तो मेरा धर्म है किसे उनका साथ दूं | ”” 
छ छ बज ९७ 
दयात्नजी भाई और खुशालभाई वारडोली में घूमे, परिस्थितियों का 
अध्ययन किया और फिर उन्होंने मुकसे आकर कहा कि-“ लोग इस 
बात को समभते जारहे हैं कि सत्यागह ही लड़ने का एकमात्र और 
सबसे बढ़िया मार्ग है। और बहुत से लोग इस तरह लड़ने को तेयार 
भी दैं।” तब मैंने उनसे कहा कि अब आप जाइये और समस्त 
_ताल्लुके के किसानों को बारडोली-में किसी दिन एकत्रित कोज़िये और 
आुमे इसकी खबर कर दीजिये। एक बार मैं स्वयं लोगों से रूबरू बात 


रणभूमि में.] ५७ 
चीत करके जान लेता चाहता हूँ कि उन्तके दिल से क्‍या है ! ” 


४ फरवरी १६२८ को बारडोली ताल्लुके के संमस्त किसानों की 
एक प्रतिनिधिक सभा हुईं। अध्यक्ष सरदार वल्समभाई पटेल हुए। 
इस सभा में घारासभा के तीन सदस्य श्री-भीमभाई नाइक, श्री दादू 
भाई देसाई तथा डाक्टर दोज्षित सी उपस्थित थे। तीनों धारा सभाई 
सदस्यो ने जनता से कहा कि “हम तो सब कुछ कर चुके। अब 
वानी फिर हमारे हाथों में हैं, अच तो वल्लभभाई जसे सत्याग्रही 
ही आपकी सहायता कर सकते हैं; इसलिये आप अब उन्ही का 
आश्रय लीजिये।” सरदार पटेल ने सबसे पहिले कायकर्त्ताओ की 
अच्छी तरह जांच की और यह जान लिया कि बे सत्याग्रह के अथ 
और गम्भीरता को अच्छी तरह सममे हुए है। इसके बाद एन्‍्होंने 
प्रतिनिधियों को बुल्लाथा। ७६ गांवों फ्े ज्लोग उस दिन हाजिर थे। 
ताल्जुके से ज्ितवी भी खेतिहर जातियाँ थी, सबके प्रतिनिधि वहाँ 
विद्यमान थे। सभी प्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारियों से पूर्ण परिचित 
थे। कई प्रतितिधि तो सभा मे खड़े होकर जोर-जोर से चिह्लाने 
लगे कि “बढ़ा हुआ लगान कतई अन्यायपूर्ण है. अतः इसे किसी भी 
प्रकार नद्दी भरना चाहिये ।! 

सरदार पटेल ने एक-एक प्रतिनिधि से इस विषय में बातवीत 
की उससे से पांच प्रतिनिधि ऐसे निकरशे जिन्होंने यह कहा कि “हम 
पुराना ल्वगात जमा करा देगे और नया लगान वसूत्र करने के लिये 
अपनी शक्ति आजमाने की सरकार को चुनौती देंगे ।” शेप सभी 
लोगो ने एक स्व॒र से कहा कि जब तक सरकार नहीं कुकेगी या 
पुराना लगान ही लेने के लिये तेयार नहीं होगी, तब तक हम उसे 
कुछ न देंगे ।” एक रानी परज के किसान ने कहा--हम अड़े तो 
रहेंगे पर सरकार का जुल्म सहना जरा मुश्किज्ञ मालूम होता है।” 
दूसरा इस पंर गरज़ उठा--' सरकार जो चाहे सो' करे, दूसरों का 
कुछ भी होता रहे, पर में तो कभी लगान न दृ'गा।” सभा को पूरे 
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जोश में देखकर सरदार पटेल न॑ गरज कर कहा-- यादें आपमें 
ऐपे चाए आदमी हो जो लगान बृद्धि के इस अन्याय के विरोध में 
लड़ते-लड़ते अपना सबस्व गंवाने के लिए वेयार हो तो पे आगे आ 
जाये ।” इस पर एक दम सभा में से चार आदमी आगे आकर खड़े 
हो गये । इस प्रकार ज्ञोगों की मनोदश की अच्छी तह जांच ऋर 
लेने के बाद सरदार पटेल ने लोगो को सत्याग्रह में होने बाणे कष्टों 
का खयात् दिलाया और बताया कि “जो करना है उसझे पहिल्े 
खूब सोच समझ लो । मेरे साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता में 
किसी ऐसे कास मे नहीं पइता जितमें कोर खतरा या जोखिम न हों । 
जिसे संकटो को निमन्त्रण देता हो, उप्क्की सत्ता के लिए मैं 
हमेशा ही तैयार हूँ ।” 3 


लोग पत्माग्रर की प्रतिज्ञा लेकर युद्ध की घोतणा। करने के लिये 
अधीर हो रहे थे। सरदार वल्लभ भाई ने समका बुझा कर दत्त महान्‌ 
प्रश्न पर आठ दित और विचार करने के शिये दे दिये । उन्होंने यह 
भी रपष्ट कर दिया कि--' मे इस वीच सरकार को एक बार इस 
मायते में न्‍्याप करते के जिए ख्विर समका कर देख लेता हूँ ।” 
इसके बाद सभा विस्जित हो गई ! 
सत्याग्रद्दी के सर्वोपरि धर्म के अनुसार सरदार पटेल ने सरकार 
को आखिरी बार समकाने की चेष्टा करते ६ुए बम्बई के गब्ननर सर 
लेस्लीविलसन को एक पत्र लिखा | 
अहमदाबाद ६ फरवरी १६४८ 
श्रीमान, 
आज यह पत्र आपको मैं जिस विपय के सम्बन्ध में लिख रहा 
हैँ, उसमें एक लाख किप्तानों के हित का सवाल है। में यह पत्र 
आपको बड़े संक्रोष के साथ लिख रहा हूँ। इसमे मुझे अपनी जिसमे- 
दारी का पूरा खग्राल है। फ़िर मै यह पत्र आपको ही लिखने की 
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इसलिये इजाजत चाहता हूँ कि यह मामला बहुत ही जरूरी है और 
सतोगो तथा शायद सरकार के लिये सी अत्यन्त ही महत्वपूर! है| 
सूरत जिले के वारडोंजी ताल्लुके की जो नई जाँच हुई है, उसमें 
'फी सेकड़! २२ लगान वृद्धि की गई है। ता? १६ जुलाई १६९७ के 
सरकारी निर्णय नं० ७२५६ | २४ के अनुसार उस पर इसी वर्ष से 
अमल भी होने वाला है, इसीलिये जनता ग्हुत ही उचित हो गयी 
है। वह मानती है कि उसके साथ भारी अन्णय हुआ है। न्याय 
प्राप्त करने के तमाम सामूल्की उपायो को ज्ञोगी ते आजमा कर देख 
शिया | अन्त मे यह सोचने के लिये कि, कगान इंद्धि का जो कि 
किसानो की दृष्टि मे एक तरफा, अन्याय तथा आअत्याचारपूण है 
विरोध क्रिस प्रकार किया जाय | वारडोजी में ताउजुके के क्रितार 
की एक परिषद्‌ हई थी। इस परिपद्‌ का अध्यक्ष रथान थृ 
के लिये किसानों ने सभसे प्रार्थना की थी। गत पन्द्रह दिल्‍्तो 
ताल्‍्लुके के गाँवों से मेरे पास इस विपय में बहुत अर्जियों आई थी। 


परिपद फा काम आरंभ करने के पहिले ७५ गांवो से भी अधिक 
के ग्रतिनिधियों से मै मि्ञा। किसी गॉव का एक भी प्रतिनिधि ऐसा 
नाथा जो इस लगान वृद्धि को अन्यायपूण न मानता हो। पचि 
गाँवों के प्रतिनिधिओ ने लगान मे जो नवीन वृद्धि हुई है उसे ही सरने 
से इन्कार करने की वात कही | छिन्तु उनको छोड़कर शेप ७० से भी 
अधिक गॉंबो के प्रतिनिधियों ने एक स्वर से यही निणय जादिर किया 
कि जवतक उन्हे न्याय न सिल्ले तबतक सारा लगान ही न दिया 
जाय । इस तरह अधिकांश गाँवों की राय देख कर पूर्वोक्त पॉव गाँवों 
के प्रतिनिधियों ने भी अपना निर्णय वदल दिया। मेने लोगों को 
खूब समझाया कि उनके नि्य के कितने गंभीर परिणाम हो सक्षते 
है, संभव है लड़ाई जल्दी खत्म न हो । अनेक संकट भी आसकते हैं, 
परन्तु ल्ञोग तो मुझे अपने निर्णय पर-दृढ़ दिखाई दिये। परन्तु जहाँ 
तक हो सके मेरी इच्छा है कि वर्तमान.परिस्थिति में सरकार के साथ' 
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। टहुत वडी लड़ाई न.-छेड़ी जाय, इसलिये लोगों से मेने कहा कि अपने 
निर्णय पर खूब विचार करलो | और अन्तिस निर्णय करने के पहिल 
पक्को भी में एक पत्र लिखकर :देख लेना चाहता हूँ, उनसे 
भी कहा। उन्होंने मेरी यह वात सानत्ली ओर यह वें हुआ कि 
एक्र हफ्ते तक थ्रापक्रे उत्तर की राय देखी जाय तथा तवतक इस 
निर्णय पर त्रिचार ऋरके ता० १२ को फिर वही सव लोग सम्सिलित 
हों | इस गासले पर विचार छरने ढिये इससे अधिक समय सिल्ष 
सकता तो मुझ वड़ी खुरी होती । परन्तु यह अशक्य था। ब्योंकि 
लगाव अद्य करने की १५ दिन की प्रियाद ता०२० फरवरी को 
क्षमाप्त हो रही है । 


सरफार की जगान सम्बन्धी चीति के कारण अभागे गुजरात 
; | इसके परिणाम अहमदायाद ओर खेड़ा 
नितते के फितने द्वी तात्लुकों में तो साफ-साक दिखाई देते है। 
सूरत की दशा +गे उनसे अच्छी नहीं। किन्तु वहाँ के बारडोली तथा 
ताल्‍लुकों में कपर्स की खासी उपज होती हैं. आर इस गत 
भहायुद्ध के कारण कपास के भाव असाधारण रूप से चढ़ गये हैं। 
खेड़ जिले का मातर तातलुका जो कि एक समय काफी सातदार 
समझा जाता था, आजकल ऐसा! वरबाद हो रहा है कि कभी इस 
बरबादी से उठने की उसे आशा ही नहीं हैं। उसी मिले के अहमदा- 
बाद तथा अन्य कियने ही ताल्‍लुकों की यही दशा हुई जा रही हैं। 
अहदमदावाद के घोलका तुथा घुछ्चुभका ताल्‍्लुके का भविष्य भी इनकी 
अपेक्षा आशाग्रद नही है। यह, सब्र सरकार की जमीन सम्बन्धी 
लगान नीति के ऋारण हुआ है और यह सिद्ध किया जा सकता है। 
ऐसी स्थिति में जद मैंने ता० १६ जुलाई १६२७ का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट 
फा सरकारी निशक न ७२४६/२४ का मिम्नलिखित अन्तिय वाक्य पढ़ 
तब मुझे दुख आर आपलस भरी हुआ ॥ 
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“इसके विपरीत गवनर और उसकी कॉसिल को तो इस बात 
मे रो भी सन्देह नहीं कि यद्यपि जमीन के लगांन से वृद्धि की गई है 
फिर भी आगामी तीस बर्ष में ताल्लुके का इतिहास यही बतायेगा कि 
ताल्जुका दिन व दिन समृद्धि हो होता .गया है ।? हे 

मै तो सिफे इसके बाद यही कह देना चाहता हूँ कि शुजरात॑ 

के अन्य भागों के सम्बन्ध में किये गये ऐसे भविष्य हसेशा झूठे 
सावित हुए हैं । 

सरकार के उपयु क्त निर्णय का स्यारहवाँ पेरा पढ़ते हुए भी 
“दुख हौता हैं। लोगों ने अपनी अजि यों और द्र-ख्गास्तों मे सरकार के 
सामने जो दलीले और आपत्तियां पेश की ह उन्त सत्र पर एक कल्लम 
आर कर इस पेसा में हड़ताल फेर दी गई है। वे दलीलें गम्भीर और 
यरिशास जनक हैं। फिर भी सरकार ने उन्हें जिस तरह -ऊपर-ही-ऊपर 
डड़ा दिया है उससे यही स्पष्ट है कि सरकार तो हर तरह बढ़ा हुआ 
हगान वसूल कर ने पर ही तुली हुई है। 


ढगान की पुनः जाँच या वृद्धि का सासला बहुत ही महत्वपूर्ण 

है। इसमें सरकार का यह क्॒तव्य-था कि वह अपने अधिकारियों को 
इस आशय की हिदायतें दे कि जिन लोगों से हृगान वसूल किया 
जाता है. उन्‍हें इसकी खबर करदी जांय। सेटलमेन्ट छप्रपीसर 

अत्येक गाँव के प्रतिनिधियों के साथ पूरी तरह बातचीत करे और 
'उन्तकी राय को पूर्ण महत्व प्रदान करें | इस के सिवाय किसी प्रकार 
की भी.मिफारिशे वह न करें । पर सालूस होता है कि सरकारी अधि- 
कारियों ने यह कुछ नहीं किया । उन्होंने तो शिकमी रूगान के कागजों 

पर ही अपनी सारी इमारत खड़ी की है। साथ ही सुझे वहाँ पर यह 
*कह देना चाहिये कि जमीन हगान के इतिहास मे हृगान निश्चित 
जरने के इस सिद्धान्त को पहिली ही वार इस ताल्लुके में इख्तयार 
किया गया है। सेटलमेन्ट आफीसर ने न तो लोगों से ही व/दचीत 
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की और व ८नकी राय को कोई महत्व ही दिया | खेर इस बात को 
यदि छोड़ दिया जाय तो भी जमीन का लगान निश्चत करने का यह 
'सिद्धान्वही आपस्िजनक है, ओर किसानो के किये बड़।द्दी 
एानिकारक है। न 


पर यदि क्षण भर यह भी मान ले कि यह सिद्धान्त अनुचित 
नहीं, फिर भी अपनी ही उद्धोण्त नीति झे--उदाह्र रण के लिये साथे 
१६२७ में धारासमा वे। एक वेठक मे रेबेन्यू मेम्बरो ने जो बात करी 
थी, ररूके खिल्लाफ तो बिना विसी महत्वपूर्ण कारण के सरकार 
कदापि नहीं ला रूकती | रेेन्यू मेम्बर के कथन के विपरीत इस साल 
के सारे वनन्‍्दोवस्त का आधार असाधारण वर्षो में बढ़ी हुई जमीन 
की कौमते और माल्त के भावो पर दी रखा गया है, और भी कई 
कारणी से यह लगान वृद्धि दृ।प्त हैं । उनदी तरफ भी में श्रीमान्‌ का 
ध्यान आकर्पत करता चाहता हूँ । वे संक्षेप मे इस प्रकार है-- 


सेटलमेन्ट आपीसर ने अपनी रिपोर्ट गान निणुय थी प्रचलित 
अथा'के आधार पर बनाइ है, जिसम किराये को गोण स्थान प्रदानः 
किया गया है । इसात्य लागो न जब अपनी ओर से आपात्तया पेश 
को तो उन्दान भां किराय (,0856 ) को विशेष महंत्व नहीं 
दया | परन्तु इसक बाद सेल्लमन्ट कमिश्नर न दंगान णुत्र का 
एक बिलक्षुद्ध ह। नवीन रुद्धान्त ग्ृहण किया। <हें। रही, बल्कि: 
संटमन्द आफोसर न गोंब फे जो दग बनाये थे, उनको भी कमिश्नर. 
भें उहाट दिया आर अपनी आर स अरूग ही दर्गीकरण कया। ऐसी: 
सिफारिशों का मजूर करक सरकार ने लगान निर्णय मे एक बिलहुत' 
ही नई बात आरम्भ करदी है । इस नदोौन व्थीकरण मे बई गॉव 
ऊपर के बंग मे चढ़ा दिये गये है । इसलिये उन्परतो ऊन पर के वर्ग 
का 3चा दर और बढ़ाया हुआ ढगान भी, यानी ५५-६० फी सेकड़ा 
हगान बढ़गया है। ऊन्तिम ६वम देने के पहिले इस दात की लोगों 
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को खबर तक नहीं दी गई । सरकार ने तो सेटक्मेन्ट कमिश्चर का 
वर्गीकरण रवीकार कर लिया और १६ जुढाई १६२७ को अन्तिस 
हुक्स जारी कर दिये | इसीं उप यदि ऋये सेटल्मेन्टल पर अमत्त 
करना है तो अगस्त की पद्चिल्ी तारीख के पहिले इसकी घोषणा हो 
जाना आवश्यक था । 

पर जो बात सव से अधिक नियमों के विपरीत थी, वह तो यह 
है कि जुछाई के अन्तिम सप्ताह में ३१ गाँवों को नोटिस दी गई' कि 
इस वर्गीकरण पर जिन्हे आपत्ति होवे व अपनी दढीले दो माह के अन्द्र 
पेश करें। इस प्रकार से तो १६ जुलाई १६२७ का क्षगान चृद्धि वाला 
सरकार का निर्णय ( 7680 पएधा० ) अन्तिम नहीं रहा। और 
अन्तिम हुक्म देंने के पद्दिले जनता के द्वारा पेश वी गई आपत्तियों का 
विचार करने के लिये सरकार देंधी हुई है। दूसरे छः मह्दीने का 
नोटिस दिये बिना इसी वर्ष सरकार कगान वृद्धि वाले हुक्स पर 
अमत नही कर सकती | 


परन्तु ठाल्लुके के साथ जो प्रकट अन्याय हुआ है, उसके 
विपय में मैं छधिक लिखना नही चाहता। मेरी तो सिफे णही विनय 
है कि त्षोगों के प्रति न्याय करने के लिये सरकार कम-से-कम नये 
बन्दोवस्त के ऋनुसार लगान वसूल करना अभी झल्तवी रखे और 
इस सारे मामले की फिर एकबार शुरू से जाँत करले | इस जाँच के 
अन्दर लोंगो को अपनी बाते पेश करने का अवसर दिया जाय और 
ओर <ह वचन दिया जाय कि उनको बातों को पूं #वश्यक समझ 
कर उनको महत्वपूर्ण माना जायेगां। 


... अत्यन्त नम्नतापूषक मैं श्रीमान्‌ से निवेदन कर देता चाहता हूँ 
कि बहुत संभव है, यह मामला दीखज़ स्वरूप धारण करले | अतः इसे 
रोकना श्रीसान्‌ के हाथ की बात है। इसलिये में आदरपूवक श्रीमान्‌ 

उनुरोध करता हूँ कि कछोगो को अपना पक्ष ऐसे निश्पक्ष पंच के 


पा 
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समक्ष पेश करने का श्रीमार्‌ अवसर दें जिसे इस मामंत्रे में पूरे 
अधिकार भी प्राप्त हों । 


यदि इस विषय में रूग्रहू बातचीत करने की आवश्यकता 
श्रीमांन को दिखाई दे तो निमंत्रण पाते ही में उपस्थित होने के णिये 
उद्यत हूँ। 

आपका नप्र सेवक 

ता० ६ फरवरी १६२८ वल्ज्ञभभाई जप्रेरमाई पटेल 

गांवीं के प्रतिनिवियों क्री जिस दिन वल्तमभाई पटेल की 
अध्यक्षता में सभा हुईं, उसके दूसरे ही रिन तगान वस्तू वी को शुरू 
तारीख थी | तज्नादियों ने बेठियाओं द्वारा गान भर देने _की डुग्गी 
गाँव-गाँव में पिटवा दी । परन्तु ता? १२-२-२८ तक तहसीज में तगान 
की एक दोड़ी भी नहीं पहुँची । 


. इस वीच बम्बरई के गवनर के प्रायवेट सैक्रे टरी ने वल्तभभाई 
पटेल्ष को उनके उपरोक्त पत्र का उत्तर सेज दिया | 


, गब्नभेन्द हाउस 
नमन बम्बई, ८ फरवरी १६१८ 
श्रीयुत पटेल, 
वारडोली ताल्जुके के नये वन्दोत्रस्त सम्बन्धी आपका पत्र 
ता? ६ फाचरी का लिखा हुआ सानतीय गवनर के सामने पेश किग्रा 
गया था | अब उस पर विचार करके, उचित कायवाही करने के ज़िये 
बह पत्र रेेन्यू डिताटमन्‍्ट की तरफ भेज्ञ दिया गया है | 
आपका 
ज़े० केर्‌ 
ख,.._«  प्रायबेट सेक्र री 
५ . अपने बाबदे के अतुप्तार १२ फरव रे को वल्ल भभाई , पदेल के 
नैत्रत्व मे फिर ताल्जुके के समस्त प्रतिनिधियों की सभा हुई। 
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इस दीच बारडोली के समरत गवों मे जागृति इतनी व्यापक हो चुकी 
थी कि लोग लड़ाई के ऐलान की दाट देख रहे थे। वल्लभभाई ने 
फिर अन्ञग-अर ग प्रतिनिधियों से वातचीत की । इस बार प्रतिनिधियों ने 
ऐसी दृदृता के साथ पठेल साहव को जवाब दिये जैसी उन्होंने शांयद्‌ 
उस्मीद भी नहीं की थी | इसके बाद पटेल साहब ने समस्त अतिनि- 
धियों को सम्बोधित करते हुए कहा-- 

“पहिले तो कोई ऐसा काम नहीं करना चादिये ड्सिमे कोई 
जोखिम हो, पर यदि करनी ही पड़े, तो उसे झुकास पर पहुँचा देना 
चाहिये | य|ंद रखिये, इस छड़ाई को छेड़कर कही आप हार गये तो 
सारे देश की नाक चीची हो जायेगी और यदि जीत गये तो सारे 
संसार मे तुम्हारे देश का मस्तक ऊँचा हो जायेगा | चलो, वल्लभभाई 
जैसे नेता मित्न गये तो लड़ ही डाले, ऐसा समझकर कहीं अखाड़े में 
सत उतर पढ़ना | यह खूब अच्छी तरह सममा लेना कि तुम्हें अपनी 
ही ताकत के भरोसे पर लड़ना है। मैं तो तुम्हें केवल राह दिखाने 
वाला हैं। इस-वार कहीं झ्ुके या हिन्मत हारे तो निश्चयपूंवेंक समझ 
लेना कि आगामी सौ वर्ष तक फिर न संभल सकोगे | आज हमे जो 
प्रस्ताव करना है उसे आप ही क्ोगों को पेश करता है। में कुछ न 
करूंगा और न कभी भाषण ही दूगा जो कुछ करना है, झोच 
सम्ककर तुम्धों को करता है |? रद 

इसके बाद भरी सभा में भाषण देते हुए सरदांर पटेल ने 
कहा--/पिछले सप्ताह जब हम यहां एकत्रित हुए थे. तब यह निर्णय 
करके गये थे कि इस क्गान के प्रश्न पर एक सप्ताह और विचार 
करते ओर इसके धाद निरंय करे । इस वीच सैने चाहा कि सरकार 
के भी एक पत्र लिखकर अंतिम प्रयत्न करके देश लेना चाहिये। 
तदनुसार मैंने गवर्नर साहब को एक पत्र लिखा भी। किन्तु उनको 
जो जवाव आया, उसमे कोई जान “नहीं | ज्वाब दी तो मैंने उनसे 
आशा भी नहीं की थी। आशा तो मुके आपके 'नेर्णथ की थी। इस 


जा 
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किये आज जो वात में आपसे कहूँगा, उन्हे ध्यानपृवक सुनकर उत्त 
पर खूब विवार कीजिये और तब कोई निर्णय कीजिये |” 

“घकार की ज्गाव नीति घड़ी छी जटिल है । उसे कोई 
समम नटटीं सकता | सरकार के कोई सी दो अधिकारी इस थविपय पर 
एक मत नही हैं| कलेक्टर, कमिश्नर आडढि सभी के सत अलग-अलग 
है। फिर यह वाते किसानों की समझ मे केसे आसकती है ? यह 
कानून इसी तरह बनाया गया है कि सप्कार जैसा चाहे मनमाना 
अथ लगा सकती है। जमीन के लगान का जो कानून इस समय प्रच- 
हित है उसकी धारा १०७ फे अछुलार लगान लगाया जाता है । 
उसका तत्व यरी है कि जमीन वी उपज पर किसान को जो फायदा 
हो उसके अनुसार लगान कायस किया जाय । ऋर्थात्‌ इस बार सर- 
कार ने बारडो ग्ी पर जो ल्गान वढ़ाया है, वह लगान जमीन के इस 
कानून के विपरीत है |” 


अब यद आगा का व्यथ है कि हमारी करी सुनवाई 
होगी | अब तो सि्फ एक सार्ग हमारे लिये खुला है , और प्रत्येक 
जाति के लिग्रे भी वशे एकमात्र रास्ता रस गया है| वह है शक्ति का 
सामना शक्ति से कएना | सरकार के पास तो तोपे हैं, वन्दूके है और 
है हुकूमत, पर आपके पास सत्य का वल है, दुख सहन की शक्ति है। 
अब इन दो शक्तियो का सामना है। अगर आपको यह निश्चय हो 
के आपके साथ अन्याय होरहा है, और उसका सामना करना 
हमारा धर्म है। अगर आपकी अन्तर्रात्मा भी यही वाव कह रही हो 
तो सरकार को समस्त शक्ति आपके सामने घ|स का तिनका है। वह 
कुछ नशों कर सकती | आप कगान दोगे तभी वह ले सकेगी | जब तक 
आप अपने हाथ से उठाकर उसे लगान नहीं देंगे, तब्र तह वह 
आपका कुछ भी नहीं कर सऊतो | ज।लिस से जाशिम सत्ता भीं उस 
प्रजा के सामने नहीं टिक सकती जिप्तमे एकता है । यदि आपके 
अन्दर सचमुच ऐसी एकता हो तो मे निश्चयपूवक कहता हूँ कि सर- 
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कार के पास ऐसा एक भी साथन नहीं जिससे आपके निश्चय ओर 
एकंता को वह तोड़ सके । परन्तु जेसा श्री भीमभाई नाइक अपने पत्र 
मे लिखते है, यह निश्चय करना आपका कास है। इस युद्ध मे अपना 
सर्वस्व होम देते की आपके अन्द्र अगर शक्ति हो तो दी इस झरूसले 
को उठाइये |? 

इस युद्ध मे जो जोखिम है, उम्रका पूरा खयाल कर ल्लीजिये। 
जिस काम में जितनी भारी ज्ोखिस होती है, वह उतरा ही अधिक 
विशाल और महत्वपूण; परिणाम उत्पन्न करता है। ज़रा कहीं सख्ती 
की गई और आपने अपन्य कद्स उठाकर पीछे हटा लिया तो केवल 
गुजरात ही को नहीं, सारे देश वो आप हाति पहुँचायेगे | इसलिये 
जो छुछ भी निश्चय करे, श्श्वर वो साज्ञी रखकर निश्चय करें और 
उस पर ह॒दू रहे । जिससे वाद मे आप पर कोई उंगली न उठा सके। 
यदि आपका कही यह खयाज्ञ हो कि मोम का हाकिस तक नाकों दस 
कर डालता है तो इतनी बड़ी सरकार का सामना हम कैसे करगे। 
तो इस डर को दिल्ल से हटा दीजिये । आपतो यह सोच्िये कि इस 
समय लड़ना हसारा धर्म है या नहीं । यदि आपको यह दिखाई दे कि 
राज्य जब किसी प्रकार का इन्साफ करना नहीं चाहता, तो उसके 
साथ न लड़ना, चुप-चाप पे से भर देना, अपनी तथा अपने बच्चों की 
वरबादी है, यही नही बल्कि अपने रकाभिमान वो भी चोट पहुँचती है. 
, तो आप यह युद्ध छेड़ रूकते है |” 

कोई लाख सबा लाख या ३० वर्ष के ३५ लाख रुपये का 
हो सबाल नहीं, यह तो सत्य और ऋसत्य का सवान्न है, स्वाभिमान 
की रक्षा का प्रश्त है। इस राज्य मे कि प्तानो की कोई सुनता हो नही, 
इस प्रथा को तोड़ने का सवाल है। सारे राज्य का दारोमदार किसानों 
पर निभर है, फिर भी उसी की कही भी कोई पूछ नहीं। वह जो कहे 
सो सभी मूठ ! एसी परिस्थिति का विरोव करना आपका धर्म है। 
पर <ह विरोध इस तरह का द्वो कि यदि कहीं आपको परमात्मा के- 
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सामने इस बात का जवाव देना पड़े तो कही सर नीचे न झुकाना 
'पड़े। अपने दिल्ल पर काबू करके, सत्य पर अटल रह कए, सत्र, 
“यूबक सरकार से आपको जूमना है। अफसर आवेगे, आपको 
खूब सतायेंगे, उकसायेगे, गंदी मनमानी भाषा का प्रयोग करेंगे, 
जितनी भी आपमें कमजोरियां उनको दिखाई देंगी, उन पर प्रहार 
करके आपको गिराने की कोशिश करेंगें। तथापि आप अपनी टेक 
न छोड़ियेग। | अदिसा को जलणभर के जिये भी न भूलियेगा। सपकार 
जव्तियाँ करे.ख्गल्सा करे, खेत पर जावे, नीज्ञाम की बोलियाँ लगावे, जो 
कुछ भी सरकारके अधिकारियों को*्यूमे, करने दें । पर वह आपसे कोई 
ऐप्ता काम न ले सके', जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हो। बस यहीं 
इस संग्राम वी कुजी है।यहि आप इनता कर सके तो मु 
निश्चय है कि हनारी जीत होगी व््योकि हमारे युद्धआ ओधार सत्य है!” 
“भले ही शरीर के टुकड़े-टुकडे हो जायें पर आपको सरकार 
“की इत तमाम गलतियों को और पोको को मेदान में लाकर उनका 
भण्डाफोड़ कर देना चाहिये और जब तक आपके साथ इन्स्ताफ नहीं 
झ्ोता, आप लगान देने से साफ इन्कार करदे। सरकार से कहिये 
"कि एक निष्पक्ष जाँच कमेटी के सामने इस मामले को रखा जावे। 
सरकार अपना मामला पेश करे और हम हमारा। जब तक यह 
नहीं होगा, काम न चल्तेगा | यदि इतना भी हमसे न घन पढ़ा, यदि 
“सरकार की मनमानी इसी प्रकार हम सहते रहेगे तो हम मनुष्य नहीं 
जानवर हैं । पर यह सत्र बादें आपको खुद सममने को हैं। यदि मैं 
-आपके स्थान पर होता तो मै तो साफ माफ कह देता कि इस शरीरके 
'डकड़े-टुकड़े हो जांय पूर में तो ऐसे हुवान की एक पाई सी न दूगा। 
"सरकार तो अपनी, मनमानी कर- गुजरेगी, . पर आप सच कुछ सह. 
लेने का निश्चय करते | मुझ तो भरोमा है कि बारडोशी के वे किसान 
जिन पर एक सप्रय सारे देश की आँले लगी हुई थी,,इस वार , अपनी 
कीति को शोमित करने वाली योग्ता और चहादुरी जरूर बतायेंगे 
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ओर एकबार फिर देश की दृष्टि अपनी तरफ करके अपने आपको 
सारे देश की बधाई के पात्र वनायेगे | 
“हैं फिर आपको एकबार सावधान किये देता हूँ कि झुझ पर 
या मेरे साथियों पर नही, अपने ही वत्ष पर विश्वास करके अपना 
निर्णय आप करें | यदि आपका विश्वास सच्चा होगा, सर मिटने 
की आपसे क्षमना होगी और जो मार्ग आपको बताया गया है 
उसके पालन करने का आपमे हृढ़ सकल्य होता तो निश्चय ही 
आंपकी जीत होगी । ऐसा निश्चय कीजिये जिसमे आपकी टेक रहे, 
घस्र की रक्षा हो, आपकी इज्जत वढ़े और आगे जो कुछ भी हो, 
आप कम्मी अपने प्रण सेन टल्ते | यह सब ध्यान में रख कर ही 
प्रस्ताव करने वाले प्रस्ताद करे। मह प्ररताध सको अथवा मेरे 
साथियों को नही, आपसे से किसानों को ही उपस्थित करना पड़ेगा। 
हम तो आपकी सहायता के लिये सिफ बगल में खड़े रंहेगे। प्रस्ताव 
'का उसर्थन करने वाले भी आपमे से ही निकलना चाहिये। यदि 
आप उस पर भाषण न देसके तो इसकी जरा भी परवाह न करे | 
वस धर्म पुतक अपने दिल्ल के झ्ाव प्रकट कर दें। भत्ते ही स.कार 
आपके नास लिखले, भत्ते ही आपके ही घर पर सब से पहिले आ 
जावे। वस इसी से बारडोली के किसानों को इज्जत बढ़ेगी । 
इसके बाद नीचे लिखा प्रस्ताव पूरी वाले श्री सीमसाई खरडू- 
भाई ने उपस्थित किया-- 
वारडोली के काश्तकारो की यह्‌ परिषद्‌ प्रस्ताव करती है कि 
हमारे ताल्लुके के हुगान मे सरकार ने जो वृद्धि जाहिर की है वह: 
अनुचित, अन्याय्य और अत्याचारपूर्ण है। ऐसा हम मानते है। इस- 
लिए सरकार जब तक वर्तमान रूगान को ही सम्पूर्ण रूग[वं के बतौर 
लेने अथवा निष्पक्ष समिति के द्वारा इस लगान-वृद्धि के मामले की - 
लॉच फिर से. कराने के,लिए ,तेयार न हों, दब तक हम सरकार को 
रुगान बिलकुल न॒ दें | सरकार हमसे जबरदस्ती गान वसूल करने के 
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लिये जव्ती, खातसा वगेरह तिन-जिन उपायो का अवन्नम्बन करे; 
उसप्ते होने बाल्ले कप्टो को शान्तिपृत्चंक हम सहन करें। बढ़ावे हुए 
हूथान को छोड़कर पुराने लगान को ही सम्पूर्ण लगान समककर सर- 
कार लेना चाहे तो हम उसे फौरन दे दे |” 

ग'बो से आये हुए प्रतितिवियों ने “इस प्रस्ताव का समथन 
किया। इसे बाद उस्ताव पर संत लेसे के पहिले बल्लभ्रभाई ने 
कहा के व ० / 5 प्रर नह ९ का 

भाई सुल्तान खां ने अभी प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा 

था कि वारडोली का नाम सुनते हो बंगाल ने लोग हमारी चरण-रज 
लेने क्ञग गये थे, यह लव है। बारछाली के पीछे एक वार सारा 
हिन्दुस्तान पागल धो रहा था | वही वारडोली यदि आवरब गया दे 
तो हम कहाँ जायंगे। इसलिये परमात्मा को याद करके इस भ्रस्ताव 
को मंजूर करे | आज हम जो महान कार्य करने जा रहे है, वह इतना 
भयद्ूर है, यिल्वपूर्ण है कवि परमेश्यर हमे भक्ति अपण 
करे, तभी हम अपनी आवरू के साथ सदी सलामत पार निकल सकते 
है। इसलिये यदि आप इश्वर को याद करके इस प्रस्ताव को स्वीकार 
करेगे तो मुझे विश्वास हैं कि परमात्मा हमारी नेग्रा जरूर पार 
हगा देगा।”? 

इसके उपरान्त प्रस्ताव पर मत हिये गये । बह सबसम्मति से 
रवीक्षव हो गया। सावरमती आश्रम के इमास साहब अच्दुल्कादर 
वावजीद ने कुरान की आयते पढ़ीं और रवर्गीय महादेवभाई देस।ई 
ने कतीर का “शूर संग्राम को देख भागे नहीं? पद्‌ गाया | इसके बाद 
सभा विसज्ञित हूं गईं । 


युद्ध की तेयारी--सरदार वल्तमभाई के सिर पर अभी तक 

: इतती बड़ी और देश के भविष्य की निर्णायक जिम्मेदारी नहीं पड़ी 
थी। उपरोक्त अस्ताव के पास हो जाते पर उनपर गम्भीरतम जिम्मेदारी 
आए पड़ी | अब वे चेन से कैसे बेठ सकते थे। संसार की एक महान 
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बलशाली शक्ति से वारडोली वाहलुके के सुट्ठी भर किसानों का 
सामता थां | ओर युद्ध की सफलता और अस ऊल्नता का सारा दारा- 
मदार वल्लभभाई के सिर पर था। अतः सभा समाप्त होने के वाद 
रात को वल्तभभाई सीजे बॉकानेर पहुँचे । ऋब तो उन्हे सारे ताल्लुके 
को सत्य और अदिसा के अम्ोब अस्त्र लेकर खड़े करना था। बाँका- 
नेर मे आसपास के २०-२४ गांशें के किसान एकत्रित हुए थे । सरदार 
यटेल ने उत्तसे कदा-- 

वारशेतज्ञी मे मै आज एक नत्रीन स्थिति देख रहा हूँ। पिछले 
दिनो को मै मूला रही हूँ। उन दिनो इस तरह की सभाओं में पुरुषों 
के साथ क्िइनी ही वहिने भी आती थीं। अब तो आप केबल पुरुष 
ही पुरुष गाड़ी जोतकर सभा मे आते है। नालम होता हैं बूढ़े-वड़ो की 
खातिर शायद आप ऐसा करते है। पर मै कहता हूँ कि यदि हमारी 
वद्िनो, सित्रयों और लड़कियों को भी हम साथ मे न रखेंगे तो आगे 
नही वढ़ सकेगे | कन्न ही से जब्तियां आरम्स होगी। जब्ती हाकिस 
हमारी चीजें, दर्तत, गाय, बैज्ञ आदि लेने के लिये आवेगे। यदि 
हमारी वशिचि के हम इस युद्ध से परिचित नहीं रखेंगे, उन्हे भी अपने 
साथ तयार नहीं कर ल्लेगे, यदि वे सी पुरुषों के समान ही इस थुद्ध में 
दिलचस्पी नहीं लेने लगगी तो वे उस समय क्या करेगी ? खेड़ा जिल्ले 
में मैने अनुभव फ़िया है फ्ि जिन स्थ्रिथे को युद्ध की तालीस रहीं दी 
आई, उन्हे उस समय बड़ी चोट पहुँची है, जब उनके यहां से जव्दी 
हाकिम जानवर छोड़कर ले गये। इसलिये में आपसे कहता हूँ कि 
वहिनों को भी युद्ध मे आप बराबर अपने साथ रखे | 

चाहे जितनी भी सुसीबते आबे, कितने ही कष्ट केनने पढे 

फिर भी इस प्रकार की लड्ढाइयां तो लड़नी ही चाहिये। सरकार भत्रे 
ही हमारी जमीनें खाज्ञसा करने के हुक्म जारी करे, हम तो अपने 
हाथ से उठा कर उसे एक भी पाई नही देंगे। बस यही रिश्वय कर 
लें। अपने अन्द्र लड़ने की ताकत को बढ़ावें, केवज्न ऊपरी शौर 
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मचाने से कुछ भी न होगा | सरकार आपकी पूरी परीक्षा लेगी और 
ड्से यह करने का पूरा हक है। यदि उससे लड़ना है और इस लड़ाई 
को यदि आदश लड़ाई बना देना है तो सारे ताल्लुके को हमें जगा 
देना पड़ेगा | सारे वयुमर्डुल को बदल देना होगा | आप ये शादियां 
लेकर बठे है, इन्हे जल्दी समाप्त करना होगा। जहां लड़ाई छिड़ गई 
हो, वहां क्या व्याह- शादियों के लिये समय होता है ? कल सुबह से 
लेकर शाम तक मकानों मे ताले रूग|कर खेतों मे घूमते रहना पडेगा। 
लड़ाई में लड़ने वाले सिपाही की तरह सावब्रान जीवन बिताना होगा। 
बालक, बूढ़े, स्त्री, पुरुष समय को समझ ले। अमीर-गरीब सब एक 
हो जाबें और इस वरह काम करे जसे एक शरीर हो। रात पढ़े ही 
सब घर पर लोटे। जव्तियाँ करने के लिये सरकार को गांव या 
ताल्जुके से आदसी तो लाने पढ़ते हैं दर? ठीक है, तो आप सारे 
ताल्‍्लुके मे ऐसी हवा बहा दीजिये क्रि सरकार को इन कामों के लिये 
एक भी आदमी न मिलने पावे । मैने अब तक ऐसा जब्ती आफीसर 
तो नहीं देखा जो अपने सर १२ जब्ती के वर्तेन उठाकर ले जासके। 
सरकारी अधिकारी तो पंशु होते है। पटेल, मुखिया, बहिधटदार, 
तल्लाटा आदि कोई भी सरकार की सहायता न करे । साफ-साफ सुना 
दे कि मेरे गोव तथा तालठुके की इच्जत के साथ मेरी भी इच्जत है। 
जिस कारण से मेरे तल्जुके की इज्जत जाय ऐसा मुखिया बनना में 
नही चाहता । मेरे ताल्जुके के हित मे ही मेरा भत्ना है। इस तरह हस 
सारे ताल्जुके मे ऐसी हवा बहा दे जिसते सारे देश में स्वराब्य की-सी 
सुगन्ध फेल जाय | पत्येक आदमी के चेहरे पर सरकार के साथ छड़ने 
का तेजस्वी निश्चय हो | में आपको यह चेतावनी देने के लिये आया 
हूँ कि अब मौज था शौऊ मे कोई एक मिनिट भी व्यर्थ न गँवाये। 
बारडोल्ली की कीर्ति सारे भूसए्डल पर फेल गई है। अब तो हमें मर 
मिठना है या पूरी तरह सुखी होवा है। अब तो रामवाण छूट 'चुके 
दैं। हम गिरे तो सारा का सारा देश गिर ज्ञायगा और डटे रहे 
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बेड़ा पार हो जायगा और देश को एक अच्छा पाठ मिल जाग्रगा। 
आप ही के ताल्लुके ने महात्मा गान्धी को आशा दिलाई थी कि 
खराज्य-संग्राम की नींव यहीं से डाली ज्ञाय | वह परीक्षा तो अब गई। 
फिर भी बारडोली का डड्ढा तो देश देशान्तर में बज ही गया । आज 
फिर आपको परीक्षा का अवसर आगपा है।”! 
बारडोली की परिषद्‌ समाप्त करके आज में फिर आपके पास 
इसलिये आया कि अब ताल्जुफे के जितने भो साई-बदिन मिलें उन्हें 
भी में अपता सन्देश सुता दू' । अब सत्र साववान रहे, कोई गाफिल 
न रे। सरकार आपको गिराने में कोई बात उठा न रखेगी । आपके 
अन्दर बह फूट पंदा क एने की चेश्टा करेगी, आपसी मंगड़े खड़े करवा 
देगी, ओर भी कई तरह के फितूर करेगी.। पर आप तो अपने सारे 
व्यक्तिगत मंगड़ों को, तब तक कुए मे डाज्न दीजिये जब तक आपका 
संग्राम खत्म नहीं हो जाता । बाप दादो के समय की दुश्मनियों को 
भी भूत्त जाइये | जीवन भर आप जिससे कप्ी भी न बोले हों, उससे 
भीआज बोलना आरंभ कर दीजिये। आज शुजराद ,फी इज्जत 
आपके हाथ मे है, उसे सुरक्षित रखना आपका धम है, .कितने ही 
ग़ोगों को यह भय है| कि हमारी जमीनें खालसा हो' जॉयेंगी ! पर 
में पूछता हूँ कि खासा के मारी क्या हैं ? क्या कोई आपकी ज्ीनों 
को उठा कर विज्ञायत, ले जायेगा ? उलत्ीनों का खातसा होने दें। 
जो कुछ होगा सरकार के कागजो में ही 'फेरफार होगा। पर यदि 
आपके अन्दर एंका होगा तो आपकी जमीन में कोई दूसरा इल नहीं 
डालते पावेगा। यह इन्तजञाम करना आप लोगों का काम है। 
खाज़्ता का डर त्याग दो। जिस दिव आप अपनी जमीनो का 
खाज्लसा कराने को तेयार हो जाओगे, उस दिन तो निश्चय ही सारा 
गुजरात आपकी सहायता के लिये दौद़ पड़ेगा । मुमे विश्वास है कि 
'हसारे बीच इतना नीच तो कोई नहीं, झिसे खालता जमीन को लेने 
की जरूरत हो । यह भद्धा अगर आपके अन्दर जाग जाय तो आप 
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निश्चन्त हो-जायें । 'जमीन का जत्र तक फेसला नहीं हो जाता तब तक 
निश्चयपूवेक सम्रकिये कि हम बेघर वार के निम्रासित,हैं । देध्यां क्रो 
अपने दिल में कभी भी स्थात्र नहीं देता चादिये। एक को ब्रिरोड़ते पेश 
कर हा दूसरा प्रसन्न होता है, उस देरा करा 'क्स्री भी भला नहीं हो 
सकता । यदि एक गाँव भी पूरी तरह दृह श्रतिन्न हो गया तो सारा 
बाल्लुका सहज ही एक हो जायेगा ।” 


“बुद्ध की घोषणा हो चुकी है। अब हर गाँव को फौजी 
छावनी समे। प्रत्येक गाँव के समाचार शअ्रब रोज ताललुके के केन्द्र 
में पहुँच जाने चाहिये और वहाँ से जो हुक्म छूटे', वे उसी दिन 
गाँव-गाँव में पहुँचा दिये जाने चाहिये । हमारा अनुशासन ही इमारी 
जीत फी कु'जी है। सरकार के तो हर गाँव में केवल दो ही आदमी 
एक पटेल और दूसरा तल्लाटी-दोते हैं। हमारे पक्ष में तो सम्पूर्ण 
गाँव ही है।” 


सरकार थे हमें लड़ने पर,दी मजबूर किया है।तो आश्री ! जरा 
इसे सी.लुड़कर दिखादें। यहाँ अम्रर पद क्रो लेकर कौन आंग्रा है * 
अर-जमीन सब यहीं का ग्रदीं रखा रह जायेगा। फ्रेवल एक मास ऐसा 
'है की हमेशा कायम रू सकता है। लाख सवा/लाख रंप्रग्ने की बात- 
चीद नहीं ।हरक्रोई तकलीफ उठाकर भी शयहतो दे. सकता है। जी 
प्तनां खच दीता/है.वहाँ इतना-सा और सही । पर यहाँ तो :सरकार 
शापको मू ठा 'फहकर लेता चाहती है। सरकार कही है कि तुम लोग 
झुली हो, बड़े-बड़े अक्रान हैं, खेती' है,पेसे श््ना न्रहीं साहँते इंसीलिये 
बदमाशी करते हो । तुर्दारे अगुआ सूठे हैं।मेंको ऋषता हूँ कि ऐसे 
अप्रमान सहक़र रुपये देने-की अपेज्षा सो सर 'जनिा 'ही गला है। 
मैं|इस द्रात/फी नही सह संक्रता कि सरकार :रुजरात के क्रिसातों हो 
संदरमॉश!कंदे। जबतक सर्कीर इस भाषा की मूल. नहीं ज़ाती सभे सके 
ज़ाबको अहता है। जरूरतःहों वो मर मिटो ।. घरकार श्र कऋझे कि 


जणभूमि में ] है 


यदि सचाई का दावा करती है तो आकर देखे, सिद्ध करके बतादे। 
सरकार से साफ-साफ कहदो कि डंडापन और बदमाशी तो तू कर 
रही है। तेरी बातें सारी भूँठी हैं । डिस्म्त हो तो, ले आ ! हम सिद्ध 
करके दिखा देते हैं | हमारे युवक इन बातों को समकैले' और गाँव 
आाँव घृमकर अपने भाइयों और बहलों को सममरदें 


इस प्रकार सरदार प्रठेत्ल ने गाँव-गाँव जाकर भाषण देनां 

आरम्भ कर दिया। बांकानेर, वराड़, बड़े कुआ, बालोड़, कशेद आदि 

-याँवों में सत्याग्रह की आग-सुलगाने के लिये पटेल साहब के जोशीले 

, भाषण हुए। उन दिनों उनके शरीर में आलौकिक स्फूति ऋगई थीं 

“भर आंखों से हमेशा ही चिनगारियाँ बरसती रहती थीं। इधर सारे 
शाल्लुके में भी नवीन चेतना आगई थी । 


सारा. ताल्लुका युद्ध-के लिये ५ मुख्य ब्रिभागों में ब्रांट दिया 
गया था और उत्त.पर एक-एक मुख्य, -विभागपति. कायम कर दिया 
३3३ नीचे .की-फेहरिस्त में .सब विभाग और -विभागपतियों के 
सास उ००>न्‍क 


सेना नायक--श्री वल्लभभाई-पंटेल 


,सत्याप्रद छावनी विभागपति गावों की संख्या 
औ--बराड़ श्री मोहनलाल पंण्डया १६ 
२--बालदा श्री अम्वालाल देसाई ७ 
३--आंकानेर ओऔ भांई लालभाई अमीन ७ 

'४-स्यादला + श्री फूलचन्द बापूजी शाह ८ 

- | श्री-अच्बास तेयब जी 

_>--चारडोली [ डाक्टर पिया ४ 

का श्री चीनाई 


६--मोता शी वलंबन्त राय २ 


५६ [ सरदार वल्लभभाई पटेल्' 


७--पाजीपुरा श्री नमदाशंकर पंणडया 2 
४-सीकेर श्री कल्याणजी वाल्जी - ७ 
६--आफबा « श्री रतनजी भगाभाई पटेल द 
१०-बुद्गरी श्री नारणभाई पटेल ४ 
११--सरभण | श्री रविशंकर व्यास ३१ 
डा० सुमन्‍्त सेहता 
१९--वापणी श्री दरबार गोपालदासभाई देशाई. १७ 
१३--बालोट श्री चन्दुल्लाल देसाई २६ 
१४२ 


सत्याग्रह की घोषणा के साथ ही वारडोल्ली मे एक प्रकाशन 
विभाग और सत्याग्रह कार्यालय की स्थापना की गई | अपने आधीन 
ग़रोंदो की खबरें विभागपति के कार्यात्रय में जाने लगीं। और प्रधान 
कार्यालय से जो आज्ञाएँ, हिदायतें, सूचनाएँ आदि भेजी जाहीं, वे 
रोजाना विभागपतियों के कार्यात्रयों द्वारा गॉव-गॉब मे पहुँचा दी 
जाती खयंसेव 5 प्रत्येक गाँव में जाकर किसानों + हस्ताक्षर लेने 
लगे। ताल्जुके में सत्याग्रह किस अकार फेलता जा रहा है, कौन कौन 
अभी कमजोर है। किसने कितना त्याग और बीरता दिखाई, सरकार 
के अधिकारी कितना मूँठा प्रचार करके लोगों को धोखे भे डालना 
चाहते हैं, इत्यादि खबरें याँव-गाँद फ़ैलाकर जनता को- सचेत करने के 
लिये वारडोन्नी के प्रकाश्व विभाग से“ सत्याग्रह समाचार” पत्र भी 
दनिक रूप में प्रकाशित होने लगा। बह थाँव-गॉव भुफ्त बॉटा, जाता 
था। एक स्वयंसेवक गाँव के लोगों को इक टूठे करके पूरा समाचार 
परदकर सुना देतां था । सरदार चल्लभमभाई पटेल तथा मुख्य विभाग- 
पति भी गोवि-गाँव जाकर स्फूर्ति जनक भाषणों द्वारा लोगों, को 
उत्साहित करते थे । प्रकाशन विभाग से “सत्याग्रह पत्रिका” नामक 
पुस्तिका भी समय-समझ पर श्रछाशित होती रहती थी । - 


ः शणुभूमि में ] जज 


शुरू में तो स्वयंसेवक सिफ ताल्छुके के ही थे पर लब युद्ध 
चढ़ता गया तो स्वयंसेवक बाहर से भी आकर भरती होने लगे। 
चहाँ तक कि बाहर के शिक्षित स्वयंसेवकों की संख्या २५० तक 
पहुँच गई थी । ताल्जुके के स्वयंसेशकों की संख्या का अन्दाजा 
गाना कठिन ही है। प्रत्येक गाँव सें बारी-बारी से १५-२० स्वयंसेवक 
पहरा देते रहते और विभागपति की दैनिक सूचनाओं को प्रचारित 
ऋरते रहते थे । 

स्वयंसेवक्रों में एक खुफिया विभाग भी था जो शंकित ब्ृरत्ति 
वाले किसानों तथा सरकारी अफसरों की हलचलो पर कड्डी नजर 
रखता था। सरकार के द्वारा जो अफवाहें फेज्ाई जातीं, वे उन्हें 
अपने विभागपति को आकर कह देने थे। रदि कोई प्रजाद्रोही 
क्रिसान कुछ छुकसे करने को उद्यत होता, तो सरकार उससे फाँयदा 
न उठाले, इसके पूष ही विभागरति को उसकी सूचना दी जाकर 
उसका पूरा भण्डा फोड़ कर दिया जाता था | इससे सरक्वारी अधि 
कारी भी लब्जित हो जाते और वह व्यक्ति सी। : 

सत्याग्रह आश्रयों में कुछ देश-भक्त धनिक्रों ने मोदरों का भी' 
अवन्धकर दिया था जो नेताओं, समान तथा डाक पहुँचाने के कॉम 
लें आती थीं । 

विभागपति समस्त गाँशों की आईं हुई रिपोर्ट को पढ़कर 
अपने आधीन सामत्नों पर तो उप्ती समय ह॒क्ष्म लिख देते तथा अन्य 
भामत्ों पर अपना नोट लगा कर प्रधान कार्यालय को भेज्ञ देते। 
प्रणन कार्णल्य से उन पर सरदार पटेज्ञ विचार करते और छप्ने 
यग्य वस्तुए सूरत रवाना करदी जाती | यह सत्र काँय दोपहरी में 
वारह बजे तक समाप्त कर दिया जाता था | इस प्रकार २४ घच्टे के 

अन्दर प्रधान कार्योज्ञय से विभागरत्रि और विभारपत्ति से सारे 

गाँवों मे समाचार पहुँच जाते थे । सोटरों के अभाव से यह कार्य 
स्व॒थंसंचक भी करते थे । 


८ [ सरदार वल्लभमाई परे 


सब से महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि सारे संगठन में एकदम 
कठोर अनुशासन से काम लिया जाता था। कोई भी स्वयंसेवक: 
कँपने नायक या विभागपति.से किसी कार्य के विषय में नूननंच 
नहीं करता था। जो स्वयंसेवक आचरण में शिथिल पाया जारा 
उसे फौरन ही हृठा दिया जाता था। अनुशासन फी यह कठोरता' 
महज स्वयंसेवकों तक ही सीभित नहीं थीं, सरदार वल्लभभाई तथा 


विभागपति भी कदोर अनुशासन हे आधीनथे। . |, 
+िभाग"याँ का चुनाव भी कम महत्वपूण! नहीं था। डाक्टर 


सुमन्‍्त मेहता, अच्बास तैयबज्ी, दरबार साहब गोपालदासभांई: 
इनाम साहब, श्री मोइनल्ाल पंस्डया आदि पर सारे ताल्लुके की 
अपार श्रद्धा तथा भक्ति थी । इनमे से प्रत्येक नाम ऐंसा है जिसके 
पीछे देशभक्ति, त्याग और बलिदान की कई कहानियाँ छिपी हुई हैं। 

थे सभी नेता अपने-अपने क्षेत्रों के बेवाज घादशाह जेसे हैं। प्रत्येक 
देश को ऐसे नेता पाक ९ अभिमान होता है । इनमे से कई नेताओं ने 

अपने राजसी वेभव छोड़कर किसोनो की सेवा ही नहीं वरन्‌ उन्तका 
इहन-सहन और पहिनाव तक अपना लिया था । सत्याग्रह करने की 
इच्छा रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति जव तंक निरप्रह, तेजस्वी, अनुभवी 
शथा वुद्धिमान न हो तब तक वह विपक्षी को छिस प्रकार कायल कर 

सकता है। जहाँ इंध्यां, ह ष, नेत्रत्व की महत्वाकांक्ष, कीर्ति की इच्छा 
और प्रतिष्ठा का लोभ है वहों कोई भी व्यक्ति स्वंजनिक सेवा में 

कृतक्वाय नही हो सकता | कहने को बारडोली का सत्याग्रह देश के 
सामने बहुत ही छोटा-सा प्रयत्न था फिन्तुं इस सत्याग्रह ने देश-विदेश 
का ध्यात इसलिये आकर्पित किया कि उसेंमें कार्य करने वाले समी 
नेता त्यागी, निसप्ह, विकारों से परे अनुभवी तथा योग्यतम 
व्यक्ति थे | 

सरदार पटेल की यह व्यवस्था और कंट्रेर अनुशासन को 

देखकर “टाइम्स आफ इंडिया” के सम्बाददातों ने लिखों था किं 


रण भूमि में | ७६ 


“बरडोली से अंग्रेज़ी सरकार का राज्य उठ गया है, वहाँ तो बोल्शे- 
विक्म स्थापित दो गया है और बल्लभभाई पटेल हैं. उम्रंके 
विधातां लेनिन ।? 
जनता में जोश 

४ फरवरी की सभा समाप्त फरके लौग अपने-अपने गाँव भी 
नहीं पहुँचे थे कि सरकार का एक घोषणा-पत्र “इंगतपुरी कन्सेशन” 
नाम से प्रक/शित हुआ । जिसमें सरकार ने उन कोगों के साथ नीचे 
लिखे अनुसार रियायत करने का निश्व॑य किया था जिन पर फी सकड़ा 
२४ से अधिक लगान बद्‌ गया है । 
९--की सेकड़ा १५ तक ही जिन पर लगान बढ़ा है उनके साथ कोई 

रियायत नहीं की जायगी। वे अपना लगान तुरन्त अदा #रदें। 

२-फी सेकड़ा २५ से ५० तक जिन पर रूंगान बढ़ा हो, उनसे 
पहिले दो षष तक केबल २५ फी सेकडा ही अधिक लगान 
बंसूल किए जायेगा। 
३-जिंत पर फी सेकडा ५० से भी अधिक लेगान बढ गया है, 
उनसे पदिले दो बर्ष पुराता और बढ़े हुए हृगान का २४ फी 
सकड़ा, बाद में दो वष तक ४० फी रोकढ़ा ओर उसके बाद 
पूरा चंदा हुआ लगाने भी वसूल फिया जायेगा । 

सरकार की भारखवष में यही नीति रही है कि अन्दोलन को 
तेज्नो पकइते देख कर सरकार थोडी-सी रिश्रायत दे देती है। इससे 
वे लोग शान्त द्वोजाते हैं जो दूसरों की शरम में आकर मेदान में कूद 
पढ़ते हैं पर वास्तव में युद्ध से डरते हैं। इस तरह जरा-सी नाममात्र 
को रिआयत से आन्दोलन में दो मद हो जाते तथा कभी-कभी आपस 
में फूट भी पड़ ज्ञाया करती है। पर सरकार को यह सोच लेना था कि 
इस आन्दोजन कं! नेता! कोई साधारण आदमी नहीं बरन्‌ चट्टान से 
भी अधिक अडिग, लौह पुरुष सरदार पटेल हँज़ों अंग्रेजों की चालों 
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को खूब पहिचानतां है। उन्होंने किप्तानों मे ऐसा जोश भरा था कि 
चाहे वे बरवाद ही क्यों न होजायें पर डिगने वाले नहीं थे । किसानों 
की यह लड़ाई केवल एक रत के लगान वृद्धि की लड़ाई नहीं थी। 
उनकी यह्द लड़ाई तो ३० वर्षों के ज्ञगान के लिये थी | उन्हे २४ था ४० 
फी सेकढ़ा रिश्राय्त को कोई भी जरूरत नहीं थी | बे रिआ्यत नहीं 
न्याय के तिये लड़ रहे थे । 

उपरोक्त रिश्रायत का परिणाम यह हुआ कि कड़ौद और 
बुहारी के ३ आदमियो को छोड़कर किसी ने सी एक पाई तक जमा 
नहीं कराई । कड़ौदी के एक बेश्य ने १२००) और ठद्दारी के एक बेश्य 
ने ४५०० ) तथा अमेरी के एक ब्राह्मण ने अपने गान के ३) जसा कर 
दिये थे | ये तीनों व्यक्ति बाद मे बहुत द्वी पछताये । ताल्लुके का सारा 
वायु मण्डल उन्त तीनों के इतना विरुद्ध होगया था कि रवरय॑ सरदार 
पटेल की जाकर लोगों को र॒ममकाना पढ़ा कि इनका वहिप्कारन 
क्रिया जाय, फिर भी अमेरी के ब्राह्मण दा बहिष्कार तो होकर ही रहा। 

जगान अदा करने का सप्ताह ता० २६ फरवरी को टी समाप्त 
होगया था| सरकार ने देखा कि किप्तानों से छुड्र भी वसृत्न नहीं हुग्रा 
हे तो उन्होने १०-१४ गांवो के खास-खास क्रिसानो को उसने धमकी 
के नोटिप्त दिये। २०-२१ तारीख को रानी परज के किसानों से मार- 
पीट करके वहाँ के तत्लाटी ( पटवारी ) ने जबरदस्ती कुछ छूगान 
चसूल कर लिया | ता« २३ को भसाड़ के कुछ कोलियों को बुल्ञाकर 
उन्हें कायमी पटेल तथा इनाम आदि का ल्ञालच दिया। पर वे राजी 
नहीं हुए तो उन्हे धमकियां दी गई पर इससे भी काम नही हुआ | 

वाल्नोड़ के तहसीलदार ने रानी परज के एक किसान से लगान 
सांगा । उसने जवाब दिया-/पुराने लगान को लेकर नये-पुराने समूचे 
लगान को रसीद आप देदे ! और साथ ही यह भी लिखदे कि तीस 
वरस तक यद्दी लगाव लिया जावेगा, तो में अभी पुराना लगान देने 
को तेयार हूँ । ” 
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तहसीलदार इस जशाव कोर सुनकर तिर पर हाथ फेस्ता हुआ 
चत्न दिशा | एक रानीपरज के विसान से एक अधिकारी ने पूछा-- 

४ ज्यों पटेल ! लगान क्यों नहीं जम्ां कराते। ? 

£ इसलिये फ़ि इमारे गांव ने गान न देने का निश्चय कर 

“लिया है  ? 

८ यह नही शोप्तकता | सभी पटेलों नं अपना अपना गान अदा 

कर दिया है। आज तुम्हारा भी लगान अदा हो जाना चाहिये । ” 

४ देखिये साइबर ! यदि में रुपये देदू' तो अभी जात से बाहर 

कर दिया जाऊ' | इसलिये मैं तो छुछ भी न दू'गा । ”? 

#/ फिर पटेढ़ी छोडदो | ? 

४ सत्ने ही।” 

तो कपे न अपना इस्तीफा पेश | ? 

( पटेल कारकून से ) “ लिख दो भाई इस्तीफां। ” 

४ झरे भाई | जग सोचो तो । इस तरह इस्तीफा क्यों लिख- 

वात हूग गये गये ? ” 

४ इसमें कौन बड़े सोचने विचारने की बात है! आपने 

कहा-लाओ, इस्तीफा तो यह लो | ? 

४ दिये। विये, इस्तीफे ! जाओ, [इस्तीफे विस्तीफ़े की काई 

जरूरत नहा | ? 

यह बारडोली तालजुके की १०-१४ दिन की जाप्रति के ज्वज्जंत 
भसाण हैं। 

संगठन का बेहद्‌ जोर वढ़ता देखकर ता० २०-२१ फरवरी को 
सरकार ने धमकियों के नोटिस जारी किग्रे । सत्रसे पढ्दिले वालोड़ के 
१४५ किसानों को पे ते नोटिस सिल्ते। पर उनका सी फोईपरिणाप्र नज्ञर 
नहीं आया | ता० २७ फ्री को हरिपुरा मढ़ी के किसानों को 
चौथाई के नोटिस दिये गये | समय पर लगान जमा कंराने से एक 
चौधाई रन वड्ाऋर कासतदार मे जी छारा वपून की जाने वाली 


परे [ सरदार बल्लभार परेंला 


रकम चौथाई कहलाता है। सरकार जानती थी कि किसानों पर इन 
नोटिसों का कोई परिणाम नहीं होगा पर जाब्तांतों पूरा फरेंनीं 
आवश्यक ही था। साथही नोटिसों से तो रुपये भिल्र नहीं 
जायेंगे; अतः सरकार वसूली के लिंये क्या उपार्य काम में लोये, इस 
के लिये, इसके लिये वह बहुत ही चिन्तित हो रही थी | कुछ सरकारी 
कर्मचारियों ने मांडवी ताल्‍्लुके में जाकर यह पतां लगाना शुरू किया 
कियदि बारडोली से मेंसे आदि या जमीन छुक की जाय तो वे लोग: 
बोली लगाकर खरीद ढोंगे ! 
इस पर जल्लालपुर ताल्लुके के किसानों ने एकसभा की और 
यह प्रस्ताव पासकिया कि “बारडोली के किसानों यहाँ जब्ती हो तो यहाँ 
से कोई पंच बनकर न जाय । अधिका रियों को ठहरने के लिये मकान 
व फिरने के लिये बोई गाड़ी न दे । दूसरे ताल्जुकों के लोग बारडोलीः 
के ताल्‍्लुके वालो के दोर, जमीन, खेत आदि न खरीदें न जुतवायें | 
यदि वारडोली ताल्लुके की जमीन सरकार मुफ्त दे तो मी कोई न ले। 
साथ ही हर ' ताल्लुका चन्दा एकत्रित करके बारडोली को रहा- 
यता करे। ? 


पंचमहाल ताललुके ने ते किया कि वारडोली के सत्याप्नह में 
सहायता करने के लिये एक सेनिकों का दुल भेजा जाय । इधर सारे 
ताल्लुके में जोश फेल रहा था और दूसरी तरफ सरदार पटेल और 
अम्बेई के गवनर के रेवन्यू सेक टरी के बीच काफी लम्बा चौड़ा पत्र 
व्यवद्वार जारी था । खेन्यू सेक्रेटरी अपनी लगान नीति का समर्थन 
कैसा जाता था और परदाद परेत्न तथा उतके कार्यकर्त्ताश्रों को 
बाहर के उपद्रवी लोग कहकर उनके सिर पर बारडोली के भोले-माले 
किसानों को भंड़काने का आरोप मंदृता तो इधर सरदार पढेही उसे 
छेः हजा२ मील दूर से. आकर किसानों का खूत चूसने वाते फद्कर 
में हतोड़ उत्तर दे रहे थे । सरदार पटेश ख़ुद सरकारी अधिकारियों 
की रिंपोर्टों पर से सरकार की ल्गान नीति को अन्यायपूर्ण स्राविंत 
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करने वाले उद्धरण पेश करके वे उसे चुंप कर रहें थे।. 


पत्रन॑०ह | | .,: 

हि तं० उरें४६१ २४०-३१५६- 
रेबेन्यू डिपार्टमेंट 

बम्बई किला, १६-२-४८ 
.._. . जे० डबल्यूं० स्मिथ, आई० सी० एस०' के 
: सैक्र दरो खैन्यू' डिपरर्टिमेंट--बम्बई सरकार की ओर से, 
श्री बॉल्लेमेंमाई जबेरमांई पटेल को। 
.._विषय--बारडोली ताल्लुके का 'नया बन्‍्दोबस्त ।' 

संहाशर्य ! 

१--जिला सूरत के बारडोली ताल्लुके के नये बन्दोबंस्त के सम्बन्ध में 
मोनतीय गवनर के नोम ता० ६४-४८ को आपने जो पत्र भेजा, 
उसका निम्नलिखित उत्तर देने की सूचना मुझे गबनर और उनकी 
कौंसिल की तरफं से प्राप्त हुई है। ्््ि 

२--वा० १३ फरवरी के 'दाइस्सः से ज्ञात होग है कि आपने ता० 
१२ की बारंडोली की सभा में भाषण करते हुए गवनेर साहंध के 
प्राइवेट सेक्र टरी के पेत्र का यह अर्थ लगाया कि--“नये बन्दो- 
बस्ते के विषय में किये गेये अपने निणंय पर सरकार पुनः विचार. 
करने से इन्कार करती है। इसलिए आपने ल्ंगान ने देने का 
आन्दोलन करने की सल्ञाह ल्ञोगों को दी ।?--पर गवर्नर साहब 
ने आपको पत्र रेबन्यू डिपांटेमेंट की तरफ उचित कारंवाई के लिये 
भेजकर सरकारी कार्यपद्धांत का पालन किया था। इसलिए 
पके उपयुक्त अनुमान गलत है। इस हालत में आपने जो 
यह कहा है कि मैं अपने अनुयाइयों को रोके हुए हूँ, उसका इसः 
पेत्र के जबाब से वया सम्बन्ध है, सो गवर्नर साहव समझ नहीं 
सके हैं। 

३--गवर्नर साहब तथा उनकी कॉंसिल इस बात को खीकार नहीं 
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कर सकते कि गुजरात को सरकार की ह॒गान-नीति के कारण 
बड़ा दुःख उठाना पढ़ा है। इस वन्द्रोवस्त की मंजूरी देते समय 
उन्होने जो यह कहा था कि यह ताल्जुका आने वाले तीस वर्षों 
में दित बदिन आवाद ही होग। जायगा, इस पर थे अब भी दृढ़ 
हैं। बारहोती और चौर्यातती ताल्जुके का पिछले तीस वर्षों का 
इतिहास इस भविष्य कथन का सम्पूणतया समर्थन करता है। 

४--आप लिखते हैं फ्रि सेटलमेट अफसर ने बन्दोत्रस्त नियमानुकूत 
नहीं किया, उन्होने उन लोगों को वुल्लाकर बातचीत तथा तहकी- 
कात नहीं की, जिनका इस सामले में प्रत्यक्ष हित सम्बन्ध है | 
आपका यह कथन ठीक नहों! सि? एस० एस० जयकर रेन्‍्यू 
विभाग के एक अनुभवी “अधिकारी है और बह बराबर इस 
भहीने तक गावि-गाँव व खेत खेत धूमे हैं। उन्होने किसानों से 
वातचीत की है और पूर्ण दक्तता के साथ लगान कायम किया है। 
इसलिये यह कथन सव नहीं कि लोगों को अपने उञ्र पेश करने 
का भौका नहीं मिला । 

*#--आप लिखते है--( १) इस इल्नाऊे मे इस बांर पहिले पहल ही 
शिकभी ल्गान को ज्गान कायम करने का प्रधान आधार बनाया 
गया है। (२ ) सेटल्मेंट अफसर ने गांबो का वर्गीकरण भी 
बदल दिया । 

आपके दोनों कथन सत्य हैं, पर उनमे कोई नवीनता नहीं। 
शिकमी लगान ( अथांव जमीन के किराये को ) पढिली बार ही 
शषगान कायम करने का आयार नहीं बनाया है। लेण्ड रेेन्यू 
कोड की धारा १०७ मे उल्लेख फिया गया हैफ्लि जमीन की 
कौमत के साथ-साथ किराया तथा रहन के अड्लीं को भी लगाने 
कायम करते समय महत्व दिया जाय और यह कानून आज ४४५ 
वर्ष से प्रचलित है। 
वर्गीकरण में जरूर फेर-फार किया गया, पर ३० से २६ और 
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१६ ले २१.६७ तक हगान घटाकर सरकार ने बड़ी दया से काम लिया 
है और अन्याय होने की कही शुजाइश ही नहा रहने दी है। आपका 
कहना है कि किसानों की शिकायतें, चाहे वे कितनी ही गम्भीर और 
उन्रका परिणाम चाहे क्रितना सी व्यापक हो, सरकार तो उन्को ठुकरा 
फर लगांत बढ़ाने पर तुल गई हैं। किसानो की स्थिति पर बिता 
विचार फिये तथा उनकी स्थिति की जांच करने के लिए जितने साधन 
उपलब्ध है, उत्त पर बिना पूर्ण विचार किये ही त्या वन्दोबस्त जारी 
किण गय है। आपके इस कथन का गवनंर और उनकी कौसिल 
धदृतांपूवक विरोध करते है। जप 
आपने लिखा है फ्रि ३१ गांशेंका लगान बढ़ानेके संबंध मे ता० 

६८ जुलाई सब्‌ १६२७ को जो सरकारी प्रस्ताव हुआ, जिसके अनुसार 
किसानोको अपने उज्ञ दो माहके अंदर पेश करनेका नोटिस जुलाई के 
आखिरी सप्ताह मे दिया गया थां, वह गेर कानूनी है | इसका खुलासा 
यह है कि ऐसे नोटिज उन्हीं गांवों मे लगाये जाते है जहां सेटलमेंट 
अफसर हारा लिफांरिश किये गये लगान से भी अधिक लगान बढ़ाया 
जाता है। कानून के अनुसार ऐसे नोटिस जारी करने के लिये सरकार 
वेधी हुई नहीं है। फ्रि भी यह प्रथा तो इसलिए डाल दी गई है कि 
उसके जरिये जनता को सूचना दे दी जाय कि सेटलमेट आफीसर हारा 
सूचित किये गये छगान मे सरकार ने कुछ वृद्धि करदी है। इसमें: 
कौनसी-बात गेरकानूनी हो गई ९ यह तो किसानों के साथ एक प्रकार 
को रियायत ही हुई। - हक 

- आप लिखते है कि आखिरी हुक्म जाहिर करने से पहिले 
किसानो की -सभो शिकायतों का जबाब देना सरकार के लिये ज्ञाजिमी 
है और आंखिरी हुक्म.का नोटिस छः महीने से पहिले दिये बिना बढ़ा 
हुआ लगान सरकार वसूल नहीं कर सकती। गवर्नर साहब और 
उतकी कौंज़िल को ऐसे, किसी कानून या प्रथा,का. पता नहीं जिसमें 
इस तरह छः मद्दीने पहिले नोटिस देते क्री. बात हो । 
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झन्त में में आपको लिख देना चाइत:हूँ-कि.सरकार ने तो . 
अपने अधिकारियों, द्वारा सूचित को गई दरों की अपेज्ञा भी कम.दरें . 
-_निश्चित-की हैं। सरकोर ने इस बात का विशेष रूप,से -खयाल रखते 
हुए यह' निर्णय, किया है कि किसानों को किसी प्रकार का वृष्ट न हो। 
अब सरकार वढ़ाये हुए लगांन को वसूल फरनां म्ुुल्तवी नहीं कर 
-सक़ती न बह नये बन्दोवस्त पर किसी प्रकार पुनः विचार करनाजा 
/और कोई रियायत करने ही के लिये -तेयार है । -यह घोषित कर देने 
- चर भी यदि बारडोली के लोग अपनी बुद्धि के अनुसार अथवा - बाहर 
के लोगों की सीख में आकर लगान भरने मे किसी प्रकार,की गफलुत 
करेंगे तो लेण्ड खेन्यू कोड के अनुसार लो .कानूनन उपाय किये जाने . 
चाहियें उतका अवलम्बन.करने मे गवनर तथा.उनकी कॉसिल,क़ो 
“किप्ती प्रकार का संकोच न होगा और उसके फलस्वरूप लगान जगा 
: ल.करने वालों . फो जो-कुछ भी सहना पड़ेगा ,उसके ,लिये सरदार 
“जिस्मेदार न होगी। । 
आपका सेवक-- 
जेै० | ढन्ल्यू० स्मिथ, 
 खेन्यू.सेक्रेटरी । 
' प्रत्न मं ०, २ 
४ २१०२-०१ ई२८ 
- महाशय ! 
/ (क्ा०-९२ की बारडोली.में दिये गये 'भाषण का सम्रमाण ' 
£ खुलासा करने के बाद सरदार -परेल ने आगे” लिखा-थां कि) 
6, ' अंपने/प्र्र के-तीसरे पेरे-में आपने जो लिखा हैःहसके उत्तर में 
टँ 'सेसव्यद निवेदन है-- रा हल 
#आं--रुनरात बम्ब३,"इलके में सबसे अधिक / शगान,'भरने 'बाला 
इलाका दै इसःवात/को-सभी ने एक-स्वर से कुबूल किया है। 
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आ--छेड़ा जिले के कितने ही ताल्लुकों में हाल ही पुराने बन्दोबस्त 
की अवधि समाप्त हुई है ।उसमें भी नया बन्दोच्रस्त हुआ है, पर 
उसके कारण लोगों की जो दुर्देशा हुईं, उसे देखकर सरकार 
को भी दया आगई और उसने कितने ही गांवों में प्रतिशत १६ 
की रियायत फ़रदी, पर जब स्थिति इंतने पर भी नहीं सम्दली 

तब दो ताल्लुकों मे तो फिर से सेटलमेंट करना पढ़ा। 
इ--इलाके में जो अच्छे से अच्छे लिले'हैं उनकी जनसंख्या व पशुधन 
के अड्ड देखने प्रर यही निश्चय होगा कि दिन ब दिन इंन जिलों 
की दशा 'बिगड़ती ही गईहै। नीचे लिखे अक्ु मनुष्यगणना 

तथा कृषि विभाग के विवरण से लिये गये हैं-- 

जिला आबादी आबादी खेती के लिये उपयोगी पशु 

१८६१ श६२१ १८८४-८६ १६२४-२४ 


अहमदाबाद ६२१५०७ ८६०६११ १५६३६० ९ज्ध्रश्‌ 
भर्दंच... ३४१४६० ३०७७४७५.. ६७६३१ ४६६६५ 
सखेड़ा घ७९छधघछ४छ. ७१०४८२. १५७७४४ १०४२६३ 
'सूरत ६४६६८६ ६७४३५७. १४६५२० ११२६०३ 


इनमें सूरत को जनसंख्या अवश्य कुछ बढ़ी.हुईं दिखाई देती 
है। पर इन अंकों कौ पढ़ते हुए पाठकीं के दिल सें यह खयाल आये 
बिना नहीं रहता कि कद्दीं इस जिले को भी अन्य निःसत्व ऊिल्लों की 
'्यक्ति में बेठाने की गरज़ से सो यह क्गान नहीं बढ़ाया गया है ? 

जं--किसानों के [सर पर! दिन प्रति दिने कर्ज बढ़ता वला जारहा 
: है, इस दलील को तो सरकारी प्रस्ताव में ता क॑ पर ही रंख दिया 
गया है ।गैर सरकारी जाँच से पता चलता है कि पिडंली शंगान 
वृद्धि के समय बारडोली पर १९ लाख का कंज थां। आज बंद 

१ ऋसेड झोोंगयया है। . हि ! 
ह-नसेरक्ममेस्ट आफीसर ने. अक कानून के अचुसार झे हांच भरे 
- 'हहै।उसके उत्तर में युतः मुझे कइना पढ़ता दे।कि ने अत्यक्ष 
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... किसानो से खुद पूछ ताछ की है और में अब कह सकता हूँ कि 


सेटल्मग्रेन्ट आफीसर ने नियमानुकूल जाँच नहीं की है। पटेल 
आर पटवारियों के पाप्त के दाखलो पर ही उन्होने ने अपनी 
रिपोर्ट की रचना की है । में उनको चुनौती देता हूँ कि वे सिद्ध 
करके दिखादे क्रि उनके जी” और एच! कोष्टक है। 
उनकी रिपोट तो रिकाड ऑफ राइट्स” से प्राप्त की गई अनि- 
श्चित इक्कीकत तथा असावारण वर्षों में चढ़े हुए भावी के आधार 


पर लिखी गई है । 
आपके ४ वे परे का 5त्तर कुछ बिरतार के साथ देना पड़ेगा। 


गान वृद्धि का विचार करते समय जमीन के किराये को इसी 
बार आधारभूत माना गया है यह मेरा कथन है। आप लिखते 
है, गवनर साइब इस बात को समझ नहीं पाये है कि थह में 
किस आधार पर कर रहा हूँ | वम्बई की सेटलमेन्ट कमेटी «द्वारा 
प्रकाशित प्रश्न पत्र के उत्तरो को जरा आप गवनर साहब के 
समत्त रखे | जिता अहमद नगर के तत्कात्लीव कलक्टर और 
उत्तर विभाग के धतेमान कमिश्नर मि० डबल्यू० डब्ल्यू० स्माट्र 
के भेजे हुए एक अनुभवी रेेन्यू आफीसर को तरफ से गया 
हुआ तीचे. लिखा जवाब जरा गवनर साहब को पढ़कर सुना 

“देने का कष्ठ कीजियेगा । ु 
आज़ तक कभी केबल जमीन फे किराये के आधार पर 

लगान निश्चित नहीं किया गया ।”? 

भड़ीच के तत्काल्लीन कार्यव!|हक कज्नक्टर श्री० मरदेकर ने 


लिखां था--“अब तक घिफे जमीन के किराये को लगान बढ़ाने या 
न बढ़ाने का आधार नहीं बनाया गया है ।” 


स्वयं आपने भी लिखा था कि कगान का ,निश्चय करने के 


लिये जमीयों के किराये की दर. ही. पंयाप्त नहीं: है । कम-से-कम 
भारत के इस भाग मे तो केवल इन आर्थिक कारणों से जमीने 
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किराये पर नहीं उठायी जाती' | जहां आबादी घनी होती है, वहाँ 
जमीनों के लिये चढ़ा ऊपरी होती है। इस चढ़ा ऊपरी में किसान कहे 
घार जमीन की हैसियत से भी अधिक किराया देता है तब यह सवाल 
उठता है कि वह अपनी गुजर फिर क्रिप्त प्रकार करे ! इसका उत्तर 
यह है कि खेती का मौसम बीतने पर फुरसत के समय में किसान कुछ 
उद्योग करते हैं। कोई बेलगाड़ी किराये पर चलाता है तो कोई गाय 
सेंस रखकर घी दूध बेचता है। किसान कई बार भावुकता के कारण 
अपनी बेची हुई जमीन को अधिक किराये पर्‌ ले कला है। 
' पर ये सव कागज़ात सरकारी दफ्तरों में पड़े हुए है, तथापि 
सेटलमेन्ट कमिश्नर ने यह्‌ नचीन रीति इसलिये अपनाई की है कि 
सरकार आगे चलकर जसीन के किराये को लगान निश्चय करने का 
एकमात्र आधाए स्वीकार करेगी । फिर आप इसके विषय में अज्ञान 
प्रकट कर रहे हैं, यह देख कर मुझे आश्चय होता है। पर मैं यह 
कहना चाइता हूँ कि सेटलमेन्ट कमिश्नर ने जिन ७78] 'ए॥788 
शिकमी लगानों के आधार पर लगान का निर्णय किया है, उसमें से 
अधिकांश, जिस तरह के उदाहरण ऊपर बताये गये है, बेसे ही 
किराये के अनुसार हैं, इसलिये ढूगान निश्चित करते समय उनका 
उपयोग नही होना चाहिये । मक 
ए--सेटल्मेन्ट आफीसर तथा सेटलमेन्ट कमिश्नर की सिफारिशों कीं 
सरकार ने जो अस्वीकार किया है, उसमे किसानों के प्रति न्याय, 
प्रकट करने की चिन्ता प्रकट नहीं होती | उससे तो इन दोतों ले 
जिन गलत अंको और अनुचित आधारों पर अपनी सिफारिशें 
की हैं, उनसे होने वाले घोर अन्यायो की संकोचवश की गई 
स्वीकृति ही प्रकट होती है। इससे तो यही प्रकट होता है कि सर- 
कार हर बहाने किसानों पर र्गान बढ़ाने के लिये तुल गई है। 
ऐे--इस लिये मेरा तो यही रम्र निवेदन है कि इस मामले की फिर 
एकबार निष्पक्ष जांच हो | इस ताल्कुके मे जिन अनेक गांवों को 


५ 


[ सरदार वल्जभभाई पटेलें 


ऊपर के वा में चटं दिया गया है, उतकीं दशा उनसे कर्म 
लगान वाले गांबों की अपेक्षा बुरी होने पर भी उन पर इंसे 
परिवर्तन के कारण ६६ प्रतिशत लगान बढ़ गया है; सांध ही 
मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि वाज्ञोड़ पेट के पंड़ीसी गाँवों 
का ल्गान इनकी तिहाई से भी कम है। 


ओऔ-छः महीने के नोटिप के सम्बस्व में 'सखे एएड सेटलमेन्ट मेन्यु- 


अल के पृष्ठ ३६६ पर जो सरकारी प्रस्ताव है, उसे कृपा करके 
३ र 3 
आप पढ़ें । लेगड रेपेस्यू कोड' की १०३ धारा भी आप देख जायें 


ओऔ-आपके पत्र के ७ वे परे में जो छुछ भी आपने लिखा है, उसे 


लिये में आपका एहसानमन्द हूँ । मुझे ठुख केवल इसी बात का 
है कि उसे लिखते समय आपने जिस भाषा का प्रयोग किया है, 
चह सरकार के एक जिश्मेदार अधिकारी को शोभा नहीं देती। 
मालूम होता है, आप मुझे और मेरे साथियों को ब्राहर के लोग 
सममभते है | मैं अपने ही आदमियों की सद्दायता कर रहा हूँ, इस 
पर आपको रोष है और उस रोप में आप इस वात को भूल रहे 
हैं कि जिस सरकार की तरफ से आप बोजते हैं, उसके शासन- 
यन्त्र में मुख्य-मुख्य स्थानों पर तमाम “बाहर के लोग” भरे 
पढ़े हैं। यद्यपि में अपने आपको भारत के किंसी भी हिंस्से के 
समान बारडोली का भी निवासी मानता हूँ, तथापि आपसे में 
यह कह देना चाहता हूँ कि में वहां उनके निमंत्रण पर ही गया 
हूँ और मुझे किसी सी समय विदा देना उनके अधीन और 
इच्छा वी बात है | पर में चाहता हूँ. कि उंतके प्राणों को दिन 
रात-चूसने वाले, बाहर से आये हुए, और तोप वन्दूक के जोर 
प्र लद्दे हुए राजउन्त्र को भी इतनी द्वी आसानी से विदा देने 
की ताकत उत्तके अन्दर होतीं, तो कया ही अच्छा होता 


आ--में एक.बार फिर अपनी निष्पक्ष जांच वाली सूचना को “रखता 


हूँ। यदि गबनेर साहब को मेरी सूचरा मंजूर होंगी, तो उसी 


रण्भूमि में ] ६१ 


समय में ताल्लुके के लोगों को पुराना कृगान जमा करने की 
सलाह दे दू'गा । 

आ:-यदि गवर्नर साहब की आज्ञा हो वो में इस पत्रव्यवहार को 
प्रकाशित कर देता चाहता हूँ। 


आपका विश्वस्त 
बल्लभभाई जवेरभाई पटेल 
पत्र नं० रे 5 
बस्वई, ता० २७ फरवरी १६५८ 
सहाशय, 


आपने अपने पत्र के ३२रे परे में कई बातों की तरफ 
गवरनेर का ध्यान आकर्षित किया है। सब से पहिलेतो आपका यह 
दावा हैं कि समरत बम्बई इलाके मे गुजरात के समान भारी कृगान 
किसी भी प्रान्त में नहीं है। आपका यह सबंसासान्य कथन चाहे 
सत्य हो या न हो, पर सरकार इस बात को मानने के लिये तेयार 
नहीं है कि बारडोली ताल्खुके सें अभी ल्गान अधिक है। नासिक 
जिले के बागज्ञाण ताल्लुके में लगभग यही दर है। बल्कि कही-कहीं 
सो इसपे भी भारी लगान उसमे है। आप खेड़ा जिले का उल्लेख 
ऋरते हैं, परन्तु खेड़ा जिले की परिस्थिति बारडोली से विल्कुल भिन्न है। 


चौथे परे में आप किसानों पर दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए कर्ज 

का उल्लेख करते हैं, पर इस विषय में न तो सरकार पुराने अड 

स्वीकार करने के लिये तेयार है ओर न नये | यह तो रपष्ठ है कि 

वारडोत्षी के लोगो ने अभी दिवाला नहीं निकाला है और न थे 

'द्वाला निकालने की परिस्थिति दी मे हैं। ताल्जुके की जनसख्या 

चद गई है और अभी वड़ती दी जारही है। वहां. तो दिवालियेपन 
का एक चिन्ह भी दिखाई नहीं देता | 


घ्ः [ सरदार बल्लभभाई पटेल: 


आप फिर यह लिखते हैं कि सेटलमेन्ट आफीसर ने अपनी * 
रिपोर्ट कानून के अनुसार नहीं बनाई और इसके प्रमाण में आप 
थह बताते है कि-- 

१--रिपीर्ट “रिकार्ड ऑफ राइट्स” की अधिश्वसनीय हकी- 

कतों के आधार पर और, 

0 बर्षों मे बढ़े हुए भावों के आधार पर लिखी 

गई है। 

पहिले कारण का उत्तर यह'है कि रिकार्ड आफ राइद्स” तो 
क्रिसानों के वीच होने वाले प्रत्यज्ञ व्यवहार कां रजिस्टर है। पता 
तहीं आप उसमे लिखी हकीकतों को किस कारण से अविश्वसनीय 

है, सरकार तो इन अज्लो को अविश्वसनीय नहीं मानती । 

दूसरी दल्ील को पेश करते हुए सेटल्मेन्ट का विरोध फरने 

ले यह कहना चाहते हे कि १६१४ के वाद सारे संसार की जो परि- 
स्थिति होगई थी, वह असाधारण और छणिक है और शीघ्र ही 
मद्ययुद्ध के पहिले जेसे दिन लौट आयेंगे । पर आज दस वर्ष हो जाने 
र भी जिस वस्तु का प्रभाव अब तक टिका हुआ है, उसे देखते हुए: 
रकार उपयु क्त टृष्टि बिन्दु को स्वीकार नहीं कर सकती | 
ः इसके वाद आपने इस बात के प्रमाण में कहे अधिकारियों के 
भत उद्धृत किये हैं कि अब तक जमीन के किराये की दरें लगान 
निश्चय करने की एकमात्र आधार नहीं मानी गई थी। पर ऐसे अकू 
और सुब्रत तो अभी-अभी ही मिलने लगे हैं, जिन पर विश्वास किया 
जासके | यद्दी नही कहा जा सकता कि इस बात के महत्व को उपयुक्त 
अधिकारी ठीक-ठीक समझ पाये होगे। ऐसे अछ्ू अब 'रिकाडे ऑफ 
शहइट्स” से मिलने लगे है, और उनका उपयोग कुछ वर्षोंसे किया 
जाने लगा है। सरकार ने जिस पद्धति का अनुकरण “किया है वह 
ता० ९७ भा १६२७ को धारासभा में माननीय रेन्यू मेम्बर साहब 
में जो भाषण दिया था, उसमें प्रकट कर दी गई है। गवर्नर और 


रणभूमि में ] ध्द 
उसकी कोंसिल अच्चरशः उसी का पालन अभी भी करते चले जा 
रहे हैं । 

लगान घटाने के सम्बन्ध में सरकार के हेतुओं का आपने 
बढ़ा ही विपरीत अर्थ लगाया है। सरकार के हेतु और काये का 
किन्हीं सावजनिक कार्यकर्ताओं ने ऐसा विपरीत अथ लगाया हो, 
इसका एक भी उदाहरण गवर्नर अथवा उसकी कॉसिल को याद॑ 
सही पड़ता । 


आपने “सखे सेटलमेन्ट मैन्यूअल” की जिस प्रति का उल्लेख 
किया है वह पुरानी है। बाद में जो फेर-फार हुए, उनका उसमें 
समावेश नही हो पाया है। नये कानूनों के अनुप्तार सरकार की कार्य 
चाही बिल्लकुल्न उचित है! 


आपके पत्र ने तो नहीं, पर बस्धई के “ऋतिकल” पत्रने 
चयद्द मत प्रकाशित किया है कि 'इगतपुरी कन्सेशन! नासक रियायत 
देने के लिये सरकार ल्ञोकमत के सामने फ्की है, सजबुर हुई है। यह 
विज्ञकुत्त अनुचित है । यह लिखने वाले को शायद पता नहीं कि यह 
रिआयत तो सरकार प्रजा के साथ सन्‌ १८८५ से करती आई है। 
दक्षिण गुज़गत और दक्षिण मराठा जिलों में की जानी रही है। जहाँ 
कहीं भी उसमें बताई शर्तों का पालन किया जाता है. ग्हा-बहां यह 
रि्रायत बराबर की जाती है। सरकार आशा करती है कि आप 
अपने लोगों को यह बात ठीक तरह समभा देगे। 


आपके पत्र के ध्वें पेरे से यह ध्वन्ति निकली है कि दा० १६ 
"फरवरी १६२८ के पत्र में प्रकट किये गये विचार सरकार के केवल 
“एक सेक्र टरी के हैं पर इस पत्र द्वारा मैं यह भ्रम दूर करते हुए कह 
देना चाहता हूँ कि इस पत्र के समान ही पिछ्नले पत्र से प्रकट किये 


नगये विचार भी गवनर साहब और उनकी कोसिल के परिणत और 
निश्चित बिचार हैं । 


६४ [ सरदार वल्लभभाई पटेल्त 


आपके पत्र के दसवे परे मे लिखी सूचना स्वीकार करने कोः 

गत्नर और उसकी कौ|सेल तेयार नहीं हैं। सरकार मे जो नीति गृहण 

की है वह आखिरी बार सम्पूर्णतया आपके (सामने रखदी गई है। 

'अब यदि इस विषय में कोई पत्र व्यवहार करना चाहे तो कृपया 
भा जिज्ञा कह्क्टर के कीजियेगा | 

हमारे बीच जो पत्र व्यवहार हुआ है उसे यदि समाचार पत्रों 

में प्रकाशित करा दिया जाय तो सरकार को जरा भी आपत्ति न 

होगी । 
आपका नम्र सेवक, 
जे० डब्ल्यू० स्मिथ 
खेन्यु सेक्रेटरी वम्बई सरकार 


यह समस्त पत्रव्यवहार सरदार पटेल के एक तम्बे वक्तव्य 
के साथ सरकार को तमाम दलीलो का खण्डन करते हुए प्रकाशित 
हो गया । वक्तव्य मे प्रायः बही तक थे जो सरदार पटेल्न के पत्र 
व्यवहार तथा भाषणों में विद्यमान थे । 

इधर सरदार पटेल सरकार से पत्रव्यवहार में व्यस्त थे, 
दूसरी ओर धारासभा में राववहादुर श्री भीमभाई नायक अपनी 
ओर से पूरे प्रयत्न कर रहे थे। १८ फरवरी को उन्होने रेवेन्यू भेम्बर 
घते एक पत्र लिखते हुए उनसे निवेदन किया कि लगान वृद्धि के मामले 
में वे पुनः विचार करे। २१ फरवरी को धारासमा की बेठक मे 
श्री भीमसाई नाइक तथा अन्य सदस्यों ने मिलकर बारडोली के प्रश्न 
तथा जनता को तकलीफो को पेश करने की कोशिश की पर मामला 
पेश नहीं होने दिया गया । जिस समय बारडोल्ली के पड़ोसी ताल्लुकेके 
बारडोली को हर प्रकार की सहायता पहुँचाने में संत्ग्न थे, उसी 
समय बढ़वाण के प्रसिद्ध लोकगायक श्री फूलचन्द भाईशाह अपने 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय गीतो द्वारा जनता में जोश भर रहे थे। बारडोशी 


, रणमूमि में | े डर 


हाल्जुके की स्त्रियों के जोश का कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। वे 
पुरुषों से भी आगे बढ़ती जा रही थी। सरभण इलाके के बारडोली 
सत्याग्रह के विभागषति श्री रविशंकर व्यास ने एक बुढ़िया की 
कहानी लिखते हुए बताया है कि र्त्रियों में अद्सुत बल साइस और 
छढ़ता का संचार हो चुका था। 
“भाई ! इस चुद्ध में कौन-सी तकलीफें मेहनी पढ़ेंगी 7? 
“-बुढ़िया ने पूछा ! 


“जब्ती !? रविशकर भाइ ने जवात्र दिया | 
बुढ़िया चुप रह गयी क्योकि वह जब्ती का मतलब ही नहीं 
समभी | 

“जमीन खल्लासा हो जाय !?--रविशंकर भाई ने फिर कहा । 

“ओहो ! इसमें क्या रखा है, यह्‌ कौन बड़ी बात है ? भत्ते 
हो जाय !”?--बुढ़िया ने ल्ांपरवाही से उत्तर दिया । 

“जेल हो सकती है !” रविशंकर भाई ,ने कहा-। 

/इसमें क्या ? अरे घर रोटी खाती हैं तो वहाँ खायगी ॥? 

“-ुढ़िया ने जवाब दिया ! 

“पर अम्साँ | आप औरत फी जात है, कैसे जेल जाग्गी २? 

““बुढ़िया के हृदय को टटोलने की कोशिश करते हुए श्री रवि- 
शंकर भाई ने पूछा | 


“इसमें कौनसी कठिनाई है ! तुम जेल ज्ञाओगे तो हम भी 
चली जायेंगी--” निर्भीकता से बुढ़िया ने उत्तर दिया । 

“अरे ! हम तो कानून के) तोड़े गे, अपराध करेगे, इसलिये 
सरकार हमें गिरफ्तार करेगी। अम्माँ ! तुम्हें कौन जेल ले 
जायेगा (?--रविशंकर भाई ने कदशा। 

“बेटा ! क्या अपराध करने का ठेका तुम्हीं ने लिया है? 
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तुम लड़के तो जेल जाओगे और हम यहीं बेठी रहेंगी ? नही, 
तुम में पहिले हम जेल जायेंगी ।? 
--फौरन ही बुढ़िवा ने जबाब दिया। 
बा एडोली ताल्वुके की ल््रियो में इतनी चीरता आगई थी फिर 
भी उनमे वीरता का पूर्ण संचार करने तथा उन्हें मार्ग प्रदर्शन करने 
के लिये धाहर से कुछ धीर महिलाओं ने भी घारडोली में पदापण 
किया । दरबार साहब श्री गोपालदास भाई देसाई की घीर पत्नो रानी 
भक्ति लक्ष्मी “भाक्तिवान” सत्याग्रह के आरंभ से ही बारडोज्ीी आ 
पहुँची,थीं । 


वे गाँव-गॉब- पहुँच' कर, बहिनों को सचेत कर रही । 
थबम्बई के -विख्यात खानदान की घनिक किन्तु अत्यन्त देभभक्त 
कुमारी मीदूबेन पेटिट भी बारडोली आ गई'। मीदूत्रेन गांधी जी के 
खादी कार्यक्रम के पीछे पागल दो चुकी थी। पारसी होते हुए 
भी वे गॉव-साँव मे धूम कर बारडोल्ी की स्त्रियों की सेवा में इत्तचित्त 
थीं। परम धनिक होने पर भी वे घरबार सबको भुज्ना चुकी थीं। 
वारडोली सत्याग्रह मे इन बहनों की सेवा साधारण नहीं है। मीद्‌ 
बहिन ईश्वर की भगतिन हैं, सरलता, .सादगी और पवित्रता की 
सजीव मूर्ति हैं। उन्हे देशवासी “भक्तिबा” के नाम से जानते हैं। 
लोग गीत गायक श्री फूल्चन्द भाई की धर्मपत्नी घेल्ली बेन भी अपने 
पति के गीतों का प्रचार करते हुए रित्रियों मे घीरा का मंत्र फूक 
रही थीं | सूरज बेन मेहता ने रानी परज की स्त्रियों में अपने आप 
को भुज्ञादिया था। कुवर बेन तो वारडोली ही की पुत्री थीं, वे भला 
सत्याग्रह से दूर कैसे रह सकती थीं [ 


इधर तो यह हो रहा था और दूसरी ओर इक्के-ढुक्के कुर्णे 
ऐसे भी कारड हो रहे थे जो सरकार जवता को गुमराह फरने के 
लिये कर रही थी। बातोड़ ने तहसीलदार ने सेठ केशवलाञ बल्तभ- 
साई तथा सेंठ दरकिशनलाल नरोत्तमदास से पहिले ही साठ गांठ 
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करती थी। नाटक करने के लिये तहसीलदार बालोड में ६ मार्च को 
'चसूली के लिये पहुँचे। तहसीलदार को देखते ही छोगों ने अपने 
कानों में वाले लगा दिये और लोगों ने उपसेक्त दोनों सेठों को भी 
ज्र करदी पर यह दोनों तो तहसीलदार से मिले हुए थे। तहसील- 
दार आये और केशवल्ाल के घर से ७प५) रु० तथा हरकिशनलाल 
के घर से १५००) रु० नगद लेकर चले गये। इस खबर के लोगों में 
'अहुंधते ही दोनों सेठों का वहां रहना ही जनता ने कठित कर | दया, 
आखिर रूरदार पटेल श्री मोहतज्ञाल परु्या को लेकर बालोड़ पधारे। 
चहाँ उन्होंने एक व्याख्यान दिया और लोगों को सममाया बुराया 
सरदार पटेल ने बंदां जो व्याख्यान दिया वह इस प्रकार है-- 


“आज सुबह सूरत के स्टेशन पर ज्योंदी में गाड़ी पर से उतरा 


कि मुझे इस घटना के समाचार प्राप्त हुए। सुनकर मुझे दुख तो अवब- 
श्य हुआ, क्योंकि प्रतिज्ञा लेते वक्त यदि हम सीधी तरह अपनी 
फमज़ोरी जाहिर कर देंते कि हमसे अमुक काय नहीं होगा दो यह 
पाप नहीं था। परन्तु प्रतिज्ञापत्र पर हस्वाक्षर कर देने के बाद जब्ती 
आफीसर के साथ सांड-गांठ करके ताह्लुके के साथ विश्वासबाद 
करना तो अत्यन्त ही क्ज्वा की बात है। ऐसी बातें हमारे इस युद्ध में 
शोभा नहीं देती । ऐसे छल से न वो हमारे अगुआ ही धोखा खा 
सकते और न सरकार ही इतनी सोली है जो उसे धोखा दिया जा 
सके | मुझको यह खबर सिल्ली कि मैं समझ गया कि दहसीलदार की 
मिन्नता का फल ही इस भाई को भोगना पड़ा है। आपके गाँव में ऐसी , 
'लञ्ञाजनक बात होगयी इस पर सचमुच ही आपको ब्ररोध आना 
'चाहिये। पर इस आवेश में आप कुछ चुप व्‌ कर बेठियेगा। इस 
सरह क्रोध दिखाने से कोई कायर शूर सही बन सकता। किसी को 
टीका लगाकर खड़े रखने से कोई ज्यादा समय तक खड़ा नहीं रह 
सक्ता। जो अपनी प्रतिज्ञा के महत्व को सममत्ा है, जिसे अपनी 
इज्जत का खयाल है, वह वो कमी भी लगाव अद नहीं करेगा, चाहे 
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सारा गाँव भले ही अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ कर लगान अदा करदे ।” 
"यदि आपको यह भर हो कि इन दोनों को क्षमा कर देंगे तो 
दूसरों का भी पतन होगा । आप इस भय को दिल से निकाल फेंकिये। 
इस तरह यह काम नही चल सता । ऐसी प्रतिज्ञा वाली लड़ाइयों में 
तो प्रत्येक आदसी का व्यक्तिगत रूप से स्व॒तन्त्र महत्व होता है। 
अत्येक आदमी का यही रुकल्य होना चाहिये कि सारा गाँव' भन्ते द्वी 
रूगान जमा करदे, मै कभी न दूँ गा। मुझे आपके इन बहिष्कार के 
प्रस्तावों आदि की भी खबर मिल चुवी है, जिन पर आप विचार कर 
रहे हैं। पर में आपसे यह कहूँगा कि अभी आप इन बातों की जल्दी 
न कीजिये | हम सरकार के साथ लड़ने चले है, खुद हमारे ही अन्दर 
जो कमजोर लोग हैं, उनसे लड़ने के लिये नहीं। इनसे लड़कर भी आप 
प्या करेगे ? ये तो आपसे भी डरते हैं और सरकार से भी | इसीलिये 
तो सरकार जव्तियों के ऐसे नाटक करवा रूकती है । हमे सत्याग्रही का 
धम्म नहीं छोड़ना चाहिये--वह बड़ा दी कठिन ध्म है। क्रोध के लिये 
जसमे कोई भी स्थान नहीं है। यह लड़ाई आपस में लड़ने के लिये 
नहीं छेड़ी गई है। निबंल लोगों को पेरों तले रोंदने के लिये हमने 
यह युद्ध नहीं छेड़ा है। यह मानना भूठ है कि जिसके पास धन है या 
जिन फैक्टरी है वह बहादुर है। इन पर तो हमे दया आती चाहिये, 
ऐसा तो इनका दयनीय जीवन है। गरेब और अपड़ लोगों के अंगूठे 
काट-काट कर तो इन्होने जमीन और जायदाद इकद्ठी की है और 
फिर इन्हीं जमीनो पर खूब मुनाफा लेकर ये उन्हे फिएये पर उठा रहे 
हैं। और इन ऊँ चे-ऊ थे किराये के अंकों को हो देख-देख कर सरकार 
ने इनके पाप के फल स्वरूय सारे ताल्जुके पर रूगान बढ़ाया है। ओर 
जब्र आप इस लगान वृद्धि के विरोध में युद्ध छेड़ बेठे है तब ये ही 
साहुकार लोग फिर आपके रास्ते में रोड़े अटका रहे है। अगर 
आपको अपनी शरक्ति का पूरा-पूरा भाव हो जायेगा तो आप पर 
किसी प्रकार का दबाव डाहने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। 
न्रः 
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सब अपने आप सीधे होते चले ज्ञायेगे । इस घटना से हमको एक पाठ 
सीख लेना चाहिये। ऋबसे हमे अपने तथा अपने भाइयों के विषय में 
ओर भी जागरूक रहना चाहिये | इस किस्से को अधिक बढ़ाने से 
कोई लाभ नहीं होगा। गन्दी चीज़ को ज्यादा कुरेदने से उल्नटी गन्दगी 
ही बढ़ती है, और बदबू भी फेल्ती है। इसलिये समझदार आदमी का 
तो यही काम है कि उस पर मुट्ठी सर मिट॒टी डाल दे और अपने: 
काम में लग जाय ? 
सरदार वल्लभभाई के इन महत्वपूर्ण उपदेशों के बाद उपरोक्त- 

दोनो सेठो ने प्रायश्चित करने का दृढ़ संपलप कर लिया। एक तो 
उनकी आत्मा दही उन्हें काट रही थी, दूसरे ऐसे जघन्य कर्मों के करने 
के बाद उन्ता गाँव मे रहना आसान कास नहीं था। दोनों सेठों ने 
गाँव की समर जनता के सामने हाथ जोड़कर क्षमा याचता की और 
वायदा किया कि वे अपने शेष खातों का लगान अब अदा नहीं 
करेंगे। सच्चे हृदय से इस प्रकार शायश्चित कर लेने के बाद उन्होंने 
अपनी मर्जी से क्रमश: ८०१) रू० तथा ६५१) धर्माथ अऋपण किये जो 
सत्याग्रह के चन्दे मे जमा कर ढिये गये | 

चौथाई दी नोटिसो की मियाद्‌ खत्म होने के साथ ही जव्तियों 
का दौर आने वाला था अतः वारडोली के ४० परेल्ञों ने एकत्रित होकर 
एक सभा की और यह प्रस्ताव पास किया कि सरकार हमे कोई 
नौकरी के पेसे नही देती, इसलिये कोरी पटेढो के लालच में हम अपसे 
दी भाइयों की जव्तियों मे झिसी प्रकार भी भाग न लेंगे । 

ता० १३ को रायबहादुर भीभभाई नायक और श्री शिवदासानी 
फिर रेबेन्यू सेम्बर से मिले और उनसे छगान वृद्धि को रोकने को 
प्रार्थना की । इस, पर रेबेन्यू सेम्पर ने २२ गाँवा को नीचे के बर्ग में: 
उतार दिया। इसका फल यह हुआ कि रुगान वृद्धि जो २९७७ थी 
बह घटकर २० फी सेबड़ा रह गयी । पर इससे मूल समस्या का हत्न 
इुछ भी नही निकला । शिकमी जञगान को ध्यान मे रखकर की गई 
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-लगान वृद्धि के प्रश्त पर रेवन्यू मेम्बर ने ध्यान ही नहीं दिया। इस 
अन्त सिद्धान्त के आधार पर हे एण्डरसन ने कई गाँवों को अनुचित 
. रीति से ऊपर के वर्ग में चढ़ा दिया था | जिसके कारण उतर पर लगान 
का भार बहुत बढ़ गया था। इक्त अनुचित कार्यवाही पर नरीमेन ने 
बस्बई की कोंसित्त में निन्‍्द्रा का प्रस्ताव पेश किय्रा तब सरकार के 
“बचात भें एरडरसन ने बड़ी द्वी अजीब दक्लीज्ञे पेश कीं। एस्डरसन की 
पहिली दक्ीज़ यह थी--“चू'कि प्रज्ञा ने शराब छोड़ दी है अतः उसके 
पास बहुत-सा धन बच जाता है। जब प्रजा सम्रद्ध है तो उसे लगान 
“देने मे कोई उज्र नहीं क (ना चाहिये |” दूसरी दल्लीक देते हुए एण्डरे- 
“सन ने कद्य--/इस वर्ष के लगान मे जो वृद्धि हुई है वह सब्‌ (८१३ 
के लगान के साथ तुशना करने पर ११७ और १०० के अनुपात में है 
अर्थात्‌ १०० बर्ष में केबल १७ प्रतिराग कृगणान बढ़ा है।” 


आगे चत्षकर एण्डरसन ने कहा--“जो केवल इतनी-सी बात 
सुनेगे वे यही कहेंगे कि ओद्दो ! १०० वर्षों में और बातों में कितनी 
सेहगाई होगयी है और लगान मे तो सिरे १७ प्रतिशत की ही वृद्धि 
हुई है। तब तो पहिले के शासक अ.वाचारी थे और अंग्रेज सरकार 
बड़ी दयालु है ।” 

सरकार की ऐसी चितनी-चुपड़ी बातों में ही आकर धारासभा 
नें नतमेन का जिन्दा का प्रस्ताव गि( गया जिस पर नरीमेन को अपार 
खुख हुआ । 

पदिले यह कह जा चुडा है कि जमीन की बृड्ि गोचर भूमि 
को काश्त वाज्ञी जमीनों अथात्‌ लगान वाली जमीनों में शामिल करके 
हुई है! पहिज्े तो किसानों से गोचर भूमि पर बिलकुल ही लगान नहीं 
जिया जाता था, काश्त जमीन में शामित्ष होते हो उस पर काश्त 
जमीन का लगान भी लिया जाने लगा, इसलिये किसानों ने उसमें भी' 
'काश्त कला आरम्भ कर दिया। एण्डस्सन की “१७ प्रतिशत की 
चुद्धि” का रहरपोद्धाटन करते हुए श्रो महादेव देसाई ने.लिखां था-: 
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“ख़य॑ एण्डरसन के ही कथनांनुसार सन्‌ १८३३ में बारडोली 
में कुल १००० एकड़ भूमि पर काश्त होरही थी | आज जिदनी जमीन 
कारत हो रहो है उसका रकवा लगभग १३००० एकड़ है। पहिले 
सरभण मे काश्तकार- को २० बीघे जमीन के पीछे ६ बीघे गोचर भूमि 
मुफ्त दी जाती थी अर्थात्‌ यदि फी बीघा ५) रु० त्गान मानबिया 
जाय तो उसे सन्‌ १८३३ सें २६ बीचे ज़मीन के लिये १००) ल्गान 
देना पड़ता था| पर अब तो उसे १७ प्रतिशत अधिक देना पड़ है। 
केवल उन बीस बीघों पर ही नही वरन्‌ गोचर की उस ६ बीघा जमीन 
पर भो | अथात्‌ अब उसे १४५२'१० रुपये लगान के देने पड़ते हैं।. 
क्या एए्डरसन साहब का यही “१७ प्रतिशत” है ९? 

नरीमैन के प्रस्ताव के गिरते ही सरकार ने सारे संसार में 
होहल्ला मचा दिया कि धारासभा लगान वृद्धि के मामले में सरकार 
के साथ है। होसकता है कि इसका असर इंगलेड में अच्छा पड़ाहो, 
पर सरकार बारडोली की शक्ति को अच्छी तरह पहिचानती थी | 
सरकार की आंरमिक कुचेष्टाएं-- 


अब तो सारे बारडोली ताल्लुके में सत्याग्रह की भावना 
साकार हो उठी । इस आग को दिन-दिन प्रज्वालित करने के लिये हर ._ 
गाँव में रोज सभाये होती थीं। सरदार वल्लमभाई तो मानो सर्वान्तर 
यामिन्‌ ही हो रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था कि उन्होंने कई रूप घारण 
कर.ल्िये हैं| गांवों के वच्चे तक उनके नाम से अनुप्रणित हो. रहे थे। 
जहाँ देखो बडी पटेल साहब तेयार ही मित्रते थे। लोग उन्हें अंधेरी 
रात में बुलाते तो वे हाजिर और कड़ी से कड़ो धूप में बुलाते तो- 
सरदार पटेल हाजिर | सभाओं में उनके भाषण मुर्दों में जान डाल- 
देते थे । पुरुष और स्त्रियाँ उन्हे अपना इष्ट देववत्‌ समझने लगी थीं। 
ल्वियोँ अत्षत्‌, फूल चन्दन आदि से सरदार पटेल की पूज्ञा करेंतीं, 
सत्याग्रह के लिये यथाशक्ति भेंट भो रखतीं ओर भक्ति भाव, से उन्हें - 
प्रणाम करके गाने गाती-- 
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सब्र ! आजे ते प्रभुजी पधारिया 
। मारे उग्या छे सोना ना सूर रे ! 
वल्लभभाई घेर आंविया। 
म्हारा जनम मरण मटी जायरे ! बल्ज्भ० ॥ 


बहिनों के द्वारा प्रवाहित किये गये भक्ति के इस अदूभुत प्रवाह 
को देखकर वल्लभभाई गदु-गद्‌ दोजाते और कहते- 

/बहनो ! मुझ पर यह अत्याचार न करो। आपको इसकी 
"पूजा से तो मुझे: वडाड्दी संकोच होता है।इस भक्ति के सागर से तो 
मेरा दस घुट रहा है। मैं इसझे योग्य नहीं, इस पूजा के योग्य इस 
रूमय यदि मारे बीच कोई है तो वे पूज्यः महात्मा जी ही है। मे तो 
अपका बड़ा भाई हूँ और आपका आशीर्वाद लेनेके लिये आया हूँ!” 
भक्ति और व्वहार दोनों साथ साथ नहीं चल सकते और खास करके 
युद्ध के समय तो भक्ति भावना कीं बात छुछ समझ में भी नहीं 
आती ! परन्तु यहाँ वल्लभभाई की अदुभुज कार्य कुशज्ञता का ही 
यह प्रभाव था कि जहाँ सत्रियों भक्ति में इतनी तठलीन थीं वहीं वे 
साहस, वीरता और कष्ट सहिष्णुता में किसी से भी पीछे 
नहीं थी । 


कुछ दिनों तक सरकार सूने मकानों में घुम जाती और यदि 
चहाँ कोई औरत हुईं तो बड़ी परेशानी होजाती थी, पर सरकार को 
इस तरह पर भी एक पाई प्राप्त नहीं हुईं। आखिर रबय॑ सेवकों ने ' 
'इस्तका भी प्रवन्ध करदिया | जहां गांव में संरकारी आदमियों को 
'घुसते देखा कि रवर्य सेवक शंत्र या बिगुल्ञ बजाकर लोगो को, 
होशियार करदेते थे | होशियार होते ही लोग घरों में ताले लगाकर 
बाहर निकल आते। सरकारी लोग अपना सा मुह लेकर वापिस 


चले जाते ।' न 
पढ़ौसी ताल्लुकों में बारडोली के प्रति दिन दिन सद्दानुभूति 
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चढती ही चली चाती थी। बलसाढ़, आशणन्द, नवसारी,पलसाण 
आदि ताल्लुकों की- जनता ने सभाएँ करके बारडोली का साथ देने 
तथा सरकारी जुल्मों के प्रति असहयोग करने का निश्चय किया। 
यद्यपि अभो तक वारडोली में सत्याग्रह के लिये चन्दे की सांग नहीं 
'हुईं थी, फिर भी बाहरी ताल्लुके अपनी इच्छा से चन्दा पसूल 
करके वारडोल्ी भेजने लगे । ः 


कड़ोद गाँव के लोग अन्य गावों के तन गों की अपेज्ञा अधिक 
पढ़े लिखे थे, अतः वे सत्याग्रह के चक्कर में न पड़कर लगान देउहे ये 
ओर जो व्यक्ति उनसे पूछने जाता उसेभी ल्गान देदेने की ही सलाह 
देते ये । यह बात धीरे धीरे सारे वारडोल्ी में फेलगई। फिर कया 
था ? लोगों ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से उनका बद्धष्कार करने का 
हद सकल्प करलिया। श्री मोहन लालपंरडयां इसखबर को पाकर 
गांव में गये भी पर लोग तो उनके आने के पहिले दी निर्णय करचुके 
थे। बहिष्कार की इस बीमांरी को बढ़ती देख क९ महात्सा गांधी को 
इस पर प्रकाश डालना आवश्यक होगया । वे लिखते हैं-- 


“मुत्ता है जो लोग सरकारी लगान अदा करने को तेयार 

'होजाते हैं, उनके लिये बारडोली के सत्याग्रही वाहिष्कार के शस्त्र का 
'उपयोग करने लग जाते हैं | बहिष्कार का शस्त्र निः संदेह ऐसा तो 
है जिसका तत्काल ही असर होज़ाता है। सत्याग्रही उसका उपथ्रोग 

भी कर सकते हैं, पर अपनी मञ्मोद में रहकर । बाहिष्कार दो तरह 

'का हो सकता है दिंसक और अहिसक भी। सत्याग्रही तो अहिसंक 
बहिष्कार का ही प्रयोग कर सकता है। इस समय तो मैं इन दोतों 

-तरह के वहिष्कारों के केवल दृष्टान्तद्दों देना चाहता हूँ। किसी से 
सेवा न-लेता अह्िंसक बहिष्कार है। सेवा न करना 'दिंसक घहिष्कार 

है। बहिव्कृत के मकान पर भोजन बनाने के लिये न जाना, विवाद्दि 

'असंग पर उसके यहाँ ल जाना उसक साथ उ्यात्र न करना, उससे 
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किसी प्रकार की सहायता न लेना यह सब अ्दिसक त्यागह। पर यदि 
चहिष्कृत बीमार हो तो उसकी सेवा न करना, उसके यहां डाक्टर को 
जाने न देना, वह यदि मर "जाय तो शव की अन्त्येष्टि क्रिया में 
सह्दायता न करना, कुए, मन्दिर, आदि के उपयोग से उसे वंचित कर 
देना हिंसक वहिष्कार है| गहरा विचार करने पर मालूम होगा कि 
अहिसक बहिष्कार अधिक काल तक निभ सकता है। उसे तोड़ने में 
बाहरी शक्ति काम नहीं देसकती | श्सिक बहिष्कार बहुत दिनो तक 
नहीं चल्न सकता । और उसे तोड़कर गिराने में बाहरी शक्ति का काफी 
उपयोग किया आसकता है। दिंसक वहिष्कार आगे चलकर युद्ध के 
लिये हानिकर द्वी साबित द्वोता है इसके उदाहरण असहयोग के युग. 
से से कई दिये जासकते हैं, परन्तु इस समय तो मैने जो भेद दिखाये 
दही बारडोली के सत्याग्रदी और सेवको के लिये काफी हैं ।” 
--'नवजीवन ” १८ माच १६४२८ 


लगान वसूल् करने के लिये तहसीलदार, कलेक्टर, पटेल, 
तलांटी, आदि जाते तो लोग ताले लगाकर बाहर निकल जाते पर 
अब तो दुबला लोग भी सरकारी काम कएने लग गये।डिटी 
कलक्टर और एक दुबला मे जो आपसी बातचीत हुई उसी से स्पष्ट: 
होजाता है कि बल्लभभाई ने लोगों में केसा मन्त्र फूका था। 

“क्योंरे ! लगान क्यों नहीं जमा करता ९” 

“ल्गान कप्त करदो तो जमा करदें।”? 

“तुस पर तो वहुतह्दी कम ल्गान बढ़ाहै !” 


“बहुत फमददी सही, पर लावें कहां से तीस सेर पादी में 
तीन सेर आटा दाल्नकर तो हम राबड़ी बनाते हैं, उसमें से. 
भी आधा सेर आटा आप छीन कर लेज्वग चाहते हैं? 


हि रे ०" 
भाई * यह तो इन्साफ से बढ़ाया गया है। देव न, धारा 
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सभा तक में वह मंजूर -होगया है। इसीलिये अब लगान 

नहीं आया तो जमीन खालसा द्ोगी ।? 
“अरे सहाब !--फूज्ष मां फूल कपास का, और फूल कामका? 
राजा माँ राजा मेघराजा और राजा कामका ९? 


“इसके मानी १”? 

“मानी ये हुए कि खाहूसा तो अकेला मेघराज कर सकता है 
ओर कोई हमारी जमीनें खात्सा करने की ताकत नहीं रख 
सकता १” 


“जब गरीबों में दाल न गलने के लक्षण रपप्ट हो गये तो सरकार 

| ने अमीरों को अजमाना चाहा | वे ता० २६ मार्च १६२८५ को पुबह 

बाजीपुरा पहुँचे ओर अपने हाथ से उन्होने सेठ वीरचन्द चेनाजी के 

' दरवाजे पर खालसा का नोव्सि चिपक दिया । इसीं प्रकार के नोटिस 
बालोड़ के ७ अन्य धनिकों के घर पर भी चिपकाये गये-- 


#ता० १२ से पहिले अपनी जमींन का पूरा क्गान जो कि 

तुमने अभी तक अदा नही किया है, मय चौथाई के अदा न 

हक तो कल्नक्टर तुम्हारी जमीन सरकार में जमा कर 
। 


इस नोटिस के ८त्तर भे सेठ चीरचन्द्‌ चेनाजी ने तहसीलद्षार 
को लिखा-- 


“मैं बीरचन्द चेनाजी बाजीपुरा वाला आपसे यह निवेदन 
करना चाहतां हूँ कि मेरे रहने के मकान पर आज मुझे एक 
नोटिस “चिपका हुआ मिला उस पर आपके जेसे हस्ताज्र ये 
आर उसमें लिखा था कि “ता० १२ अ्रग्रेल श्ध्र८ के 
अन्दर बालोड़ की मेरी जमीन का लगान मय चौथाई के 
रुपया १६०॥॥७-)। १ यदि अदा न कर दिया जायगा तो उछ 
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जमीन को सरकार सें खालसा कर देने का कलेक्टर ने निश्चय किया 
है ।” ऐसा नोटिस देने के लिये सारे महाल मे आपने मुझ ही को 
चुना । इससे यह मानने के लिये मेरे पास कारण हैं कि आपने सारे 
मुद्दाल में मुकद्ी को सब से अधिक कच्चे दिल्त का समझ रखां है। 
मुझे पता नहीं कि मेरे विषय में ऐसा खयाल बना लेने के लिये आपके 
पास क्या कारण है ? तथापि मुभे आपसे यह कह देना चाहिये कि 
भत्ते ही सारा ताल्जुका खालता हो जाय, सरकार ने अन्यायपूवक 
जो लगान बढ़ाया है, उसकी जब तक न्यायपूवक जांच न हो जाय, 
तब तक लगान अदा करना संभव्र नहीं है। न तो सारा गाँव ही अदा 
करेगा व में ही अदा करू'गा ।? 


#आप अगर सरकार फे सच्चे वफादार नौकर हैं तो आपका 
यह घम्म है कि आप सरकार को ताल्‍जुके को पच्ची हालत ब्तावें 
और प्रजा के साथ जो अन्याय हुआ है, दसे दूर करने में श्रजा की 
सहायता करें। आपने जो कितने ही वर्षा से इस ताल्लुके का नमक 
खाया है, उसे अदा करने का समय आ गया है। में आपसे नम्नता- 
पूर्वक निवेदन करता हैँ कि अपनी नोकरों के अन्तिम दिलों में प्रजा 
को कष्ट देने का यह जो समग्र आया है, इसमें से आपको फिसी 
तरह अपनी मुक्ति कर लेना चाहिये |” 


“अगर इस आखिरी समय खातेदारों की जमीन खालसा फरने 
की सत्ता आपको दी गई हो और तदनुसार यदि आपने उस नोटिस 
पर दस्तखत करके मेरे दरवाजे पर चिंपकाया हो और यदि अब 
क्वि्ानों की जमीनें खालसा करने का कास आपके जिम्मे किया जा 
रहा हो तो अब आपकी शौभा इसीमें है कि आप ऐसी नौकरी से 
मुक्त हो जावें । आपकी नौकरी के, गिनती के दिन बचे हैं, इतनो तो 
आपकी छुट्टी ही वाकी होगी। इसलिये बदौर एक, द्ितेषी के में 
आपको यह सलाह देता हूँ कि आपके ताल्लुके के लोगों के आपद्ी 
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मुक्त हो जावें, इसी में श्रापकी अब इज्जत है ।” 


चाजीपुरा २६ अप्रेल । आपका सबक 
श्ध्र्प है शाह बीरचन्द चेत्ताजी 


वालोड के जिन सात व्यक्तियो' को नोटिस मिले थे, वे भाई-भाई 
ओ और उनमें एक विधवा बहिन थी |, जब ,बिधवां बहिन से उसके 
भाई ने पूछने को गये तो बहिन ने भाइयों को उत्तर देते हुए कदद-- 

“बाज्लसा नोटिस आई है तों आई है। प्रतिज्ञा भंग कहीं हो 
'सकती है ? हम लगान कदापि अदा नहीं करंगे | जमीन चह्ली जायेगी 
तो किसी तरह पेट भर लेगे | नाक चक्ती गई तो रूारी जिन्दगी मिद्ठी 
से मित् जायेगी | तुम मरद हो । तुम्हें इंस बात का इतना विचार 
करने की जरूरत ही क्या है ? अगर चिन्ता हो तो मुझे होनी चाहिये॥ 
मुझ विधवा की ज़मीन अगर खालसा हो ज्ञायेगी और मे निराधारें 
हो जाऊगी तो गांधीजी का चला तो कहीं नहीं गया है। मै उनके 
आश्रम में चली जाऊंगी और चरखां चलाकर अपना पेट भर लूगी। 
ओर यदि सरकार मुझे जेल में भेज देगी तो मुझे वहों भी क्‍या कृष्ट 
होगा ? वहाँ चक्की पीसते मुझे ल्ाज थोड़े ही आवेगी | 

दूसरे दिन सातों भाई-बद्दिनों ने सरदार पटेल को पत्र लिखे 

“दिया कि आप निश्चिन्त रहें, हम प्रतिज्ञा पर अटल हैं । 


. दां० १ अप्रैल १६२८ को इन्हीं सत्वाग्रही भाइयों को ,लक्तय 
“करते हुए महांत्मा गान्धी ने लिखा थां-- 
,.._ १६०) रु० की लगान के हिंये हच्ारों रुपये की जमीन को 
*खाल्नसा कर लेने का नाम है नादिरशांदी । इस राजनीति में चांटे का 
'जबाब चांटा नही, फाँसी दोती है। एक रुपये के लिये एक हजार 
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छीनने वाले को हम जालिम कहते हैं--उसे दशकन्धर रावण. 
कहते हैं ४ 

“बल्नभभाई ने एक चार नही, अनेक बार चेता-चेता कर छहा. 
है कि सरकार ने जमीन खासा करने तथा जेल मे भेजने के अधिकार. 
फ़ानून की सहायता से ले रखे है। और इन अधिकारों का उपयोग. 
क्रने मे वह जरा भी आगा-पीछा नहीं करेगी। उसने यह अनेक बार. 
सिद्ध करके दिखा दिया है। इसलिये खाल्सा के नोटिस से आप था 
ओर लोग डरे नहीं; हिम्मत न हारें। थे विश्वास रखे कि खालसा 
ज्लमीन सरकार को हज़म न होगी--न नीजाम में खरीदने वाला देश- 
द्रोही ही उसे हज़्म कर सकता है। इस तरह लूटो हुई जमीच कच्चे 
पारे के समान है, वह शरीर में से फूट-फूट कर निकले बिना न 
रहेगी । अपती आवरू ओर टेक से बढ़कर जमीन नही । ऐसे असंख्य 
प्रादमी इस देश में है जिनकी कोई जमीन नहीं। कितने ही जमीन 
ब्राल्ों की जमीने पिछली बाड़ के समय बालू मे दव गई हैं। गुजरा- 
तियो ने जिस तरदू देवी आपत्ति को धीरज और वबीरतापृवक सह्दा, 

सी तरह वे इस सुलतानी मुसीबत को भी सहले ओर अपनी प्रतिज्ञा 

प्र डटे रहें | ? 

भांडवी ताल्लुके मे भी ६००० व्यक्तियों की सभा हुई जिसमें 
श्री बल्लभभाई पटेल भी उपस्थित हुए थे | मांडवी के लोग भी बारडोशी 
सत्याग्रह में हर प्रकार की सहायता पहुँचाने को तेयार थे। वहाँ सर- 
बार पटेल ने कफहा-- 

आप बारडोली के साथ दमदर्दी प्रकट कर रहे हैं। यह अच्छा 
फाय है| इस समय तो में आपसे कुछ भी नहीं मांगता । में तो चाहता 
हूँ कि आप अभी ठहरिये। बारडोली के युद्ध का अध्ययन कीजिये 
ओर खुद भी इसी तरह की लड़ाई लड़ने के लिये तयार हो जाइये ॥” 

बद्धां से चलकर वल्लभभाई पटेज्ञ नानी फरोद पहुँचे। सारी: 
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जनता अपने मसीहा को उत्सुक और भक्तिभाव भरे नेत्रों से देख रही' 
थी। सरदार साहब की चन्दन, फून्न आदि से पूजा की गई। पूजा 
करते हुए एक बहिल मे पटेल साहब के चरणों पर एक कागज रखे 
दिया और अपनी जगह पर बेठ गई | उसमें लिखा था-- 

<पूद्य श्री वल्लमभभाई साहब, 

यह सत्याग्रह तो लगान के विरोध में छेड़ा गया है। पर इससे 
हमारा व्यक्तिगत लाभ भी बहुत हो रहा है। इस युद्ध के कारण भेरे 
पति श्री कुधर जी दुल्लम को आपने जो उपरेश दिया है उसके लियें 
मैं आपकी आजन्म ऋणी रहूँगी। यदि सरकार इस लड़ाई में हमारी 
जमीन या माल जब्त या खालसा भी करले, तो हम डरने चाली नहीं 
हैं। अगर वह उन्हें जेल भी भेत्र दे तो हम उन्हें खुशी-छुशी चिंदां 
'हेगी। परमात्मा से मेरी नम्र प्रार्थना है कि बह आपको इस युद्ध में 
विज्ञय प्रदान करे | 
नानी फरोद १-४-४८। श्रा० सौ० मोतीबाई । 

नानी फऐर में माषण देते हुए सरदार पटेल ने कहा-- 

“यह सारा युद्ध क्रिसान की प्रतिष्ठा स्थापित करने और 
उसका तेज बढाने के लिये लड़ा जारहा है। आपने देख लिया कि 
जव्तियों का हथियार केसा बोंडा साबित हुआ। और आप देखेंगे कि 
खालसा का हृथियांर भी कैप्ता पोचा सावित होता है। अरे, किसको 
सज्ञाल हैं जो यहाँ आकर हमारी जप्रीन जोत सके । हमने कहीं चोरीं 
तो की नहीं, न डाका डाज्ञा है। हम तो अपनी इंब्जत के लिये लड़ 
रहे हैं। तोप-बन्दूक भी हमारे हाथों में नहीं हैं। हम तो रामजी कॉ 
नाम लेऋर अपनी टेक पर अड़ गये हैं। आप देखेंगे कि सरकार कां 
आसन हिल जायगा। उसकी तोप और बन्दूकों का वार तो राज्तों 
'पर ही काम दे सकता है। हमारे सामने तो इन तोपों के मर ह में से 
"फूत्न की गेंदें हो निकलेंगी। अब बारडोल्ली के किसानों का डर भाग 
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हु 


गया है| मुझे विश्वास है कि अब आप अटल रहेंगे । अठारहों-वर्ण 
पूरा एका कर लो | वनिय्रों के नाम खालसा के नोटिस निकाल कर 
सरकार हमारे बीच भेद्‌ पदा कर देना चाहती थी। इस युद्ध में जो 
बनिये हमारे साथ (ड़ रहें है, उनकी जमीन हमारे लिये गौ-मांस के 
समान है। कोई उसे न ते । हम माता का दूध आठ महीने पीते है | 
धरती माता को हम बरसों से चूसते आरहे है। अब एक-दो वर्ष 
उसे आराम दे । तब सरकार की अक्ल ठिकाने आ जायगी। तुम्हारी 
बहादुरी के कारण आज बनियों मे सी वीरचन्द चेनाजी जैसे नररत्न 
दिखाई देने लगे है। बस एक बार सिक्का जमा कि जमा। फिर वे 
किसी से न डरे |? 


“आप तो किसान के बच्चे हैं। किसान का वच्चा कभी मुह- 
ताज नहीं होता । बह किसी की गालियाँ नही खायेगा, न किसी के 
सामने हाथ ही फेलायेगा | यह जमाना किसान का और उसके दोस्त 
तथा साथी मजदूर का है, जो उसके साथ खेत मे काम करके खरे 
प्रसीने की कमाइ खाता ६। और सब्र लोगो फे दिन अब लइ गये | 

सत्तिय आप अब किसी से न डरे । अपनी आवबरू के लिये बराबर. 
' बे । किसान के पीछे तो सारा संसार है, सारे देश की आँख आप 
प्रर तगी हुई है। अरे, यहाँ कौन अमर होकर आया है ? एक दि 
सबकी मरना है। पर आप अपनी इज्जत के लिये, गुजरात के किसानो, 
के लिये ओर यदि जरूरत हो तो सारे देश के किसानों के लिए भो 
लड़कर॑ दिखा दे ओर देश की खातिर अपने आप को मिथकर संसार_ 
में अमर कीर्ति फैला दे । 

बारडोंली के किसानो को कुचलने की जितनी भी कोशिशे सर- 
कार ने की, सभी निष्फल्न ही नहीं गई वरन्‌ उनसे किसानों की शक्ति 
दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चल्नी गई। इसे देखकर सरकार की वेचेंनी 
बहुत हो बढ़ गई | अभी तक सरकार ने बालोड़ से केवल ६४००) रु८- 
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जब्ती में वसूल कर लिये थे। चौथाई को नोटिस भी दिये जा चुके थे 
अर्थात्‌ सरकार कीं लगान की रकम छः लाख से बढ़कर साढ़े सात 
लाख तक पहुँच गई थी, पर वसूल्ली का कोई भी साधन नहीं था। 
कमिश्नर साहब ऊपर गांव में रुरु॒द्र क्नारे पर और जिला कलक्टर 
बल्लसाड़ की विल्सन हिल्स पर आराम से शैल-निवास का आनन्द 
लूट रहे थे। उन्हें हुक्म मिले, वे सूरत आये | सूरत में प्रमुख अधि- 
कारियों की एक सभा हुई। मामततदारों ने स्पष्ट और रुश्वी बातें 
हाकियों के सामने रखीं। एक मामह्ततदार से हाकिम नाराज हो गये 
और उसे उसी समय स्टेशन से ४० मील दूर के गाँव मे १८दील करके 
भेज दिया। बड़े साहब बारडोली को भ्ुकाने के ढिये मूँछे ऐटते हुए 
निकले । उस रूमय बारडोली का बाकक गां रहा था-- 


: एक राम न छोड़, गुरु ही गार. 
भोको घाल जार चाहे मार डार, 
नहि छोड़, बाबा राम नास। 


वायुमण्डल तेज ऊपर ओज से देदीप्यमान हो रहा था! 
युद्ध का यौवन-- 


. , सरकार की तेयारी की खबर पाते ही श्री रायबह्यहुर दादुभाई 

देसाई रायबहाहुर भीमभाई नाइक, श्री शिवदार्सादी, डावटर दीक्षित 
आदि प्रसिद्ध धारासभाई बारडोल्ली आये ओर इस बात पर विचार 
करनेलगे कि अब क्या किया जाय! आखिर यह ते हुआ कि सरकारसे 
एक बार और प्रार्थना की जाय | यदि वह निष्पक्ष जांच करने की वात 
अब भी न सानें तो हम भी धारासभा से इस्तीफे देंदें | अतः वम्बईे 
रवाना होने से पूव थे ताल्लुके की वास्तविक स्थिति का अध्ययन कर 
लेना चाहते थे । अतः सरदार पटेल और श्री मोहनलाकजी पंएडया भी 
उनके साथ रहे । सभी जगह घूमने के वाद सरदार पटेल ने धारासभा 
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के सदस्यों से कद्दा कि “ये लोग जानें और आप जानें, आप इनसे - 
पूछ सकते हैं कि वे किस्ती के उकप्ताये तो सत्यात्रद नहीं छेड़ रहे हैं। 
में तो कहता हैं कि आप हमारे एक-एक आदमी को यहाँ से हटा 
दीजिये और फिर भी आप देखेंगे कि लोग अपनी टेक पर अठल 
हैं ।?--धारासभा के सदस्यों ने किसानों की दृढद़ता के लिये उन्हें 
धन्यवाद दिया और पूर्ण सन्‍्तोपष के साथ उन्होंने यद्दी राय दी कि 
अब सत्याग्रह के सित्राय और कोई मार्ग हीं नहीं रहा । 


लगांन के सम्बन्ध में सत्याग्रहियों के सामने एक और सवाल 
था। कई ऐसी जमीन भी थीं जो देवस्थान तथा इनामी आदि की थीं, 
जिनका लगान स्थिर था। प्रश्व यह सामने आया कि क्या इनका 
लगाव अदा कर दिया जाय ? इसके निशंत् के लिए एक्र कमेटी बेठी 
ओर यह तय हुआ कि ऐसे स्थानों का त्गान दे दिया जाय, इसमें 
कोई हानि नहीं। 

सरकार को भज्ञा इससे क्या समाधान होने को था ? ता० 
१६ अप्रेल से उन्होंने दमन-चक्र का चलाना आरम्भ कर दिया। 
स्थानीय अधिकारियों का साथ देने के लिये नये जन्तो आफीसर भी 
तनात किये'गये। ३ मोटर ल्ारियां और छुछ चुने हुए पठान भी बुल्ा 
लिये गये । स्पेशल्न मजिस्ट्रेट भी तनात कर दिये गये । किसानों में फूट 
डालने, उनकी कमजोरियों का फायदा उठाने तथा भाषणों को 
रिपोर्ट लेने के लिये गुपवरों का एक दल भी तेबाद हो गया। एक 
डिप्टी पुलिप्त सुपरिण्टेक्डेए्ट भो मग्र सित्राहियरों के भेजा गया । 


कितानों के घरों में ताले लगे रहते थे। अतः पुलिस के सिपाही 
टूटी खाटे तक सिर पर लाद कर ले ज्ञाते। बेलों के अभाव में पठान 
ही सामान ढोने का काम करते थे। पर इसपे क्या होता था ? अत 
आफीसरों ने सोचा कि खेतों में ढोर तो चरने जाते हो है, उन्हें क्यों 
ले पकड़ा जाय ! पर कानूनन सरकार बल्लों को जब्त नहीं कर सकती 
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थी। गायें महक कर भाग खड़ी होतीं। आखिर में दारी आई भेसों 
की। और तब सेंसों की जव्ती आरम्स हुई। जब्त की हुई भेंसों को- 
'यठान मारते-सारते अधमरी कर देते और उन्‍हें न पात्ती और न घास 
ही देते थे। आाखिर एक भेस तो मर गई और दूसरी मेंसें भी मरण 
आयः हो गई' | जब किप्तान ही सरकारी अधिकारियों से बात नहीं 
करते थे तो सरकार को यह सप्रफना भी कठिन हो गया था कि जब्त 
अैंसों के मालिक वौन हैं। बारडोली तारलुके में सभी तो खातेदार थे 
नहीं। अतः ऐसे लोगो की भी भेसे गिपफ्तार कर ली जाती थी जिनको 
सरकार का किसी भी प्रकार का क्गाव नहीं देना था । इसका नतीजा 
यह हुआ कि गेर किसानों ने सरकार को नोटिस देना आरम्भ कर 
दिया कि सरकार बिता कारण हमारी मेंसें पकड़ रही है। सरकार को 
लेने के देने पड़ने लगे। 


जब सरकारी अधिकारियों को सकानों पर सामान नहीं 
मिलता तो वे रास्ते चलती कपास की उन गाड़ियों को ही पऋड़ लेते 
जो जीनघर जाती हुई पाई जातीं। नतीजा यह हुआ कि जिसे सरकार 
का कुछ देना नदी, उसकी सी गाड़ी जब्प होकर नीलाम पर चढ़ 
जाती। जिन लोगों के साथ ऐसे अन्याय हुए उन्होंने सरकार को 
नोटिस दिये। 


खालसा के नोटिसों की संख्या ८५०० तक्र पहुंच गई थी। रू- 
सौ रुपये के लिये जनता की हजारों रुपये की चं जें खालसा कर ली 
जाती थीं। खालसा की नीति के आरम्भ में २० अप्रैल १६२८ को 
चालोड़ के १४ खातेदारों को नोटिस दिये गये। उस पर कुछ लगान 
सरकार को २०८९--)॥ लेना था। पर इसके एवज में ४०० बीचे 
जमीन खालसा करने की घमकी दी गई, जिसकी कम से कमर कीमत 
६००००) रु० होती थी। अकेले दोराब सेठ के १६६) रु० के लगाव 
के लिये ३१०००) रु० की जमीनों को खालसा करने छा नोटिस दिया 
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गया । इसी प्रकार भेंसों के नीलाम हुए। ये सभी जानवर कसाहयों 
को बेचे गये | ८ मई १६२८ को छुगनलाल तहसीलदार ने निम्न प्रकार. 
से भंसों का नीलाम किया-- 


चार मेंस दो पाड़ी ४०) रु० में चार मेंस ३५) रु० में 
पाँच भेस दो पाड़ी ४५) रु० में दो भैस १५) रु० में 
छः भेंस छः पाड़ी ७५) रु० में तीन भेंस. २४) रु० में 
चार मेंस ३४) रु० में चार भसेस ३०) २० में 


इस प्रकार ४४ भेसें ३१४) २० में कसाईयों के हाथ सिफ. 
बालोड़ में बेची गई | शेष अू्ू यहां देता प्रायः असम्भव ही है । 
जब सरकारी अधिकारियों ने जनता को रात और दिन सताना 
शुरू किया तो ताल्‍्लुके के लोगों ने तय किया कि २१ अग्रेल को रातः 
के ७ बजे से १९ बजे तक ढुकानें खुलें। दिन भर हड़ताल मनाई 
जाय। अभी तक सरकारी अधिकारी लोकत्न बोडों के मकानों या 
धर्मशाल्राओं में ठहरते थे, पर इन जुल्मों के कारण लोकल बो्डों 
और घमशालाओं के पदाधिकारियों ने तय कर लिया कि सरकारीः 
हाकिमों को वहां नहीं ठहरने दिया जाय। रेहगांड़ी से उतरने पर 
अधिकारियों को सामान उठाने के लिये न तो बेग।री मिलते न मज- 
दूर ! उन्हे बेठने के लिये कोई बेलगाड़ी तक नहीं देता था। आखिर 
हर तरह परेशान होकर सरकार ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऐक्ट की धारा 
३६ (१) !/ के अनुसार सावजनिक शान्ति और सुबिधां की रक्षाः 
के लिये बारडोली ताल्हुका और बालोड़ महाल में ६ महीने के लिये 
निम्नलिखित आज्ञा प्रचारित कर दी-- 
३--किसी भी रास्ते या मुहल्ले मे जहां पर कि लोग स्वतन्त्रतापूवेक- 
आ-जा सकते हैं, कोईे शख्स किराये की सवारियों को या गाड़ी 
बेल वाले को खराब तरह से समकाकर अथवा उसे चोट पहुँचाके 
, की धमकी देकर उसे अपना कतंव्य करने तथा सवारी किये 
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पर देने से न रोके, रोकने के लिये न खड़ा हो और न उस के 


आसपास चकर ही काटे।. 
२--घरकारी अथवा छोकल् बोर्ड के कम्पाउन्ड और मकान ऋथवाः 
किसी सरकारी नौकर के कम्पाउन्ड या मकानों के पास वाली 
किसी जगह पर कि जहाँ लोग आजादी से आ जा सकते है,. 
कोई शख्स उस सरकारी दौकर को या और किसी को कि जो' 
अपने काम में लगा हुआ हो, कप्ट देने के लिये या उसके काम 
में खलल डालने के लिये वहाँ एकत्र नहों और न चक्कर काटे | 
३-किसी व्यक्त को, जानवरो को या सवारियों को किसी रास्ता, 
मुहल्ला या किसी ऊगह का उच्चित उपयोग करने के लिये कोई 
न रोके या रोकने के लिय न रूड़ा हो अथवा टहलदा रहे कि- 
जह्टां सबको आने जाने की स्वतन्त्रता है| 
४--बस्बई के डिस्ट्रिक्ट पुद्स एवट घारा ४८ की रू से डिस्ट्रिक्ट- 
सुपरिन्टन्डन्ट ऋफ पुलिस, आसि० सुपरिन्टन्डेन्ट आफ पुल्िस्त 
अथवा डिप्टी रुपरिन्टन्डेन्ट आफ पुलिस समय-समय पर जो हुक्म 
ढ़ अथवा नियम बनावे, उनका पालन रूभी को करना चाहिये । 
अर्थात्‌ 
अ- रास्ते पर ऊथवां जुलूसो मे जाने आने के समय पालन 
करने योग्य नियमो के विषयों मे-- 
ब--रास्ते पर या रास्ते के पास में वा्य-छोल, नकारा अथवा 
दूसरी तरह के बाजें, रएसरूग या ऐसे बोई बाजे जो कण 
कठु हो, उनको बजाने सस्वन्धी इजाजत देने के: 
विषय स्‌ू-- 
क- धारा ३६ ( १ ) ४ के अनुसार किये गये इस हुक्म के-पेटे 
: हुक्म के बतौर ओर सकी झन्सा को पूरी करने के हेतु 
नोचे लिखी तारीख छः महीने तक यह हुवम जारी रहेगा। 
दा०्स्प छप्नेल (६६८)... १ 2 के, 88 08प्000फ, 
| डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रिट, सूरत 


११६ [सरदार वल्जञभभाई पटेल 


उपयु क्त आज्ञा की कल्मम ४ व के अन्तर्गत सूरत के डिस्ट्रक्ट 
सुपरिल्टिन्डेन्ट आँक पुलिस मे निम्नलिखित हुक्स बांरडोली में 
प्रचात्ति किया-- 


“देल्न, तासे आदि बजाने पर निय॑त्रण लगाने की इंगें जरूरत 
महसूस हुई है, इसलिये स्वंप्ताधारण को सूचित किया जाता है 
कि सन्‌ १८६० के डी० पी० ए० की धाए ४८ के अनुप्तार नीचे 
लिखा हुक्म जारी क्रिया जारहा है। वह जिला सूरत के 
बांरडोली ताल्जुके और वाज्नोड़ पेटा में आज की तारीख से छः 
साह तक जारी रहेगा | 

हुक्म 
यह हुक्म जारी होने की तारीख से लेऋर छः महीने तक वारडोली 
ताह्जुका और वालोड़ महा ज्ञ में आम रास्तों के लनदीक अथवा 
मुहृल्लों में या किप्ती भी सावजनिक स्थान पर अथवा ऐसे मकानों 
के नजदीक जो सरकारी हों या जहाँ सरकारी अधिकारी रहते हों, 
कोई ढोज्ञ या तासे नहीं चजाये | इसी प्रकार रणसिंग, बिगुल 
सीटी अथवा ओऔए किप्ती तरह के बाजे और स्फोटक पदाथ जो 
आबाज्ञ करते हों, नहीं बजाय्रे जाबे' | वारडोली ताल्‍लुके के सब 
इन्सपेक्टर आफ पोजिस जिन-जिन को इन्नाजत दे देंगे उत्र पर यह 
हुक्म लागू न होगा । 
थे, फे. 56875950फ95. 


५32%0% | - डी० सु० पुलिस, सूरत 


इस लम्बे चौड़े हुक्म के द्वाप सरकार समस्त बारडोली के 
स्तय॑सेबकों को एक साथ ही ल्गेट लेवा चाहती थी । एक मोटर वाले 
मे कलक्टर साहब का सामान लेने से इन्क्रार कर दिया, इस पर कल“ 
कर साहन् ने उप्तका लाइसैन्स जब्त कर लिया। तीन बेल्गाड़ियों 
को पुलिस ही गाड़ीवालों के इन्कार -कनने पर हांक कर लेगयी। 
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ओऔरी० रविशंकर व्यास गाड़ीवाले की तरफ से सामततदार से यह 
शिकायत करने गये थे कि गाड़ीवान की मर्जी के विरुद्ध उसमें अधि- 
रियों का सामान नहीं भरा जाना चाहिये। इस अपराध मे रविशंकर 
जी व्यास को पुलिस इन्स्पेक्टर मि० सदरी ने गिरफ्तार कर 
लिया | उन पर गेर कानून प्रवश तथा सरकारी अधिकारियों के 
कार्यों मे बाधा पहुँचाने की दपा ४४७ तथा १८६ भारतय पीनल 
कोड लगायी गयी थी। मि० सदरी ने रविशंकर जी से जमानत देकर 
घर चले जाने को वहा पर उन्होने साफ इन्कार कर दिया। इसपर 
इन्सपेक्टर पुलिस से उन्हे मिं० लाखिया मजिस्ट्रिट के सामने पेश 
करवाया मजिस्ट्रिट ने उन्हे १ सई को हाजिरी ऋदाहत का लेखीः 
बयान लेकर रिहा कर दिया । रविशंकर भाई की गिरफ्तारी पर 
सरदार पटेल ने लिखा था-- 

“इविशृकर मेरे दुल्त मे एक सर्वश्रेष्ठ सेवक है, इनसे बढ़कर 

आहुति इस सत्याग्रह यज्ञ मे दूसरा नहीं दे सकता।”? 

मा मसला ता० ३० ऊश्रेल को पेश हुकछा। रविशंकर भाई के 

बचाव से साफ इन्कार कर दिया | उन्होंने अपनी ओर से एक लिखित 
वक्तव्य अदारूत को पेश कर दिया। 


“प्रान्ताधिकारी जैसे बड़े अधिकारी के उपयोग के लिखे मंगाये 
और भरे हुए गाड़े दिन दहाड़े कचहरी के हाते में पढ़े रहें और 
गाड़ी वाल अपने गाड़ो को वही छोड़कर भाग आन की हिम्मत 
करें, सचमुच यह ऐसी वात है जिसमें सरकार को बुरा ्गः 
सबता हैं। आजतक जो रिवाज अवाधित रूप से चला आया, 
उसमे यह बात जरूर खल्ल डाछने वाली है। इसे सें- समर. 
सकता हूँ । इसलिये यदि सरकार की दृष्टि से मे अपराधी सममा 
जाऊ' तो इसमे मुर्क कोई आश्चय नहीं भालस द्ोता । में इसहिये- 
अपना बचाव नहीं करना चाहता कि कानून की दृष्टि से में: 
निर्दोष हूँ। मैंने तो केवल शुद्ध नेतिक चष्टि से उस गरीब आदसी: 


जे कक. 
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की रक्षा करके अपने धमं का पाञ्न किया है। पर आप से मेरी 
यही प्राथना है कि आप यह समझ कर मुझे! निसंकोच भारी 
से भारी सज़ा दे क्योंकि आपके कानून को दृष्टि से, जिसमें कि 
नीति को कहीं स्थान नहीं है, में अपराधी हूँ। आप मेरे देश 
चन्धु हैं और इस सत्याप्रह के युद्ध का इससे अधिक शुभ आरंभ 
और क्या होगा कि आपके हाथों से मुझे सजा हो। जंव तक 
आप इस ओहदे पर हैं, और कानून के अनुसार न्याय देने के 
लिये बाध्य हैं, तत्रतक श्रापक्रा यही धर्म है कि ऐसे कार्य के 
लिये आप मुझे सजा दें। आप जो कुछ भो सजा सुतरायेगे'“उसे 
मैं बिना किप्ती दुख के अत्यन्त हपए के साथ सहूँगा !” 
२-४५- २८ रविशंकर शिवराम व्यास 
मज्िस्ट्रिट मिं० इसब् पटेज्ञ ने गेए कानून प्रवेश पर दो सांस 
और सरकारी नौकरी के काम में विष्म डाजञने के अरराध में दो मास 
तथा प्रत्येक अपरांध के लिये पच्चीस-पच्चोस रुपये जुर्माने की 
सजा सुनादी । जुर्मावा न देने के एत्रज में २०-२० दिन अधिक.सजा 
भोगनी होगी | इस तरह कुज् श सास और १० दित की सख्त सजा 
रविशंकर भाई को सुनादी गई । 
महात्मा गांधीने इस सजा पर रविशंकरभाई को नीचे लिखी 
बधाई भेजी-- 
“श्ाई भ्री परिद्त रविशंकर, 
आप भाग्यवान हैं जो खाने को मिल जाय उसी में संतुष्ट | 
-घूप जाड़ा एक समान | कहीं कपड़े मिल गये तो पहन लिये। और 
अब तो आप को जेश जाने का सोमाग्य भी मिल्न गपा। अगर 
सरकार अदला-बदली करने दे और आप उदार हो जाँय तो आपके 
साथ में जरूर अदला-बद गी करू | आप को और देश की जय ! 
बापू के आर्शविाद”? 
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भाई रविशंकर के बाद चिमनलाल छवीलदास चिंताई का 
'लम्बर आया । उन पर इंडियन पिनल कोड की घारा १८६-१८७ के 
“अनुसार मुकदमा चला । मजिस्ट्रिट ने उन्हें ८ मास और २० दिल 
-की सजा दी | बास्डोली ने अपने दोनों विभागपतियों के सम्मान सें 
एक दिन की हड़ताल की । इस # बाद सरकार की नजर बालोड़ के' 
चीरों पर गई और श्री सन्मुखलांल पर १८१ घारा, श्री शिवांनन्‍्द 
'पर १८६ व ३५३ धारा व श्री अमृतत्लाज् पर १८६ व ३५३ घारा के 
अन्तरगत्‌ मामले चले और उन्हें क्रशः ६ सास व ६-६ मास की 
सख्त सज्ञाएँ दी गई | ता? ११ सई को वालोड़ में इस निमित्त एक 
'बिराद सभा हुई जिसमें सरदार पटेल, महादेवभाई देसाई, शारदा 
बेन मेहता तथा डाक्टर सुमनन्‍्त मेहता भी उपस्थित थे। वहाँ सरदार 
'वल्तमभाई ने सजा पाये हुए वीर सत्याग्रह्कियों को बधाई देते 
हुए कहय-- 


“इस युद्ध में सरकार ने प्रत्येक दमन का आरंभ बालोड़ से 
ही किया है। प्रत्येक हथियार का प्रयोग पहद़िले-पहल उसने यही से 
आरंभ किया है। जेल का शत्त्र भी वह पहिले-पदल यहीं से आज- 
माना आर5नभ्म कर रही है । रविशंकर ओर चिनाई की बात जुदा है, 
'वे पुराने सिपाही हैं । बाहर के भी हैं। पर यह तो ताहलुके कं 
'पहिला बलिदान है। इसलिये उनको बधाई देने के लिये मुझे; पहिल्ले 
आता पड़ा | और सरकार ने किसे चुग़ है ? जो सारे तल्लुके की 
“नाक है। जो कुन्दन की तरह के खानदान वाज्ञा है, जिस्तकीं जोड़ी 
सारे मुंहाल भर में भी आपको नहीं मिल सकठी। आज आपको 
'स्याग शक्ति की परीक्षा है। संमुखलाल की वृद्धि माताजी से में कहूँगा 
“कि सम्मुखलाल जबतक लौटकर नहीं आता, आप प्रभु का नाम 
स्मरण करती रहें' और उनके एहसान माने' की उन्होंने आपको 
सपूत प्रदान किया है। उसने लोक सेवा के लिग्रे कप्ट डा कर अपर 
कुल को पावन कियों' है।आप के लिये आज दुख मौन्ने की 
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नहीं, खुशी मनाने की शुभ घढ़ी है। आप जग भी चिन्ता न करें 
लो जाति सत्य के लिये लड़ रही. है, उसपर प्रभु की अवश्य कृपा है। 
पही सम्मुखलाल की भी रक्षा करेंगे ओर उप्ते आप घर त्े 
आदेंगे | उसकी तपस्या विफल नहीं होगी |? 

“युवको से में कहूँगा कि आपके यहाँ आज गंगानी आई हैं, 
उसमें स्नान करके पवित्र दोज्ाओं ओर सरकार को दिखादो कि 
सम्मुखल्ञाल के पीछे चलने वालों को कप्री नहीं है, भल्ते ही जमीनें 
हमसे छीन ली जा4 | पर आय याद रखें कि पृथ्वी तो हमारी माता 
है, वद्द अपने पुत्रों को कमी भी नहीं त्याग सकती भले ही आपको 
डराने धमकाने के लिये सरकार किपी को भी हमारी जमीन देदे पर 
किसी को हिम्मत न होगी कि कोई आपके खेतो में हल डाले । और 
हस तो इन समस्त बातों वा शुरू से ही विचार करके इस अखाड़े में 
कूदे हैं। श्रंत में तो जमीने सारे पास आववेगी ही यह आप निश्चथ्र 
सममें | भले दी हमारा वेश निकाज्ञा होजाय | जालिस के जुल्म को 
हंसते हुए सह कर ही हम तो इश्वर को अपनी तरफ खींच सकते 
जब तक सम्मुखलाल जेंसे हमारे पाणें को धो एही देते तवतक 
हमारे अन्दर इश्वर की भक्ति और श्ृद्धा की ब्योति नहीं प्रकट हों 
सकती | आपके घीच इन दिनों सरकार के जासूस घ॒म रहे हैं। आप 
सावधान रहें | उनके चक्कर में कोई न आधबे। अठारहों वर्ण एक 
होकर दूध पानी की तरद एक दूमरे की रक्षा करते हुए अपने प्राण 
भी अपर कर देना | दूध और पानी एक दूसरे के साथ मिलते ही: 
एक जीव हो जाते है। ज9 उनको तपाया जाता है तब पावी दूध को 
ऊपर हटाकर खुद जलने के लिये कढ़ाई में नीचे वठ जाता है पर 
द्घध अपने सखा पानी की रक्षा करने के लिये आग को बुमाने की 
गग्ज से खुद बाहर कूदने को दौढ़ता है। आज आपको उबालने के 
लिये सरकार ने आग झुलगाई है। सम्मुखलात जसे हो बादर कूद कर 

चुका सकते हैं| जिसके भाग्य में होता है उसी को यह पदवी 
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मिल ती है। यदि आपको इस पद॒वी को इच्छा हो तो प्रभु से प्रार्थना 


कौजिये और इस योग को आ्राप्त कीजिये। पर एक बात याद रखिये । 
सम्मुखल्ाल आप पर एक जव्रद्स्त जिस्मेदारी छोड़ कर जारहा है! 
आप अब इस तरह काम कोजिये कि जब वह लौट कर बापस आे 


तो आप एजला मुह लेकर उसे अपने बीच ला सके [? 
इसके बाद्‌ वीर सम्मुखलशल ने अपनी तरफ से कहदा- 


५ हाहलुके तथा सरकार को मैं यकीन दिला देना चाहता हूँ कि 
यह बलिया बारडोही के नास को नहीं डुवायेगा। इस समय तो मुमे 
किसी बात का यदि दुख दोरहा है तो वह यही कि ऐसे सुन्दर युद्ध 
को देखने का आनन्द मुझे अब न मिलेगा। पर मै इसकी परवाह 
नहा करता मैं तो जेल रूपी महल में बेठकर परमात्मा को याद 
करूंगा और उनसे प्रार्थना करू गा कि वे उनको विजय दें। स्नेही- 
सम्वन्धियों से मै आग्रहपूवक कह देना चाहता हैँ कि आप मेरे शरीर 
को लेशमात्र भी “चिन्ता न करे । आप यह न सोचे कि आदत न होने 
के कारण मैं जेल में मजदूरी कैसे कहूंगा।मै. आपको विश्वास, 
दिज्ञाता हूँ कि प्रभू को याद करके बिना किसी प्रकार की बदनामी 


का दीका सिर पर छगाये मे सीना फुलाकर आपसे फिर आ 
मिलूगा ।? 


“आज जो यह रूत्य का संग्राम छिड्डा हुआ है उसमें बालोंड 
को सबसे आगे देखकर मेरा हृदय आनन्द से फूल उठा है। आह, 
मेरा प्यारा वालोड़ | बालोड़ के लिये मुझे गवब न हो तो और किसे ९ - 
इतनी खालसा नोटिसे मेरे अपने बेश्य भाइयों पर ! जेक जाने को 
शुरू आत वाल़ोड़ से ही। मेरे प्यारे नौजवान दोस्ती ! वाहोड़ आज 
ताल्लुके की ज्राक बन गया है।इसकी लाज रखना तुम्हे डराने, 
धमकाने, “फूट डालने के लिये चाहें कितनी ही कोशिशें की: जाँव-- 
थे जरूर ही की जायेगी-तो भी तुम अटल रहना। जब्ती और 
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खालसा के नाटक जेसे हुए वेसा ही जेल फा भी होगा | सरकार जेल 
के मेहमान चाहती है १ आप इसे मुह मांगे मेहमान देना ।? 

इसके बाद सभा फे विसजन के समय सरदार पटेल का पुनः 
भाषण हुआ । उन्होंने कहा-- 

“जिसके शरीर में जवानी का जोश और देश के लिये ऊसक_ 
है, वह १५ दिन में मद वन सकता है। आप जानते हैं, सरकार अपने 
रंग रूटों की भर्ती किस तरह करती है? वह बीस-बीस रुपये 
महावार पर रोज जेसे जंगली जानवर रूपी युवकों को पकड़ पकड़ 
कर लेजाती है । इसके लिये वह दाल रखती है जो २-४)₹० दलाती 
लेकर ऐसे आदमियों को फांस-फांस कर सरकार को सौंप देते हैं| पर 
उन्हीं के हाथ में बन्दृक देकर छः महीने के अन्दर उन्हें ऐसा बनों 
देवी दे कि वे किराये के टट्टू तोप के मुह पर धावा फरने दौड़ने 
लगते हैं। बलसाड़ में आदमी प्लेग के कांरण कुत्तों की मौत मर रहे 
हैं, न्‍्या भदे की मौत मरना उसमे व॒रा है ? और जहां युद्ध होरहा हो 
चहां भज्ञा क्या कोई आदमी कायर रह सकता है ? वहां १० दिन में 
तो आदमी मद बन जाता है। जहां सम्मुखलाल जैसे जेल जारहें हों 
चहाँ आपमें इतनी हिम्मत तो अवश्य हो होदी चाहिये । हाँ,जो पूंढ़े 
होंबे अवश्य ही घर में बठे बठे इश्वर भजव करते रहें। उन्हें आप 
कहदें कि आखिर जमीनें तो आप हमारे लिये दी रखते हैं न ? पर 
ज़मीनों की अपेक्षा अपनी सम्मान रक्षा को हम अधिक फीम॑ती 
मानते हैं। ऐसे इब्जतदारों में सम्मुखलाल ने अपना नाम लिखोया 
है। जहाँ जमीन के एक दृकड़े के लिये हम कायरों सें अपना सोम 
कैसे लिखा संकेते हैं ? बालोड़ के बच्चे बड़े होंगे तब्र सम्मुख़लाले 
का नाम अभिर्मान “के साथ लेकर कहेंगे कि जब दसारे ताल्लुके ने 
सल्तनव के साथसंग्राम छेड़ा तब जेल में जाने वाला पहिल्ाः मेदः 
हमारा था | “इसलिये सम्पुखलाब को चिर्भय कसे और उसे वचन 
देकर दिखिंन्त करदो [”? 
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इसके बाद महादेव देसाई ने गाता गाया-- 
“शूर संग्राम को देख भागे वह, ५ 
, देख भागे सोई सूर नहीं!” 

सरकार सारे ताल्‍लुके में साम, दाम, दस्ड और भेद चारों 
अणालियों का उपयोग दिल खोत्त कर रही थी। पर 'एक प्रणात्री 
उसके लिये कठिन अवश्य थी. वह थी “दाम” | बह दाम का ने 
देती ? इसलिये उसने दरड और भेद की प्रणालियों पर अमल करने 
में लब्मा को भी एक बार लत्नित कर दिया। गाँवों में शायद ही 
कोई ऐसा दिन बीतता था जब कि पढ़ानों ने किसानों के घरों पर 
'धावा मर थोला हो. किसी की बाड न तोड़ी हो. दरबधाजा न तोडा हो, 
कोड़े न मारे हों. .सेंध न लगाई हो यथा भेंसों को नहीं ले गये हों । 
आफीमरों में होड़े' लगतीं क्रि आज लूटका माल कौन अधिक लाता 
है। मैंसों वो इकट्ठा करके सरकार ने एक भेंसशाला कर रखी थी ! 
मैंसों को न तो वहां घास डाला जाता और न पानी पिलाग्रा जाता ) 
नव मरण प्रायः हो जाती तो कसाइयों को वेच दी जाती थीं। डाका' 
डालते समय अधिकारी यह भी नहीं देखते थे कि इस भेस के मात्रकि 
ते हमें लगान वसूल करना भी है या नहीं | अंधेर नगरी और वेबूक 
राजा” की कहावत चरिताथथ हो रही थी। पूरे बाग्डोली ताल्वुके में 
पठानों का राज था। रात को १-२ बजे पठान किसानों के दरवाजे 
घटखटाते | जब घारडोली के किसानों ने पठानों के घृणित आचरण 
की शिकायत सरकार से की तो सरकार ने कहा कि “यह बात अल* 
होनी है, उनका वर्ताव अनुकरणीय है।” ह 
इन सरकारी अनुकरणीय आचरण?” सम्पन्त पठानों के झुछ , 
कारनामे भी देखिये ता० ७ मई १६२८ को तहसीलदार पुलिस तथा 
पठानो को लेकर वालोड़ में जच्ती के लिये गये । कुम्हारबाड़े में एर 
दरवाजा खुला देख कर तइसीलदार ने मकान पर धाबा बोल दिया। 
उनके पीछे पुलिस और पठान भी मकान में घुस गये। और पूरा 
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पामाव लेकर बाहर आ गये । मकान मालकन प्रमा बेच ने हल्ता 
छुत्ा तो वह घर में आई। उसने पुलिस बालो को खूब डाटा । प्रा 
बेसमे कहा कि “न मेरा खाता न पोता फिर यहाँ क्या लेने आये 
हो १” तहसीलदार ने कड़क कर कहा--*खातेदार भले ही न हे, 
हमें सामान से मतलब है |” पटवारी बोला-- कैसे कहती है, खाता 
पहीं है, तेरे नाम १५/-) निकल रहे है |” प्रमाब्रेन ने कहा--में तो 
पांच साल से जमीन नहीं हांकती फिर यह रुपये कैसे !” तब पटवारी 
की होश आया और उसने प्रमाबेन से पूछा “केशव ऊदा का मकान: 
कौनसा है !” “मुके पता नहीं!--प्रमा बैन ने जबाव दिया। 
“तो इस घरवाले का क्या नाम है ?” पटवारी ने पूछा। “नाम में 
नही बताऊंगी, पर भुभे तुम्हारा कुछ भी नहीं देना”--प्रमाबेन ने 
ज़बाब दिया | 


इस पर तहसीलदार; तमाम सामान छोड़कर मकान के पीछे 
के रास्त से बाहर निकलने क्गे तो श्रमाबेन दरवाजे पर अड़ कर 
खड़ी दो गयी बोली--“पीछे से क्यों जाते हो ! : जिधर से आये हो 
उधर से ही जाओ।” आखिर नीची गरदन किये तहसीलदार मय 
अपने अमले के सामने के दरवाजे से चुपचाप बाहर चले गये | 


“क्त्न श्री० बस्‍्जोरजी ,भारुचा, श्रीमती मीठू बहन पेटिर भर 
मैं अपने निश्चत कार्यक्रम के अनुसार सिन्‍न-सिन्त गांवों मे घूमते 
घूमते दोपहर के ढाई बजे मढ्ी पहुँचे। यहाँ मालूम हुआ कि आन 
बढ़े सबेरे जब्ती आफासर पठानो को लेकर आये थे। इनमे एक 
प्रठान ने खादेदार सीताराम बरसी की स्त्री के साथ ; बड़ा ही ध्ृरित 
व्यवहार किया । इस विषय में रूबरू जांच करने «के तिये में तथा 
सीठूबेत स्थानीय विभाग॑पति श्री फूलचन्द बापूजी शाह को लेकर उस 
खातेदार के मकान पर गये और मणीबाई सीताराम खातेदार की 
पत्ती से सब दाल पूछा। उसने कहां कि सबेरे एक पठान एक काशत- 


कार के पिछवाड़े में घुता, पर जब्र वहाँ उसे कुछ न मिला तो चेहँ 
पीताराम के बाड़े में कूद पढ़ा । हथियारबन्द पुलिस का एक युवर्क 
भी दूसरी तरफ से इसी समय बाड़े में भुसभा | उत्त समय सणी बाई 
किसी कार्यवश बाड़े हो मे थी । पठान को देखते ही वह घबरा कर 
मकान के भीतर दौड़ी और दरवाजा बन्द करने लगी, पर पढार्ने 
उसके पीछे ही दौड़ा। मणीबेन सांकल भी नहीं चढ़ा पाई थी कि 
पठान ने जोर से दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा खुलते दी 
सणीबेन का हाथ उसने पकड़ लिया । और उस्ते घत्तीटता हुआ बाड़े 
में छोड़ आया और खुद मकान के भीतर घुप्त गया। अन्‍्ढर से दो 
सैंस दो भोंटी और ९ पाड़ी लेकर चल्ञता घना | बिशेष ध्यान देने योग्य 
चात तो यह है कि इस समय जब्नी आफीसर सि० बेंजामिन सालौ* 
मन वहाँ नहीं थे इस घटना की जांच करने पर मुझे "निश्चय हो गया 
कि यह कार्य न केवज्ञ गैर कानूनी ही है बल्कि निर्दयता पूर्ण भी है। 
पठान जैसे असभ्य जंगली जाति के लोगों मे से एक आदी इस चर 
अजा के जान व साल पर अकेला छोड़ देना तथा किसी भी जिम्मेदार 
अधिकारी का वहाँ न रहता, यह सरकांर का एक अक्षर अपराधे 
है। यह बर्ताव ऐसा था जिसप्ते मामूली हालत में भी किसी का खूँतें 
खौल सकता था | लेकिन वल्ज्ञभभाई के पढ़ाये शान्ति पाठ के कारण 
लोगों ने पूर्ण शान्ति और धीरज से काम लिया। सचमुच यह 
उज्वल भविष्य की आशा दिलाने वाली बात थी |” 
--मणिल्लाल कोठारी 

उपरोक्त घटना पर रोष प्रकट करने के लिये १८ मई को ४०५ 
चहिनों की एक सभा हुई जिसमें एक प्रस्ताव के द्वारा सरकारी लोगों 
के इस कार्य पर तिररकार प्रगट किया गया व मणीबेन को वधाई दी 
गई। इसके साथ ही यह प्रध्ताव सी पास हुआ कि जब हमारे भाई 
जेल जा रहे हैं तो हमे भी जेल जाना जरूरी है । इसी प्रकार # 
स्थादला में भी एक सभा हुई | 
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सरभण की एक मुसत्नमान महिला ने अपना हलफिया बयानः 
देते हुए कहा-- 


“ता० ३ जून को दिव फे लगभग ११ बजे उपरोक्त बहिन, 
बारडोल्ली से सरभण जा रही थी | डभोई की खाढ़ी के पुत्र के पास 
पहुँची कि वहाँ उसे एक पठान मिल्ला | पठान ने उसे ठहरने के लिये: 
कहा । ज्ञव उसने नहीं सुना तो पठान ने दौड़ कर उसका हाथ पकड़ 
लिया और उसे खाड़ी की तरफ घसीटने लगा | वह बहन चिल्लाकर.. 
रोने लग गई । उसी समय बारडोली की तरफ से एक गाड़ी आती 
हुई दिखाई दी | उसे देखते ही पठान भाग गया । रास्ते मे उस बहिल 
को सरभण से आता हुआ एक गाड़ी वाला मित्ना । इसे उस बहिन 
से सारा किस्सा सुनाया । गाड़ीवाले ने पहिले उस घहिन को घर पर. 
पहुँचाया और उसके बाद वह ल्ोटा। रास्ते मे उसे एक पठान 
मिल्ला । उसकी शक्ल सूरत व कपड़े सभी बसे ही थे जैसे वहिनमे उसे: 
बताये थे | गाड़ीवाला उस पठान को जानता था कि वह बारडोलीः 
से जब्ती के लिये लाये गये पठानो में से दी एक है।? 


उन दिनो अधिकारियों की द्वाज्षत देखकर पठान ताड़ गये थे 
कि उसके अफसर वहुत ही कमजोर और वोदे हैं इसलिये स्वभावतया 
प्रेबहुत ह्वी ढीठ होते जा रहे थे। अब थे कुए और नदी पर आने: 
ज्ञान वाली स्त्रियों तक से छेड़-छाड़ करने कगे थे। नदियों और पतनर- 
घद की तरफ पेशाब करने वेंठने के बहाने नंगे हो ज्ञाना उनके लिये 
एक सामूली-सी बात द्वो गई थी | 


दिन के एक बजे के करीब सिगोंद गाँव से एक मोटर आ4। 
उसमें जब्ती अफीसर मि० करसन जो थे। उनके पठान एक के बाद 
एक कूद कर मानावाई नामक एक बहिन के मकान में घुस गये। 
उन्हें देख वाई दरवाजा बन्द करने को आगे बढ़ी। पढठानों ने उसे 
धक्का सार कर गिरा दिया | 
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बारडोली के महम्मद्साले नामक एक (किसान ता० ६ जून 
गुरुवार को अपनी आंखों देखे एक दृष्य का वर्सन फरते हैं-- 


“दिन के श्रायः १ बजे का वक्त था। बारडोली से सरभण 
जाते हुए जो नदी पड़ती है, उस पर द्स बारह स्त्रियां कपड़े घो रहीं 
थी। नदी के दूसरे किनारे पर तीन-चार पठान नहाने के लिये नदी 
में उतरे । दूसरे तीन-चार पठान सुथने पहिने हुए नंगे बदन नहाने की 
तेयागे में थे। खिय्रों ने इन पठानों को सममााश था कि वे इस तरह 
की हरकतों से बाज आये पर “अनुकरणीय आचरण” वाले पठानों 
ने एक न मानी । आश्िर स्त्रियाँ अपने कपड़ों को छोड़ कर दूर जाकर 
खड़ी हो गई' और पठानो के नहा कर जाने की राह देखने छगी |? 

सुल्ेमान मूसा ने उसी दिन का ह्वाल्न सुनाते हुए बताया कि 
जब वे नदी के ओवारे पर पहुँचे तब वहाँ तीन पठान नहाँ रहे थे। 
एक पठान दूसरे पठान को उठ! कर पानी मे डालने के खेल में मश- 
यूल था| यह पठान कतई नंगा था | कितनी ही 'दुब॒ल्ली! तथा मुसल- 
मान बहने दूसरी तरफ कपड़े धोरहीं थी। उनसे वे पठान छेड़-छाड़ 
भी करते जाते थे । जब घबरा कर वे स्त्रियां घर जाने लगी तो पठानों 
ने इशारे करते हुए कश--“हमें भी अपने घर लिये चलो |” 


वीर चेनानी की समस्त जमीन खाल्लसा करने के बाद भी इसके 
सकान पर डाका डाला गया । उनके सब वतन भांड़े उठा कर पुलिस 
चाले ले गये और उनका नौकर घोड़े को पानी पिल्ाकर ल्ञा रह्म था, 
उससे रास्ते में ही घोड़े छीन लिये गये। जब ये घोड़े रेल पर चढ़ाने 
को लाये गये, तो पास में ही कुछ नमक की बोरियां पड़ी हुईं पठानों 
ने देखी । वें सममे शक्कर की बोरियां हैं। एक पठान ने चाकू से एक 
थेह्ली को काटा और उसमे से ढेड़ सेर के करीब नमक निकाल लिया। 
यह काय करते हुए रेलवे की पुलिस के आदमी ने उसे भांप लिया 
और चोरी के माल के सहित उसे रेलवे पुलिस के थाने में रख द्यि। 
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कुछ लोगों ने उस नमक चोर पठान का फोटो भी ले जिया । 
जब ये पठाव दिन दहाड़े चोरी करते थे वो ल्लोगों के यहाँ 
जब्ती के लिये घुसते समय क्या करते होंगे, यह सोचनीय वात है। इस 
पठान पर मुकदमा चला और उद्ते सजा भी हुई। चेवाजी के घोड़े 
पानी के सोल खानदेश में चेचे गये । पर सत्याग्रह की आंग वारडोढली 
ताललुके तक ही सीमित नहीं थी । जिस्त मुमत्मान ने ये घोड़े खरीदे 
थे | उसे खानदेश के लोगों ने वहुत लब्जित किया और अन्त में उस 
आदमी ने ये घोड़े चेनाजी फो लौटा दिये । 
सरभण म॑ पुलिस ने एक मकान पर पूरे १८ घन्टे पहिरा दिया। 
इसके कारण घर के लोग मामूली जीवन की आवश्यवताएँ भी पूरी 
नहीं कर सके | पानी उन्हे स्वश्वंसेवर्कों ने बाड़े की दीवार पर चढ़ा कर 
दिया | मकान सालिक वृद्ध पेन्शनर थे । उसी दित सरदार पटल 
उधर से तिकते और उन्होंने वृद्ध महाशय्र से समाचार पूछा--“आप 
घबड़ाये तो नहीं ?? 
/इसमें ऐसा कौनसा संकट है ? इनके चरण हमारे यहाँ 
ओर कब पड़ने वाले थे १”--बृद्ध पेन्शनर की पत्नी ने 
उत्तर दिया । 
उपरोक्त उहाहरणों से यह स्पष्ट है. कि सरकार के “अलनुक- 
शीय आचरण” वाले पठान किस तरह के घृणित आचरण वाले 
थे। ये सत्र वे पठान थे जो बम्बई सरकार के पुलिस विभाग के 
दुफनरों में मशहूर गुण्डे थे। परन्तु युद्ध के समय एक दूसरे के 
अत्याचारों का जिक्र करना वेकार-सी वात है। जब किसी सरकार 
को अपने अस्तित्व का ही खतरा द्दो जाता है तो बह हर प्रकार से 
अपने संरक्षण का प्रयास करती है । ऐसे समय वष्द शांति, कानून 
और धम को ताक में रख देतो है, और जब सरकार विदेशी होती है 
तब देशद्रोही कायर लोगों और देश-भक्त तेजस्वी लोगों में भेद 
उत्पन्न करने के जिये वह भ्रम उत्पन्न कतते तथा आपस में फूट पदा 
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कर देने के हर उपाय काम में लाती है, ऐसे समय गुण्डों तथा कायरों 
को वह शान्विप्रिय और कानून का आदर करने वाला वताती है 
और इमानदार और देश-भक्तों को कानून तोड़ने वाल्ा- होष, फलाने 
चाला तथा सावजनिक शांति का संग करने वाला दुल कह कर उसे 

जीजञान से नष्ट करने को ज्यत हो जाती है। उस समय वह चोर, 

डाकू और लुटेरों से भी आगे कदम रखने लगती है । सरकार चाहती 

थी कि वारडोल्ी के किसान किसी तरह उत्तेजित हो जाँय तो फिर 
तो इन्हें भून दिया जा सकता है पर सरकार को.यह पता रहीं था 

कि उन किसानो का सेनापतिं साधारण व्यक्ति नही. सरदार पटेल 

थे । ऐसे सेवापति के सेनिक उत्तज्षित हो जाये, इसकी कल्पना करना 
भी बेकार है। सरकार ने यहाँ तक“अफवाहें फेाई कि विसान हो 

सभी छगान देने को तेयार है पर उन्हें अपनी जान का खरा है, 

शाति तथा गांवों से बाहर निकाल देने का भय है सरदार इन 

सरकारी चाल्ो को खूब जानते थे अठः उन्होने ताल्हुके से पहिले से 

ही यह घोषणा करदी थी कि “जो हगान जमा करा देता चाहता 

हो, उसे में खुद तहसील में ले ज्ञऊंगा और बह शौक से लगान जमा 

करा सकता है।” सरदार पटेल ने इस कार्य को बुरा इसहिये बत्यया 

कि कायरता एक संक्रामक वीमारी है और इसके फेल जाने का 

हमेशा भय है । 


सरकार को काली करतूते' 


इधर सरकार हर प्रकार के घृणित उपायों से आन्दोलन को 
मिटा देने के लिये कार्य कर रही थी और दूसरी ओर सरकार विदेषों 
में विषाक्त प्रचार भी कर रही थी। इगजैड में सिर्फ बारडोली के 
आन्दोलन के विषय में यही छपा था कवि बारडोढी में लगान न देने 
का आन्दोलन जारी है और यह कंरतूत बोल्शेविकों के दूतों को है। 
इसी जहरीले प्रचार के द्वारा सरकार यहाँ देश की आँखों में भी घूच् 
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मोकने का प्रयत्व कर रही थी। सत्याग्रह के पूर्ण योवन के दिलों में: 
इसी प्रकार का एक नाटक सूरत में भी हुआ । ह 
सूख के डाक्टर एदुल वहरामजी ने अपनो जवानी में थोड़ी 
बहुत सावजनिक सेवा में भाग लिया था | उत्तरी विभाग के कमिश्नर 
“मि० स्मार्ट ज़ब सूरत पहुँचे तो उन्होंने एदुल जी पर हाथ फिरा 
दिया। इन डाक्टर साहव को स्मार्ट की कृपा से यह तक मालूम था 
कि किप्तानों ने रुपया दे दिया था और कित कित्षाबं ने नहीं दिया । 
जो बातें सएकारी अधिकारियों को भी मालूम नहीं थीं वे वाते एदुल 
जी से छिपी नही थीं। डाक्टर साहब किपाटों के सच्चे हमददे बन 
कर उनको यही सलाह देते थे कि सरकार का लगान जमा करा देवा 
चाहिये | उत्तका यह भी भीतरी इरादा था कि सरकार यदि ल्गान 
वसूल न कर सके तो जितना भी तगान ताल्लुके पर हो किसी पारसी 
फर्म से जमा करवा कर खारा ताहलुका पारसिय्रों के हाथ में आजाय | 
थे प्रचार इस प्रकार करते थे कि हम सारा लगान जमाकर सरकार 
के साथ का मंगड़ा मिटवा देते है और फिर जो किपान हमें लगाने 
अदा कर देगा, उसकी जसीन उसको देदी जायगी | बाहरी तौर पर 
किपतानों के लिये वे बड़े ही दुखी हो रहे थे, इस कष्ट में कमिश्नर 
साहब भी उनका साथ देरदे थे। सूरत से कमिश्नर साहब ने एदुलजी 
' को एक पत्र शिखा-- 
कैम्प सूरत 
ता० ८ मई शध्रुप 
“धप्रेय डाक्टर एदुल वाहराम जी, 
आपके पत्र के लिये अनेक धन्यवाद । मुझे पूर्ण विश्वास है 
कि आप ने जो लेख लिखे थे वें किसी सरकारी अधिकारी की प्रेरणा 
से नहीं, अपने सौजन्य के कारण ह्वी लिखे थे मिसने कि आपको 
दीन-होन कुष्ट पीढ़ितों की सेवा में अपना जीवन अपेण करने में 
छगा दिया है । 


रणभूमि में ] १३१ 


सरकारी हगांन वसूल करने मे वठोर उपायों का अब्लम्बन 
करने से पूर्व में खेड़ा के उन उपद्रवियों को अपनी करतूतों से वाल 
आने के लिये राजी करने मे अपनी शक्ति भर कोशिश कर चुका। 
उनके आन्दोलन, गुप्ततरो तथा सभाओ आदि अनेक बेहूदगियों के 
कारण सरकारी आधिकारीगण को सरकार का पक्ष जनता के सामने 
पेश करने दा अवसर ही नहीं मिला । जो कोई भी अधिकारियों के 
पास जाता, उसे संदेह की नजर से देखा जाता, ओर एउसे वहिष्कार 
की धमकियाँ दी जाती | जनता को सरकार को उन दलीलों को सुनने 
का अवसर ही नहीं दिया ज्ञाता, जिन्हें हमने कोसिल मे पेश किया 
था और जिनके कारण वहाँ वह निन्‍्दा का प्रस्ताव ३५ के विरुद्ध ४४ 
मत से गिर गया था। इस उपद्गवियों से जो जनता के घन पर अपना 
पेट पाल रहे है और उसे बुरे रास्ते लेजा रहे है, जनता को बचाने दी 
मुझे जितना चिन्ता हैं उतनी और किसी को नहीं है। रायबहादुर 
भीमभाई नाइक को मैंने साफ-साफ कह दिया कि में ऐसे किसी भी 
गाँव को जाच करने के लिये तैयार हूँ जो इस बात के लिये युक्ति 
संग्त कारण पेश करदे कि दसे ऊपर के वर्ग में शामिल्ष करने से: 
उसके साथ अन्याय हुआ है। पर यह मे तब करूँगा जब समस्त 
ताल्लुक पर की गई २० प्रतिशत वृद्धि का लगान न देने का आन्दो- 
लन बन्द कर दिया जाय। लगान दसृत्ञ करने के जितने भी उपाय 
हैं, उनका अवलम्दन करने से सरकार अपने आपको रोक नहीं 
सकता | इस तरद्द तो कानून के अनुसार किये गये प्रत्येक बन्दोवस्त 
का विरोध होने रगेणा । आज वासडोल्ी में बह्दी उपद्रदी लोग है 
जिन्होंने सन्‌ १६१८ में खेड़ा जिले में कर न देने का आन्दोलन खड़ा 
किया था | ओर त्गान अदा करने की इच्छा रखने वाली जनता को 
शेकने के लिये थे यहाँ भी उन्ही उपायों का अर्थात्‌ जाति चढिप्कार,, 


दरड वगरा का ऊवलत्म्बन कर रहे हैं जिनका खेड़ा में उन्होंने 
उपयोग किया था । 
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खेड़ा के उन्हीं ५ ताहजुों से ये लोग आये हैं जिनका बन्दो- 
चस्त बाढ़ के कारण दो साल से आगे ढकेल्ा जा रद्या है। पिछले 
सात-आठ मद्दीनों में उन ताल्जुकों में सरकार ने ५० लाख के करीब 
“रुपये बाद सद्दायता्थ ऋण में दिये है। अगर आज उन्हे वारडोली 
मैं कहीं सद्दायता मिल गई तो उप्त जिजे का लगान और ऋण वसूल 
करना सरकार के 'लेये और भी कठित हो जायेगा । 

आ्रप इस पत्र का जेसा चाहे उपयोग कर सकते है। मेने इस 
'पत्र में कोई भी ऐसी वात नहीं लिखी है जिसमे किसी छिपाव की 
जरूरत हो । यह तो वे हो बाते है जिन्हे सभी जानते है ! ( 

आपका विश्वस्त ५ 
डब्ल्यू० उव्ल्यू० स्मा्टे० 

यह पत्र डाक्टर सादर ने समाचार पन्नों मे छापने के लिये 
सेज दिया। पर इसका असर उनके अनुमान के ठीक विपरीत हुआ | - 
इन दोनो शुभेच्छुओं के प्रति जनता मे जबरदस्त असंतोप की लहर 
फेल गई | बारडोली मे जत्र यह खबर पहुँची तब्र तो लोगो को 
असहय बेदना हुई । 

बैसे तो कमिश्नर साहब के आज्षेपों के कई समाचार पत्रों 
मे उत्तर दिये गये पर स्वयं वल्ञभभाई ने उत्तर देते हुए एक भाषण 
“में क हा था-- 

यदि मिं० स्मार्ट अपना पत्ष जनता के सामने रखना चादते 
हों तो मैं ताल्डुके के १७००० काश्तकारो को एक जगह एकत्रित करने 
के जिये तैयार हूँ। वे शौक से आयें और किसानों को समभावें। पर 
उमके अधिकारियों के सम्पक से तो झुके जनता को सुरक्षित ही रखवा 
बढ़ेगा! जिनका कर्त्ताओ को वे इन शब्दों मे याद करते हैं, उनके 
उपकारों को भी वो वे याद करें | अगर वे “उपद्रबी” खेड़ा की 
सहायता के छिये दौड़ न जाते, तो जतता 'जमीन से-इस सात्ष नई 
फप्तल न ले पाती और न सरकार उनसे लगान ह्वी वसूज्ञ कर पाती |! 
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महात्मा गांधी ने “यंग इंडिया” में एक लम्बा लेख लिखते हुए 
बारडोज्ञी को मुख्य-मुख्य सेना नायको का नाम गिना कर बताया कि 
वे क्िंतने प्रतिष्ठित है। उनको उपद्रवी कहना ऐस। अपमान है जिसे 
दूसरी परीस्थित में जनता कभी वरदाश्त ही नहीं कर सकती। 
महात्माजी ने कमिश्वर के एक-एक आरोप का जोरों से खण्डन 
किया और कमिश्नर को आह्वान किया कि उन्हे यदि कुछ भी लब्जा 
और हया है तो वे इन घृणित आज्षेपों के लिये प्रकट रूप से क्षमा 
याचना करे | ' 


सरकार के और भी कई ऐजन्ट जनता में भ्रम फेलाने की 
चैष्टा कर रहे थे। परन्तु बारडोली के लिये सरकार ने जिएनी भी 
गलत फहमी फेलाने की चेध्टा की, सत्याग्रह का प्रकाशन-विभाग 
अपनी चेष्टाओ से उम्ते विफल करता चला गया । सत्याग्रहियों मे कई 
कुशल फोटोग्राकर भी थे जो सरकार के ईमानदार पठानों के 
व्यवहारों के तत्काल फ्लोटो लेकर अखबारो को भेजा करते थे जिससे 
सरकार का सारा प्रचार विफल्न होजाता था । इसका परिणाम यह 
हुआ कि सरकार का तत्काल्लीन मुखपत्र टाइम्स आँफ इंडिया तथा 
कमिश्नर और कल्लक्टर को छोड़ कर देश के तमाम पत्रो तथा सभी 
दलों की बारडोली के सत्याग्रह से गहरी सहानुभूति होगद्ी | स(दार 
वल्लभभाइ नहीं चाहते थे कि बारडोत्नी सत्याग्रह अखिल भारतीयहूप 
द्या जाय,इसीलिये उन्होंने अभो तक किसी भी अखिल्ञ भारतीय ख्याति , 
के नेता को बारडोली आने का निमंत्रण नहीं दिया था और जिन्होंन 
आने के लिये लिखा, उन्हें भी उन्होने सखेद इन्क्रार कर दिया | 
खंय गांधीजी को उन्होंने इसलिये निमन्त्रित नही किया कि उनके - 
वारडोली मे पदापंण करते ही सत्याग्रह का स्वेरूप अखिल भारतीय 
हो जायेगा। और महात्माजी भी स्वयं इसी कारण वहाँ नहीं जा रहे 
थे। जब वल्लभभाई ने गांधीजी को लिखा कि में अहमदाबाद - 
आना चाहता हूँ तो महात्मा जीने स्पष्ट ही उन्हे लिशा थाकि - 
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“दु:ख तो भारी आ पड़ा है, पर उसके लिये आप अपना स्थान 
छोड़कर यहाँ न आवें |” वल्‍्लमभाई ने यह पत्र स्त्र्गीय मगनलाल 
भाई गांधी की सृत्यु पर गांधीजी को लिखा था। गांधीजी ने यह भी 
स्पष्ट वर दिया था कि “जब कभी आपको मेरी जहूरत दो, शिखदो 
- इसी मौके पर कार्ययश वल्लमभाई बस्त्रई पहुँचे, वहाँ उनकी भेट 
श्री राजगोपालाचाय तथा देशभक्त गंगाधर राव देश पाण्डे से 
हो गयी । राजगोपाज्ञाचाय तथा देशपाण्डे ने बारढोली देखने की 
- इच्छा वल्तभभाई से प्रकट की पर वल्ज्ञभभाई ने दुखपूर्वक उन्हें 
भी इन्कार कर दिया। 
पठानों के अत्याचार बढ़ जाने से वल्लभभाई को सत्याप्रह 
के इस मास में ८मई १धर८ को चन्दे के लिये देशवाप्तियों से 
अपील करनी पड़ी। गांधीजी ने भी इस अपीकज्ञ को दोहराया। 
गांधीजी की अपील के बाद देश से धन बारढोली को ओर खिंचने 
लगा । केवल भारत से ही नहीं, बेलजियम, फ्रान्स, जापान, चीन, 
- स्वीजालण्ड तथा मल्षाया स्टेट्स आदि ससार के दूरस्थ देशो से भी 
चन्दा प्राप्त हुआ | मजदूरों ने अपनी मजदूरी में से तथा विद्यार्थियों 
ने अपने खच से धन बचा कर सत्याग्रह के लिये चन्द्ता भेजा। 
विद्यार्थियों ने बारडोली के लिये नाटक खेले और उध्क्ी पूरी 
आंमदनी चन्दे में दे दी | स्त्रियों ने अपने गहने दे दिये। 
बम्बई की धारासभां के ८५ सदस्यों ने सरकार के दमन के 
विरोध में घारासभा से . इस्तीफे दे दिये | देश के नेताओं ने सत्याग्रह 
में अपनो सेवार्थ भेंट करने के जिये सरदार पटेल को सूचित किया। . 
सरदार साहब ने सभी को धन्यवाद देते हुए लिख दिया कि-- 
अभी इन सब बातों की कोई आवश्यकता नहीं। सिरे 
आशिक सहायता से ही फिन्ृहाल काम चल जायेगा। 
स्वयंसेवक अभी यहाँ काफी हैं। सरकार की जेलें भरने 
के लिये हम काफी खुराक सरकार को दे सकते हैं। ” 


रणभूमि में ] .. .,. श्दृश 


पर वल्लभभाई के रोकने पर मो देश के नेता कैसे रुक सकते 
थे? सब से पहिले मि० घरजोरजो फरामज्ञी भरूचा तथा श्री० नरी- 
मैन बारडोली आये। दोनों ताल्लुके के किसानों का संगठन देखकर 
दंग रह गये | मि० भारूचां ने किसानों से रूबरू बातचीत करके 
यकीन कर लिया कि वे निभर और संगठित हैं। अंत में उन्होंने 
न्कहा-- 
हर /इ'ल्षेर्ड के लोग अब इस बात पर विचार कर रहे हैं कि 
इस तरह यदि सत्याग्रह की लड़ाइयाँ आरंभ हो जायेगी तो 
हम तोप, बन्दूक और विसानों को क्या करेंगे ? 
श्री नरीमेन ने किसानों की सभा में भाषण देते हुए कश-- 

“मैं तो आपकी टीका करने वालों से कहूँगा कि पहिले यहाँ 
आकर किसानों की हाज्ञत देखो, तब आपको सच्ची हालत 
मालूम होगी। चन्द घणस्टों में ही मैंने यहाँ की हालत को 
देख लिया है। सारा ताल्जुका जेल बच गया है! पिचारे 
फिप्तान दिन-दिन सर अपने जानव 7ं को लेकर घरों में बन्द 
रहते हैं । लोग कहते हैं कि चोर डाकुओं और पिंडारियों 
को निकाल कर आजकल अंग्रेज यह राज कर रहे हैं। 
पर मैं तो कहूँगा कि और कहीं चाहे जो कुछ हो, बारडोही 
में तो आज पिंडारियों, पठानों और बस्बई के गुण्डों का ही 
राज है। इस ताल्लुके में घूमने बाले पठाच वही बस्पई के 
पठान हैं जिनके पीछे खत-दिन पुलिस घूमती रहती है, जो 
रात,दिन लोगों के गले काटते फिरते हैं। अब ये बदमाश 
किसान बहिनों से भी छेड़-छाड़ करने लगे हैं। में कहता 
हूँ , सरकार के लिये इससे लब्जाजनक और कोई दूसरी 
बात नहीं हो सकती (” हु 

यह लड़ाई तो मामूली लगान वृद्धि कौ लड़ाई है पर सरकार ने 
इसे बहुत विशाल रूप दे दिया है। इसत्तिये अब कहा जा सकता है 
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, कि आप तो सारे देश के लिये लड़ रहे हैं। मु तो आश्चर्य होता 
है कि देश के बड़े-बड़े नेताओ की परिषदे और-ओर प्रस्ताव तो पास 
करती रहती है, पर उनका ध्यान बारडोली की तरक क्यों नदी जाता | 
मेरा तो ख्याल है कि पिछले सौ वर्ष में सरकार की जालिस लीति का 
सामना करने के लिये यदि काई सच्चा आन्रोलन हुआ है तो वः 
बासडोली का सत्याग्रह है। में कहता हूँ कि अगर एक दृजन ताल्लुक 
मी इस तरह संगठित हो जाँय तो उसी क्षण स्वराज्य हमारे हाथों में 
आजाय | मै तो बम्बई के लोगों से कःूँगा कि धारासभा मे प्रस्ताव 
पास करने से कुछ सी होना जाना नहीं। सार से केप्ते लड़ना 
चाहिये नथा लोगों का किस प्रकार नेत्रत्व कप्ना चाहिये, यह अगर 
देखना हो तो बारडोली ज|कर, देख लो, शेष सारी लड़ाइयां और 
नेतापन व्यथ है ।” 

५] कप ए्‌ |, कि 

बम्घई में आखिल भारतीय कांग्रेस को काय सामेति की वठक 
हुई। जिसमें उसने उत्तरी विभाग के कम्रिश्नर कै उपयु क्त पत्र की निंदा 
कश्ते हुए वारडो जी सथ्याग्रह् फा पूर्ण समर्थन किया और देश से 
अपीत्ष की कि वह इशस्त युद्ध में अपनी शक्ति के अनुसार सहायता 
करे | 

ता० *७ मई को सूरत बारडोज्ञी सत्याग्रह के प्रति सहातु 
भूति व्यक्त करने के लिये सारे जिले की एक जबरदस्त परिषद हुईं। 
वह बासडोल्ली के बल्िदाव की पब्रित्रतवा ओर गुजरात की श्रद्धा का 
ज्वलंत प्रमाण कही जा सकती है। सभा मंडप में दस पन्द्रह हजार 
मनुष्यों से कम न होगे और हजारों की तादार'मे लोग बाहर भी खड़े 
थे। सभा भवन में बारडोल्ी के पठान राज्य के अनेक अवसरो के खून 

बलित करने वाले चित्र भी ठांगे गये थे। सभापति श्री जयरामदास 

दौलतराम ने बहुत ही उत्कृष्ट भाषण दिया क्योंकि सभापतित्व करने 
के-पढिले वे बारहोली जाकर सत्याग्रह का अध्ययन करके ही आये" 
थे। भाषण मे उन्हने कहा था[-- 


रणभूसि से | ५३ 


“सरकार साफ-साफ क्यों नहीं कद देती कि बह निरे पशु 
बल और सत्ता पर ही जी रही है, निन बातो का नीति की दृष्टि से 
वह क्षण भर भी ठचाव नहीं कर सकती,“डनका आसक दलीलो और 
असत्य बातो से वह क्‍यों प्रचार कर रहो हैं ” दिन दद्ाड़े चोरों करने 
वाले पठानों को एक दिन भी बारडोली मे रखना सरकार के लिये 
अत्यन्त ही लब्जाजनक है |” 


“४प्रकारी चश्मा उतार कर आप किसी भी गांव में जाकर 
देख आइये | अपनी आंखो देखकर इस बात का बिखास कर लीजीये 
कि वारडोली के किसान, स्त्रियां, और वालक सब कोई किस तरह 
अपने अगुओं के लिये सर मिटने को तयार हैं। बम्बई सरकार की 
इस जालिस त्तीति का कल्ंक जिस शतरह उसके शासन पर कांयस 
रहेगा उसी प्रकार उसके जिम्मेदार और ऊंचे अधिकारियों ने इन 
प्रजासेवकों को बाहर के उभाड़ने वाले लोगो के धन पर जीने वाले 
इत्यादि कह कर जो उद्धतता प्रकट की है, यह कह्लंक का टीका भी 

उसके सिर से कभी भी धोया नहीं जा सकता |” 


आज जिस वबारडोत्ली को पूजा सारा देश कर रहा हे, जहां 
वीरता और आत्मोत्सर्ग के पाठ पढ़ाये जा रहे है, उस ताल्लुके के 
विषय से होने वाले परिषद का क्या अध्यक्ष होता ! इस समय तो 
चहाँ जाकर युद्ध मे शामित्र हो जाना ही हमारा एकमात्र धर्मे है |? 


“आगामी १२ जून को सारे देश में वारडोली दिवस मनाया 
जाय। उस दिन सभी जगह सभाऐ हों ओर सत्यागृह के लिये चन्दा 
शणकत्रित किया ज्ञाय । 


इसके वाद सरदार पटेल्न से कुछ वोलने के ढिये प्रार्थना की 

। उनके उटते हो सारी सभा कई मिनिटों तक करतत्न ध्वनि काती 
रही। क्तिने ही लोगो ने उस भापण को झखुनकर अपने को कृताथ 
साना। भाषण में इतना तेज था, इतना बत् था, इतनी वीरता थी 
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कि जिससे वह मामूज्ो-से-माधूज़ी आदमी की सम में आ जाब। 
उन्होने कहा-- 

“दो और दो चार कहने के बदले दो और दो चौद्‌इ कहने चाजे 
अधिकारी चाहें कितना ही दवावें, डरात्रे, जमीनें छीनलें और किसान 
राहक्रे भिख्वारी बन जायें,फिर भी बारडो तो के किप्तान अपनी टेक नहीं 
छोड़े गे। बारडोली में आन आवरनद्गार सरक्रार का नहीं, गुण्डों 
और लुटेरों का राज्य है ।” 

स्वागताध्यक्ष रायवहादुर भीमभाई नाइक ने अपने भाषण में 
कहा था कि सरकार गरीब किप्ानों पर दमा करे । इप्तका उत्तर देते 
हुए गएज कर बल्तभभाई ने जव्रात दिया कि “किप्तान गरीब और 
बेल की तरह मूक पशु हैं? बे तो बीर पुरुष हैं, वे द्वी तो सत्र के 
आधार हैं। उनका न्याग्र किग्रे जिना सपकार के लिये कोई चारा 
नहीं | यदि वह किसानों के साथ न्वाथ्र न करेगी तो उसझा सारा 
राज्य ही मिट्टी में मिल्ष जायेगा ।” 

परिषद ने अपने प्रस्ताव में बारडोली के वीर क्षिसानों का 
अमिननन्‍्दत किया, पीर श्रेष्ठ बल्‍्लभभाई के एट्सान माने, सरकार 
की निंदा करते हुए उसे आँ्े खोल कर काम करने की सलाह दी 
और बारडोती को सहायता के लिप्रे सारे जिल्ले को ही नहीं बल्कि 
गुजरात को तार रहने को सज्ञाद दी । 


उप्ती समय दूसरी ओर गुजरात के श्रेष्ठतर्मों में से एक झ॒पुच्र, 
केन्द्रोय धारासभा के प्रेसीडेन्ट तथा सरदार पटेल छे अग्रज श्री० 
विठठज्ञ भाई पटेल यद विचार कर रहे थे कि बारडोलो सत्याग्रह में 
क्रिस प्रकार सडायता पहुँचा३ जाप । वे रात-दिन होते वाले बारडोली 
के अस्याचारों तवा किसानों के अयूर संत्रम और द॒दृता के किएसे 
पढ़ रहे थे, ये सब्र हाज्ञ वे, भाल में शानित रक्षा और व्यवस्था के 
स्वोपरि ठे ह्रेदार वायस तर को रोज ही सुताते रहते थे । जब वे. दमन 
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और अत्याचारों की खबरें पढ़ते-पढ़ते त्रस्त हो गये तो उन्होंने 
सहात्मांजी को एक पत्र लिखा | उसमें उन्होंने लिखा कि-- 

“ऐसी परिस्थिति में में चुपचाप नहीं बैठ सकता, न मैं उच्च" 
सीन ही रह सकता हूँ | इसलिये आपने जो आर्थिक सहा* 
यता मांगी है, उसके लिये आपकों अभी मिफे एक इजार 
रुपये भेजता हूँ पर मुझे दुग्य है कि बारडोची के सत्यो“ 
भरहियो के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करने के लिये तथा 
सरकार की जालिम नीति एवं गुजरात के कमिश्नर के प्रतिं 
अपनी सख्त नाराजगी जाहिर करने के अतिरिक्त इस समय' 
मेरे हाथोंमें कुछ भी नहीं है! जबतक यह युद्ध जारी रहेगा मैं 
आपको प्रतिमास १ हज्ञार रुपये भेजता रहँगा। पर 

_ आपको यह विश्वाप्त तो फिर भी दिलायें देता हूँ कि जिन्‍हों 
ने मुझे यह महानु पढ़ दिया है उनसे जितनी जल्दी हों 
सकेगा में सलाह करूँगा ।जिस अधिकार का सम्मान 
आजकल्न मुमे प्राप्त है, वह तो जहां तक मेरा खयाल है एक 
सेवा धर्म है। और यदि मुझे यह्‌ विश्वास दो गण कि बार" 
डोली के सत्याग्रहियों के दुख में आर्थिक सहायता करने के 
अतिरिक्त भी मैं कुछ अधिक परिणामजनक कारये कर सकता 
हूँ तो आप विश्वास कीजिये कि में पीछे नहीं हृदूगा। 

इसी वीच गवर्नर से बातचीत करने के लिए कमिश्नर महा" 
'चलेश्बर गये | मुल्लाकात के बाद ही सरकार की ओर से एक निवेदन 
पतन्न प्रकाशित हुआ जिसमें लगान अद्दा करने की मियाद १६ जून 
. तक बढ़ा दी गई थी, साथ हो यह भी धमकी दे दी गई थी कि यदि 
उपरोक्त तारीख तक लगान जमा नहीं कराया गया तो समरत जमीनें 
खालसा कर दी जावेंगी और फिर वे[कभी किसानों को लौंट!यी नहीं 
जायेंगी । इसी घोषणा में किसानों को फुसलाने के लिये चौथाई दरडे 
साफ कर देने की भी छूट घोषित की 'शई थी । 
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इस घोपणा से यह साफ था कि गवनर अभी तक वारडोली की 
धासतविक हालत से तावाकिफ ही थे। इससे यह सिद्ध था कि कम्रि- 
श्तर जो पट्टी गवनर को पढ़ाता वही तोते की तरह गबनंर:रट लेते 
ओर वह्दी उपरोक्त घोषणा में उन्होंने गला भी | सरकार बारडेही 
से पढानो का दृटाना नहीं चाहती थी क्योंकि हटाने के बाद उसको 
प्रतिष्ठा दी क्या रह जाती ? इसलिये सरकार ने पठानों का पत्ष 
समर्थन करते हुए यही कह्दा कि वारडोली के लोग यदि लगान जमा 
करदे तो पठान हटाये जा सकते हैं। असली वात तो दूसरी थी। 
सरकार किसनो क सद्भठन से नाराज थी, वह सन्भनठन उस खटक रहा 
था ! अभी तक किसाना ने अलग-अलग दरस्वाते पेश नहीं की थी 
बल्कि जो छुछ भी शकावते सरकार को गई' वे सामृहिक रूप से 
तेताओ द्वारा हे की गढ थी अब सरकार ते शिक्षायत्त दूर करने के 
वज्ञाय यह आड़ ही कि लोग अलग-अलग व्यक्तिगत रूप से हमें 
लिखें तो हमारे यहां उन पर विचार किया जा सकता हैं | इसका उत्तर 
देते हुए तथा घोषणापत्र का उत्तर देत हुए सरदार पटेल न कहा-- 


भत्ता ऐप्ता भी कोई मूखे होगा जो इतनी बढ़ी सुसगठित सरकार 
से अरूग अलग लड़कर सफ्छता को आशा करे ? सरकार के पास 
इतती सारी फोज हैं, वन्दृ्के है, तोप है, फिर भी 'वह अपने सारे काम 
छुसगठित रूप से करती ६। प्रजा को सिफ रेन्यू डिपाट्मेट से 
शिकायत है ओर ज्सी से उसने लड़ाई छेड़ी है ! परन्तु सरकार ने तो 
उसक लिये जनता पर जुल्म करने के लिये न्याय विभाग को कलंकित 
किया, कृषि विभाग को भी न छोड़ा और आवकारी विभाग को तो 
प्रत्यन्ष अपना शस्त्र ही घना लिया। कितने ही मास्टरो को इस युद्ध 
मे दिलचर्पी लेते देखकर उन्हे भी बदल दिया और इस तरह विद्य 
विभाग जेसे दिर्दोप और पवित्र विभाग को अपविन्र कर दिया। 
पुष्ि . 6 ।ग तो सघ से आगे है ही इस तरह बह तो सुसंगठित रूप 
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से हर तरफ से लोगों पर जुल्म कर रही है और किसानों से कहती है 
कि तुम अकेले रहो ।” 

किसानों से मैं साफ करूँगा कि जो तुम्दारे साय जो विश्वास 
-घात करे उसे तुम कभी भी सांफ न करना। साफ न करने के सात्ी 
यह नहीं कि आप उसे मारो या पीटो | यह न कपे । आप, तो उसे 
आह कह ढो कि हम सब को एक लाव में बेठकर जाना है। अगर 
"किसी को नाव में सूराख करना है तो बह नाव से उतर जावें। हमारा 
उसका कोई सस्वन्ध नहीं। यह संगठन आत्म-रत्ता के लिये है, किसी 
को दुख देने के लिए नहीं | औत्म रक्ता के निए सी सद्गठन न करना 
तो आत्म-हृत्ण कप्ने के सामान है | हम नो पौधों को भी जानवरों से 
बचाने के लिये वाद बगेरा लगाकर सुरक्षित रखते हैं। जब इनसी - 
बड़ी सरकार से लोहा लेना है तो अपना सट्वठन भी हम सन छरें ? 
किसान की रक्षा सी न करे ? पर हसारी सरकार को बस यहीं तो 
खटकता हि हम एक छोटा-सा युद्ध छेड़ कर सरकार से न्याय 
क्यो सांग रहे हैं ११! 

“सरकार कहती है, पहले लगान अढा को । देखों, चौयामी 
ताल्जुके ने हृगाव अदा कर दिया है। हम कहते हैं, अच्छा. दे दिये 
होगे उसने पेसे ! पर इससे हमें क्या ? और यह बताओ कि सरकार 
के कहते में आकर उसने हूगान दे दिया तो सरकार ने उसके साथ 
क्या न्याय कर दिया ? अगए पहिने लगान दे देने से आप इन्साफ 
करने का वादा करते हो तो अभी तक उसके साथ क्यों न्याय नहीं 
किया । पर सरकार को इन बातों की परवाह ही कहां है? उसे 
'किप्तानो के वचनों की कीमत ही कह्ां है. सरकार को न तो धारासभां 
के सभ्यो की ही परवाह है और न अपनी व्यवस्थापिका समझा 
[72:6८प६७ 80] के भारतीय सदस्यों की ही परवाह है” 

__._ सरकार कहती है जमीन लेने बाले हमें वहुत से मित्र गये हैं, 
“भशे हागे। उन जमीन लेने वाज्ञो को यदि सामने आने की हिम्मत 
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' हो तो आधें | नीलाम का माल रखने वाले या तो चपरासी और 


पुलिस के होगे या वे खटीक जिन्‍्होने भेसों को रख लिया है। भला 
इसमे सरकार की कोन इच्जत है !” 


#क्रहा जा । है कि बहुत से लोग चुपचाप आकर लगान दे जाते 
हैं, अगर देत हैं तो ले लिया करो न ? पर आप यह नहीं बता सकदें 
कि थे कौन है ? क्या वे नहीं चाहते कि उनके नास प्रकट हो जायें? 
यह डर क्यों ! शान्त निःशस्त्र जनता से डरना चाहिए या तोफ 
बन्दूक बाली सरकार से ! पर यह सब माक मारना हे। सरकार 
अब जुल्म करते करते शायद्‌ थक गद्टे और उसे मालूम द्वोता है. कि 
अब उसकी दाल नहीं गल सकती । फिर भी जब तक उसे विश्वात्त 
तही हो जाता हि बारडोली के :-लोग सब तरह का जुल्म सहने 
के लिए तेथार है, यहाँ कोई उपद्रव मचाने वाला नहीं है. 
ओर इसलिय तोप बन्दूक चल्लान का उसे मौका नही भिन्न सकता, 
तब तक बह भल्त ही बितना चाहे जुल्म करती रहे । -बासडोली को 
प्रज्ञा उसे (शांतिपुषक सहती जायगा[ । अन्त में सरकार की आंखे 
खुलेगा ओर उस मातम हो जायेगा कि ऐसे लोगो पर जुल्म करना 
हा खाक्षात इेंश्वर का [वरोध करना है। जिसने सत्य का आश्रय 
प्रहणु किया ह उसकी इश्वर जरूर सहायता करता है |”, 


जून के मह्दीने मे सेठ जमनात्लाल बजाज व श्री शंकरलाल बेंकर 
भी वारडोछी पहुँचे । सठजी बारडोली मे लगभग १ सप्ताह रहे और. 
एन्होन ताल्लुक क मुख्य-हुख्य स्थानो को घूम-धूम कर देखा। इंसके 
दाद एक सभा में भाष्ण दूत हुए उन्होंने कक्ष-- 

“इस देश में सत्याग्रह क अनेक आन्दोलन मेंने देखे पर यह 
शुद्ध सबसे अलग प्रकार का है मेरा तो खयाल है कि यदि कोई अंग्रेज 
भी ईस युद्ध का अध्ययन करनेके लिये निकले तो उसकी भी सहाजुभूति 
छड़ने बाली प्रजा की ओर ही होगी |? 
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डाक्टर सत्यपाल तथा सरदार मज्शलसिह भी बारडोजी आये-. 
थे। दोनों किसानों की बहादुरी, धीरज, शान्ति तथा संगठन को 
देखकर दद्ग रह गये | पंजाब ने सरदार पटेल से कई बार स्वयंसेवक 
भेजने की इजाजत मांगी पर पटेल साहब ने सहायता प्राप्त करने से 
सघन्यवाद इन्कार कर दिया। ॥॒ 

महाराष्ट्र के धारासमाई सि० जोशी और पारसकर भी बार- 
डोली के गाँव-गाँत घूमे और जाते वक्त कहते गये कि “हम तो हँसी 
उड़ाने आये थे पर अब भक्त बनकर जारहे हैं |” 


जब डिप्टी'-कहूक्टर ने लगान वसूली के सिलसिले में सरकारों 
कमचारियों पर सख्ती करना आरम्भ किया तो पठान भी थकने लगे 
ओर पटबारियों ने भी थक और परेशान होकर नौकरियों से इस्तीफे 
देने आरम्भ कर दिये। ११ जून तक ६० पटेल और ८ तलाटियों ने 
अपने इस्तीफे पेश कर दिये। णह खयाल रखने की बात है कि इनमें 
से कई तो सरकार के बहुत ही पुराने सेवक थे। 

पटेल्ञों ने अपने इस्तीफे में प्रधानतदा जो बात्ते लिखी थीं, 
उनका सार नीचे के एक इस्तीफे मे इस प्रकार दिया गया है-- 


“गान वसूल करने के लिये सरकार इन दिनो जिन उपायों 
का अवलम्बन कर रही है, जब्ती की गई भेसों पर जिस तरह की 
सार पड़ती है और इंन पिछले एक दो महीने मे ज्ञोग ज्ञिस तरह का 
भय और सह्ुट्मय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसे में देख रहा हूँ। 
भरा खयाल था कि अन्त में सरकार प्रज्ञा के साथ इंन्साफ करेगी। 
पर अब तो सरकार ने एक नयी घं,बणा प्रकाशित करके किसानों 
को बरबाद करने वाली नीति इख्तयार करना आरम्भ कर दिया है। 
फिर इस घोषणा में पठानों को नमूनेदार चाज्ञ चन्नन बाला बताया 

। सरकार की इस नीति से लोगो को जो कष्ट होगा, उसका विचार 
आते ही सेरा हृदय कॉप जाता है। ऐसे कष्ट का साथी और साधन 
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बनने के वजाय तो अपनी नौकरी का इस्तीफा पेश कर देना ही मुझे 
बेहतर मालूम होता है ।” 

अब पटवारियों का भी रोना सुनिये-- 
मेहरबाद डि० डि० कलक्टर साहब, 

* उत्तर विभाग, सूरत 

“लम्रता पूवक बन्दे के बाद विदित हो कि मैं सरभण का 
तल्षादी हूँ | हाल में लगान बसूज्ञ करने का काम तांल्लुके में होरहा 
है। पर आज सारे ताहलुके की प्रजा विगड़ गई है। सन्‌ १६११ में में 
सर्विप्त मे दाखिल हुआ, तव से अब तक एक से लगन के साथ मैं 
सरकार की सेवा करता आया हूँ। सत्‌ १६२१ के उन दिनों मे भी में 
सरकार के प्रति १कादार ही रहा | जब कि सारे देश में दूसरी दरह 
की हवा चल रही थी | बल्कि उप्त आन्दोलन को शान्त करने तथा- 
ससय-ससय पर सरकार को महत्वपूर्ण खरे पहुँचाने में मेंने कमी 
गफलत नहीं की । इस साह्न बढ़ा हुआ लगान न भरने की ममेट 
शुरू हुई तब भो मैं नेताओं के भाषणों के समाचार तथा रिपोर्ट 
समय-समय पर पेश करता रहा हूँ |” 

“लगान भरने की मिय्राद खत्म दोजाने पर भी जब लोगों ने 
लगान जमा नही कराया, तो उन्हे दस दिन में लगान जमा करा देने 
के नोटिस दिये गये | पर जब इतने पर भी लगान नहीं आया तो 
जच्ती करने गये, पर लोगों ने अपने सकानों को ताले लगां दिये। 
मैंने इस बात की भी रिपोर्ट सरकार की सेवा में पेश करदी | अन्त 
में विशेष जब्ती आफीसरों की नियुक्ति हुई। पर जब्तियों न होसझीं । 
तब खालसा की नोटिसे जारी की | ढेड़ और वेठियाओ ने जब्ती का 
काम बन्द कर दिया | पटेल्ों ने हमांरी सहायता करना बन्द कर 
दिया । तब खालसा के नोटिसें चिपकाने से लेकर डुगी पीटने और 
ढेड़ तथा वेठियाओं की तरह सर पर वरवा लेकर भी हमें घूमना 
पढ़ा | इस तरद जब हम जब्ती करने जति तब याँव के लड़के ६में 
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“पागल कुत्ता” कह-कइ कर चिड़ाने लगे और हमारी मख्ौल उड़ाने 
ज्ञगे [0 

“जब्ती अधिकारी जब जब्तों करने जाते तब उनके लिये 
खाता पकाने का काम भी हमीं को करता पढ़ा। यद्यत्रि यह का 
ज्ञाहणों के शिये लजातपद समझा जाता है। तथापि पेट के खातिर 
चह भी करना पड़ा और जाति सें हमते अपली प्रतिष्ठा खोई | 
आप्तपाम के गांबों का चाज़ भो मेरे ही जिम्मे होने के कारण 
चहां जाकर जव्ती के कास में सी अधिरारियों की सहायता की। 
चू'कि में इचाज था, वहां के खातेदारों को भो नहीं पहिचानता था, 
पफिर भी खुफिया तौर से खातेदारों के नामों का पता लगा-ढुगा कर 
. मैने जन्ती-अधिकारियों की स्हाण्ता की है। सरकार के प्रति तमक- 
हलाल बने रहने की खातिर में सदा जव्ती-आरीमर्रों की आज्ञातओं 
को सिर-आंखो पर रखता था। रात को सरकारी मकानों में ठहर 
ऋर, दिन-रात एक करके, खालसा की नोटिसें जाती की और काम 
को लिब्रटाया | पर इतने परिश्रस और निष्ठापूनक नौकरी करने पर 
भी सरकार के यहां उप्तकी कोई कद्र नहीं ।? 


जब्नी किये गये निरपराध और भूखे जानवरों पर इतनी सख्त 
सार पढ़ती है कि उतके शरीर से खून बहने लग ज्ञाता है, वे जमीन 
पर गिए पढ़ते है और तड़पते-चिल्लात हैं। यह सब देखकर मेरा हृदय 
कांपता है, आत्मा मोतर से काटती है। यह अब मुझसे नहीं 
देखा जाता ।” 


फिर इस समग्र तत्लाटी की स्थिति सरकार और लोग दोनों के 
चीच वड़ी विचित्र है। एक छोटा-सा वच्चा भी आडु हमारी खिन्ली 
'उड़ाता है। सरकार और ल्लोग दोनों हमें सन्देह की लत ( से देखते हैं । 
लोगों को चुत्ताते हैं तो वे आते नहीं। इत्र हाज्ञर में मेरे लिर काम 
ऊरना अपम्भत्र हो र। है। वज्ञादो बिना रौब ह्लेकोई काम नहीं 


का 
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कर सकता, पर उसके रौब का नाम भी नहीं रहा। अब तो लोगों की 
नजर में तल्ादी कुंते से भी गयां-बीता सममा जाने लग गया है ।” 


“४ १७ वर्षों से सरकार की सेवा करता हूँ। अब मरी उम्र ३६ 
वर्ष की है। तथापि उपयुक्त कारणों से अब हृदय सरकारी नौकरी 
करने पर तेयार नहीं होता। ये सव बाते अब हृदय से सही नहीं 
जाती | फिर अब सरकारी नौकरी भे न तो प्रतिष्ठा हैं और न सरकार 
हमारी नौकरी की कद्र ही करती है। इन हालतों मे तो इस्दीफा ही 
पेश कर देना उचित है। मेरी प्राथना है. कि सरकार इसे स्वीकार 
कर ले |? 

जिन कर्मचारियों के वल पर सरकार इतने जुल्म कर रही थी 
वे ही सरकार के स्तम्भ अब सरकारी दमन व अत्याचारों के कारण 
एक के बाद एक करके खिसकने लगे। 

१२ जून को सारे देश में बारडोली-दिवस सनाया गया। 
सभाओ द्वारा जनता को वांरडोली-सत्याग्रह का रहस्य समझाया गया 
तथा सरकार की निन्‍दा के प्ररताव भी पास किये गये । 


बज 4] 


१२ जून तक २३६१२ खालसा नोटिसे जारी की जा चुकी थीं। 
इधर तो युद्ध जोसे पर था और दूसरी ओर समभोते की 
चेष्टाए' भी जारी थी। मई माह मे दीवान बहादुर हरित्ञाल देसाई 
ने सरकार को समझाने कीं चेष्टा की। सरकार का यह कहना था 
कि किसान पहिले लगान अदा कर दे, फिर सरकार जांच करने के 
लिये राआ) हो सकती है | सरकार भुकने को तेयार नहीं थी, फिर भी 
हरिल्ाल देसाई ने उपरोक्त आशय का पत्र सरदार पटेल को लिखा-- 
महावलेश्वर वेली व्यू 
ध्ब्८ 
प्रिय वल्लभभाई, के 
मैं अपना तुरुफ फेक चुका और मालूम होता है वह बेकार 
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न गयाः। यदि सोमवार को आपको मेरा तार मिले तो आप यहाँ 
आने के लिये तैयार रहे। ऋगर सरकार को इस बात के लिये राजी 
फिया जा सके कि लोंगो के ढुगान पहिले अदा कर देने पर बह एक 
निष्पत्त अधिकारी द्वारा इस बन्दोबस्त की जांच करे, तो क्या कोग 
अपना ल्गान विरोध न ग्रंकट करते हुए अदा कर देंगे ? हां, यह तो 
हमारी छोटी से छोटी शर्त होगी । में _स बाव के लिये कोशिश कर 
रहा हूँ कि खालसा या बेचीं हुई जमीनें भी किसानों को लौटा 
दी जायें। में अपनी तरफ से तो कोशिश करूँगा ही। पर यदि 
आपको उपयुक्त शत स्वीकार हो तो वार द्वारा अपनी स्वीकृति भेजि- 
येगा और प्थक रूप से पत्र भें भी अपने विचार लिख भेजियेगा |. 
बहुत खीच न कीजिये। दूर सही, पर में आपके साथ हो हूँ। 
। आपका रनेहाधीव-- 
५ 
हरिलाल देसाई । 
सरदार वल्लभभाई पटेल ने उपरोक्त पन्न का उत्तर तार द्वारए 
देते हुए लिखा था-- 


तार 
“पत्र मिल्ञा । बढ़ाया हुआ लगान जाँच के पहिले देना अस- 
स्भव । यदि स्॒तन्त्र जॉच की मॉग मंजूर हो; उसमे सुबूत पेश करने, 
सरकारी गवाहो से जिरह करने, खालसा जमीने लौटाने और सत्या- 
भ्रही कैदियों को छोड़ने की शर्त मंजूर हो तो पुराना लगान दिया जा 
सकता है।. लोग निष्पक्ष पच का फेसला दी स्वीकार करेंगे। उत्तर 

वारडोढी के पते पर |”? 

बल्लमभाई, नदसारी |; 

पत्र 

बारडोली 


श्८ मई १६४२८ 
प्रिय हरिल्ञाल देसाई, 
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नवसारी से भेजा तार मित्ना ही होगा! उप्तकों एक ओर 
सकन्न भेलवा हैं। आप तो जानते ही हैं ि हमा 

सेत्रा करने का तरीका एक दूसरे के विरोदटी हैं, ई 

आमूज्ञी से मामूली शत होंगी, शायद आपकी नज़र में बहुन ही 
अधिक समझती जाब | यह जांच फिप्त काम की,तिसके पहिले वद़ाया 
हुआ हगान अदा कर देना जरूरी हो। अगर क्रित्तानों के विपत्ष में 
फैसला हुआ और लोगों की तरफ से लगाव आद्ा करने में देरी हुई 
तो सरकार के पास तो इसे वलूत्र करने के काफो साधन हैं। कृपया 
लोट कर लीजिये कि जाँच-समिति में फ्निन-कलित वातों पर विचार हों, 
यह भी दोतों पन्नों की ही मिलकर तब करना होगा। मनमानी शर्ते 


रखने से काम न चलेगा | 

जनता के प्रत्येक स्वामिमानी प्रतिनित्रि का यह ऋतेव्य है कि 
बह सत्वाप्रह्ी कैदियों को छोड़ने तथा जमीतों को लोटाने पर भी, 
खासकर जबकि वे गेए कानूती ढंग से खाज्सा कर ली गई हैं, 
लोर दे। 

अन्त में में आपसे यही कहँगा कि छदि आप इस मामले में 
आर नहीं दे सकृत अथवा लोगों की शक्ति को आप अनुभव नहीं 
कर सकते, जैसा कवि में कर रहा हूँ. तो आपके मौन से इस सामले 
'की अधिक सेवा होगी | 

अद्यपि में किप्ती भी सम्माननीय सममभौते के लिग्रे दरवाजा 
बन्द नहीं करना चाहता, तथांवि विना ऐस सममौते के अथात्र लोगों 
की कठोर परीक्षा करने के पहिले मुमे इस युद्ध को चन्द्र करने दी 
कोड जल्दी भी नहीं है। मेरे नजदीक एक अपमावननक सममीते के 
चज्ञाब बीर-पराजद का सृज्य कहीं अधिक दें। अब शायद्र आप 
समम यये होंगे कि मुके पूना अथवा महावलेश्वर को दौढ़-घूर करने 
की कोई उतावली नहीं है। इसलिये तब्र तक कि आप वहां मेंती पे 
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स्थिति को अनिवार्य न सममें, मुझे बुलाने का कष्ट न कीजियेगा | 
आपका-- 
वल्लभभाई | 
दूसरी ओर धारासभा के सभ्य श्री कन्हेयालाल मुंशी बार- 
डोली मे आकर किसानो की वारतविक हालत को आंखो देखकर 
सौधे वम्बई गये और गदनर को उन्होंने कई खानगी मररपर्शी पत्र 
लिखे | इधर उनकी गवर्नर से लिखा-पढ़ी चल रही थी, उधर उन्होंने 
अत्याचारो की 'जांच के लिये निम्नलिखित सदस्यों की एक कमेटी: 
बनाई-- 
सभापति--श्री कन्हैयाल्ञाल मुशी । 
सदस्य--१--रायबहादुर श्री सीसरू।ई नाइक | 
२--श्री शिवदासानी । 
३-डाक्टर गिहंडर। 
४--श्री चन्द्र चूड़ । 
४--श्री हुसनभाई लालजी । 
मंत्री--श्री बी० जी० खेर | 
इधर अत्याचारों की जाँच के लिये एक कमेटी का निर्माण 
हुआ, किन्तु इसी बी श्री मुशी को छत्तर देते हुए गवनर ने अपने 
एक पत्र से उन्हे लिखा कि--“सत्याग्रह के शस्त्र द्वारा सरकार को 
भुका कर रुजवूर करने का निश्चित रूप से प्रयत्न किया जारहा है। 
मुझे निश्चित रूप से यकीन हो गया है कि कोई भी जांच अधिक बातों 
को प्रकट नही कर सकती । इस मामले भे मेने स्वयं तहकीकात करके 
देख लिया है। बात यह है कि रेवेन्यू मेंबर मि० रियू आजकक्त छुट्टी 
पर गये हुए हैं और उनके स्थान पर सि० हैवी काम कर रहे हैं, वे बड़े 
अनुभवी व्यक्ति है। उनका चित्त इस समय निष्पक्ष भी है। उन्हे 
सारे काग्जात निष्पक्ष हृदय से देखे और वे इसी नतीजे पर पहुँचे हैं: 
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“कि सरकार हारा बढ़ाया हुआ लगान बहुत ही कस है। मैं आपरो 
विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार का एक भी ऐसा सम्य नहीं है जिसको 
लगान-बृद्धि की न्‍्याय्यता के, बल्झक्िि उदारता के विषय में सन्तोष न 

-हो। अगर लगान को जाँच के लिये कोई समिति बनाई जायगी तो 
बह तो इसपे भी अविक लगात की जिफारिश करेगी ।” 


गन र का यह रुख देखकर श्री सुशी ने उन्हें अन्तिम पत्रो 
में साफ-साफ लिख दिया कि--“यदि सरकार ने अपनी नीति नहीं 
बदली तो या तो बारडीली के वर्तमान काश्वकारों के हाथों से जमीचें 
निकल जायेंगी या फिर बारडोज्ञी में खून-खच्चर होकर रहेगा। यदि 
सरकार को यह विश्वास है कि लगान-बृद्धि उदासतापूर्ण है वो लोगों 
'को क्यों न बता दिया जाय कि बह उदाखापूर्ण ही है। उस्ते यह 
कुबूल करने का मौका क्यों न दिया जाय ९? 

जिस प्रकार मु शी ने गबनर को अपने अन्तिम पत्र में अन्तिम 
चेतावनी दी थी उस्ती प्रकार गबनर ने भो पत्र-व्यवहवर को बन्द 
करने के लिये साम्राज्यवादी ढंग का ऐपा उत्तर दिप्रा कि उप्तक्े ब्राई | 
दोनों को लिखने की कोई जरूरत ही नहीं रह गई। गजरनर ने 
पलिखा-- 
] #सरकहार किसो स्वतन्त्र जांच-समिति को अपना निश्चित 
अधिकार कैसे सौंप दे। मैं इस परित्थिति को सुवारने के लिये वह 
सब कुछ करने को तेयार हूँ जो मुझ्मे हो सकता है। पर कोई भी 
सरकार अपना काम खांनगी व्यक्तियों को अऋपण नहीं कर सकती। 
और कोई सरकार जो ऐसा करेगी वह इस नाम के योग्य नहीं सम 
जायगी [? ' ५ 

महात्मां गानवी तक को इसका उत्तर देते हुए लिबता पड़ा 
कि-- शासन करने के उस निश्चित अधिकार के भानी हैं प्रजा को 
सब तक चूसने का अनियन्त्रित पवाना, जब तह कवि वह भूर्षों नहीं 
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सर जाती ! अगर कहीं जनता और शासक संख्या के बीच होने वाले 
मतभेद की निष्पत्त जाँच के जिये एड निष्पक्ष स्वतन्त्र जाँच-कमेटी की 
नियुक्ति हो ज्ञाय तो इस पाने की अनियन्त्रितता में बाधा न पढ़ 
जाय। पर यद स्मरण रहे कि स्व॒तन्त्र कमेटी के माने यह नहीं कि 
उस सरकार से इसका कोई सम्बन्ध ही न हो। उसके जानी तो सर- 
कार द्वारा नियुक्त ऐप्तो कमेटी से है थ्रिसपें स्व॒वन्त्र निर्णय रखने वाले 
सरइस्प हों, जित पर किनी प्रकार? का सरकारी दवात्र न हो। जो खुले 
आम जाँच कर सके और जिसमें दुल्थी लोगों का पूर्ण और सक्रिय 
अतिनिधित्व हो । पर ऐथी कने री के तो साती हैं सरकार को निरंकुश, 
गुप लगान-नीति को मृत्यु छा घएटा ! लोगों को इस विनम्न सांग में 
“सरकार के कत्यों को कहीं छोना जारदा है!” पर ऐश्जीक्यूटिव 
अधिक्कारियों के निरंकररा व्ययद्रों पपए की जरा सा भी नियन्त्रण 
आ जाता है तो सरकार के रोष का ठिकाना न्ीं रहता । और जब 
'जिटिश शेर ब्रिटिश साखत- में जिगड़ता है. तत्र तो विचारे गरीब हिन्दू 
को भगवान्‌ ही रक्षा करें। हां, भगवात तो अप्तद्यग्र को रक्षा करते 
ही हैं, पर वे तभी रज्ञा करते हैं. जब मनुष्प जिलकुत्त दी अप्त हाय हो 
जाता है। भारव की जनता क्रो सत्याग्रह क्या मिता, एक असोष 
यांडोब हाथ लग गया है। उमझे स्फूर्तिथर प्रभाव से चोग युगों की 
सनन्‍्द्रा से जागने छगे हैं। भारत के किपतान दिखा रहे हैं कि वे यद्यदि 
कमनोरें तो हैं पर उसें अयने विश्वाजों और मर्तों के जिये कष्ट 
सहने को शक्ति और घीरज् है |? 
इस पत्र के पढ़ने के बाद कन्हैंयालाज मु'शी पर इतता प्रभाव 
पढ़ा कि उन्होंने फौरन ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया । उनझे व द्‌ 
ही श्री जयरामदास दौजतराम तथा श्रो जितवाता ने भो इस्तीऊे दे 
दिये। इस प्रकार चस्बई घारासमा के २६ सरसों ने इस्ती के दे दिये, 
जनम रायबहादुर दाइभाई देवाई, रायजइादुर भीम भाई नाइड,शित्- 
दालानी श्री नरीमेव, औरी जयरामद्यातन दौजपराम, श्री अदव जाज्ञ सेठ 
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आदि मुख्य हैं। द 

श्री कन्हेयालाल मु शी ने वारडोली मे भापण देते हुए कहा-- 
“मुमसे एक मित्र ने पूछा कि क्या गुजरात में बल्लमभाई काः 
राज है जो उनके कहने से आप इस्तीफा देरहे है! मैने कहा-- 
वहाँ वल्लभभाई का नहीं किसानों का राज है | बह गुजराती 


, नहीं जो उनकी वात नहीं मानता | उसे गुजरात के गौरव का 
अभिमान नहीं।” 


ता० २७ जून को भारत सेवक संघ--9७/एथ॥/8 ० ]70॥8 
50०0 ए--के प्रतिष्ठित सदस्य पं० हृदयनाथ कुजरू, श्री बमे तथा 
अमृतलाज टाकुर सेठ जसनाज्ञाल जी के साथ बारचेत्ली का दौरा करने 
गये । उन्होंने जनता की वास्तविक स्थिति का गहरा अध्ययन किया 
ओर वहां से लौटने वाद ऋपनी आंच-रिपोर्ट शीघ्र ही प्रकाशित कर 
दी । इस निष्पक्ष रिपोट में तीनों सभ्यो ने किसानों की निष्पक्ष ज्ञांच 
वाली मांग का जोरों से समर्थन करते हुए कहां-- 


“हमने ताल्‍्लुके मे कई मोजो मे घूम-धृूम कर जांच की और 
पाया कि उन सौजों में अछ्स्टेण्ट सेटलमेस्ट आफीसर भी घूमे तो थे 
पर उनसे से किसी भी स्थान पर उक्त अधिकारी ने किसानों से कोई 
तहकीकात नहीं की, जिनसे कि इस वात का प्रत्यक्ष हित-सम्बन्ध था| 
जमीद के मुनाफे तथा काश्त की हुई जमीनों के अड्ड तो तक्ञाटियों से 
ही तेयार कराये गये थे। उन्हे बिना छानवीन किये सेटलमेण्ट आफी 
सर ने ज्यों वा त्यों मान लिया। स्पष्ट हो सेटलमेर्ट आफीसर ने 
काश्त जमीन के बहुत थोड़े हिस्से के मुन्ताफे के अछ्ू एकत्रित किये 
थे। ओर जांच उन छड्ठी की भी नहीं की गई। सेटलमेण्ट आफीसर 
ने अपना सारा दाभेमदार १६१८ से १६२४ तक के अड्डों पर रख 
हैं। पर ये वष तो 5जहद मैंहयाई के थे। क्योंकि महायुद्ध के कारए 
तसाम चीजों के भाव आस्माज़ पर जा पहुँचे थे। अतः वे असावारण 
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चष कहे जाते है, जिनको लगाने का विचार करते समय वास्तव मे नहीं 
गिनना चाहिये | जमीन के किराये के अद्धों के आधार पर जमाबन्दी 
करना, बम्बई सरकार चाहे इसे पसन्द करती हो या न भी करती हो, 
सेटलमेरट भेन्युअल के नियमों की मंशा और शब्दों के खिलाफ है। 
किराये पर तो बहुत ही थोड़ी जमीन दी जाती है, शेष तो किसान 
सख्॒यं बाश्त करते हैं। अतः उस थोड़ी-सी जमीन के आधार पर 
दाल्लुके की जमीनों के हगान में वृद्धि करना नितान्त अनुचित है। 
अतः न्याय को देखते हुए बारडोल्ी के इस ल्गान-वृद्धि के मामले की 
पुनः जांच होना निह्ययत जरूरी हे। फिर जब सरवार वीस्मगाँव 
दाल्लुके को जमाबन्दी पर पुरुविचार करने का निश्चय कर चुकी है, 
दब तो बारडोली के किसानो की मांग वा इन्कार करने के लिये उसके 
पास कोई का्ण ही नही है।” 


भारत सेवक रूघ ने इस रिपोर्ट को यथारूमय प्रकाशित करके 
बारडोली की बड़ी सेवा की । अब तो देश के उदार माने जाने वाले 
दुक्लो मे भी खलबढी पेदा हो गई। सर अब्दुलरहीस, सी० बाई० 
चिन्तासणि, सर अल्लीइमाम जेसे उदार दली और सरकार के प्रशंसकों 
ने भी पत्रों मे सरवार की दसन-लीति की भत्सना की और बारडोली 
के किसानों के प्रति न्याय करने के लिये सरकार से जोरदार प्रार्थना 
भी की | पर सरकार को अपने पठानी-राज्य पर गव॑ था झऔर उसे 
आपने किये पर जरा भी शरम नहीं थी। यहाँ तक कि श्रो कन्हैयालाल 
सुशी की जांच-क्मेटी ने अपनी जाँच के लिये सरकार से सहयोग 


चाह तो उन्हे सूखा जवाव दे दिया गया। मुशी-जांच-कमेटी का सार 
इस प्रकार है-- , 


....  फैमेटी ने अपनी बीस देठकों में २०० गवाहों से सुबूत एक- 
फ्रित किये। डिन लोगों को केद या अत्य अकार की रुजाएँ हुई थीं, 
उनके अदालती फंसले सी कमेटी ने पढ़ लिये हैं और उनके आधार 
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पर हो यह रिपोर्ट तेयार की गई है ।” 


यह स्मरण रहे कि सरकार का इस्त कमेटी से अथवा इसकी 
जांच से कोई सम्बन्ध नहीं था, इसलिये इसके निणेय इकतरफा हैं । 

“अच्छी तरह जांच करने के वाद कमेटी नीचे लिखे निणोयों 
पर पहुँची है-- 

“खाल्लसा नोटिस कानून के अनुसार नहीं बनाये गये थे 
ओर न च्पक्राये गग्रे थे। चह-सिद्ध फरने के लिये कमेंटी के पास 
काफी सुवूत है कि जो नोटिस जारी किये यये थे वे नियम के विरुद्ध 
थे। उनमें से अधिकांश गलत जगहों पर लगाये गये थे और कई 
उनमें निर्दिष्ट तारोख के बहुत समय वाद |” 


“जो जमीनें खालसा की गई उनका न नीतिक दृष्टि से सम- 
थंन किया जा सकता है न शासन को दृष्टि से ही । कई ऐसे उदाहरण 
हैं जिनमें आवश्यकता से कहीं अधिक कीमत की स्थावर सम्पत्ति 
खालसा कर ढी गई है। कार्यवाहक ( ॥77607078 ) विभाग को 
जमीनों का फेसल्ा करने के लिये बहुत सख्त अधिकार दे दिये गये 
थे | ३० लाख रुपये की कीमत की जमीनें कुल ११ हजार रुपये में बेच 
दी गई थीं। जव्तियां और जंगम सम्पत्ति के नीलाम जिस तरह हुए 
थे, गर कानूनी थे। दरवाजे तोड़कर मकानों के अन्दर घुसने की तो 
रेबेन्यू अधिकारियों ने अपसी मामूली नीति बचा ली थी । जिन लोगों 
के पाप्त कोई जमीन नहीं थी और फल॒तः झिन्‍्हें कोई लगात नहीं 
देना था, उनकी भी सम्पत्ति जब्त और नीलाम कर दी गई हैं। नीलाम 
में सरकारी अधिकारी, पुलिस और रेबेन्यू विभाग के चपरासियों 
लक को बोली लगाने और नीलाम की चीजें खरीदने दिया जाता था, 
प्रायः तमाम नीलामों में ये चीजें वेहद कम कीमत में बेची गई हैं 


“ #तीलाम के लिये पकड़े गये बहुत से जानवरों को वहुत ही 
बेरहमी से पीटा गया । उन्हें घास या पानी भी ठीक ठरद चही दिया 
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दया | पठानों की नियुक्ति का औचित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता | 
उत्तका व्यवहार अत्यन्त ही लब्जाजनक था और एक घटना तो 
ऐेसी भी हुई जिसमे एक स्त्री के सतीत्व पर आक्रमण भी किया 
गया था ।”? 

“सत्याग्रही करायकर्ताओं का दमन करने तथा बारडोछी के 
आन्दोलन को बिगाड़ने के लिये सरकार ने फौजदारी कानून का 
उपयोग करने में अत्यन्त गेर कानूनी और ह्वषपूर्ण उपायों छा सहारा 
'लिया । एक मातहत रेबेन्यू अफसर को मुकदमों की निगराली करने 

और उनका फेसला देने के मजिस्ट्रेटी अधिकार देकर सरकार ने बहुत 
ही अतुचित काम किया । सरकार जिन मामलों मे मुहई थी, उनमें 
उसने ठीक-ठीक सुबूत तक नहीं-लिये। अपराधी बताये गये लोगों 
को पहिंचानने का तरीका विश्वसन्तीय नहीं था। जिस सबूत पर 
सत्याग्रहियों को सजाएँ दी गई' चह्‌ इकतरफा और अविश्वासतीय 
था। जिन अभियोगो पर सजाएँ दी गई थी' वे तुच्छ ओर केबल 
"नाममात्र के थे |” 

“बारडोली जैस्ती परिस्थिति फिर कही' पेद्ा न हो इसलिये 
कमेटी निम्नलिखित सूचनाएँ पेश करती है-- 

*-जमीन की लगान-तीति को विज्ञकुल ही बदल देना 

चाहिये। 

२--सरकार और किसानों के बीच के सम्बन्धों को निश्चित 

! शब्दों से प्रकट कर देना चाहिये | 
३--पश्चिस के सुधरे हुए देशों में रूुगान निश्चित या कायम 
करने या बढ़ाने के जो नियम हैं, भारत में भी बी अथवा 
उन्ही के समान नियम हो जाने चाहियें | 
४-यदि लगान-बृद्धि असन्तोषप्रद हो तो दीवानी अदालतों 
में न्याय प्राप्त करने की सुविधा होती चाहिये- -« - 
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४--सरकार के कायवाहक विभाग (9:7907078 /09./.) को 
नियम बनाने व निणय (9४०)7४०) करने का जो अधि- 
कार है वह उसके हाथसे निकाल लिया जाय और कानूलमें 
ऐसे नियमों का समावेश किया जाय, जिससे किसानों की 
स्व॒तन्त्रता और अधिकार सुरक्षित रहे । 


उपरोक्त दोनों कोशिशों के सिवांय बंबईका इंडियन चेंबस आफ 
काम भी कोशिश कररहा था | जून महदीनेमें सर पुरुषोत्तमदास ठाकुर- 
दास फमिश्नरसे मिले। उन्होने यह भी चेष्टा की कि यदि सरदार पटेल 
भी आज्ञायें तो दोनों के बीच खानगी बातचीत भी हो जाय । पर 
सरदार पटेल उन दिनों इतने कार्यव्यस्त थे कि वे बारडोली से हिल 
भी नहीं सकते थे । फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से श्री महादेवभा ई: 
देसाई को सूरत भेज दिया | देशाई जी की मि० स्मार्ट से खूब बाते 
हुई' इन बातों से यही समझ मे आया कि सरकार सत्याग्रह को हर. 
तरह खत्म कर देने पर ही तु्ी हुईं है। स्मार्ट का विश्वास था कि 
तीन चौथाई किसान जून के उतरदे-उतरते आत्म-समपंण कर देगे। 
सर पुरुषोत्तमद्ास ने स्मार्ट को बताया कि--“आपका यह विश्वास 
गल्नत है, आपको सत्याग्रहियो की सहन्तशक्ति का रत्ती भर भी पता 
नहीं है। जब्ती अफसरो तथा पठानों के व्यवहार ने सरकार को काफी 
घदनाम कर दिया है !?--आखिर को सरकार के प्रति नाराजगी 
ज्ञाहिर करने क लिये चेम्बस ने अपने प्रतिनिधि तालजी नारणजी 
को धारासभा से हटा जिया ओर सरकार का वास्तविक रुख जानते 
के लिये चेम्बस के अध्यक्ष मि० मीदी ने सरकार से पत्नव्यवहार 
जारी फिया। गवनर ने मोदी को जो उत्तर दिये उनमे मुशी को दिये 
गये उत्तरों से ज्यादा अभिमान टपकता था। अन्त में मि० मोदी एक 
शिष्टमरडल लेकर गवनर से मिलने गये, पर इसके पहिले उन्‍होंने 
सावरमती आश्रम में गान्धी जी से मिलना और आवश्यकता हो तो 
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वहीं सरदार पटेल को भी वुल्लवां लेना उचित समझा । महात्मा जी से 
आसुल्ञाकात करके वे सीधे मि० सोदी व ल्ञालजी नारणजी को लेकर 
अदनर से मिले | गवनेर पूना मे थे, उनसे मिलकर सर पुरुषोत्तमदास 
को बेहद निराशा हुई। पुरुषोत्तमदास की इच्छा थी कि गवर्नर सरदार 
पटेल को एक राउण्ड टेबुल कान्फ्रें स में बल्लावें और आपस में सम“ 
भौता कर ले | सता यह बात गत कहीं स्वीकार कर सकता था * 
'गुल्लामों को खुद वुज्ञाकर उन्तसे समझौता करना ? यह बात तो उनके 
लिये जहर खा लेने जैसी थी। गश्नतर ने यह बात नामंजर कर दी । 
आखिर पुरुषोत्तरदास खानगी तौर पर ही गब्ननेर से मिले। गवनर 
की यह शर्त थी कि सत्याग्रह्दी पहिले बढ़ा हुआ लगान अदा कर दें 
था पुराना लगान जमा करा कर वृद्धि की रकम किसी तीसरे पक्ष के 
पास जमा करा दें, तब जाँच के सम्बन्ध में विचार किया जा सकता 
है। इस राते को लेकर पुरुषोत्तमदास पूना से बम्बई आये और वल्ल- 
अभाई से मिले। सरदार पटेल ने गवर्नर की शर्ते' किसी भी तरह 
रबी कार नहीं कीं | अन्त में लालजी नारणजी ने सरकार कौ हठ को 
लुचित बताते हुए घारासभा से इस्तीफा दे दिया | 


हे जुचाई में सत्याग्रह का समर्थन करने के लिये भड़ोंच में एक 
जिला परिषर हुईं। र्वागवाध्यक्ष श्री कन्हैयालाल मुन्शी थे और 
अध्यक्ष श्री खुरशोद नरीमेन थे। नरीमेच ने अपने अध्यक्ष पद से 
आपषण देते हुए बताया कि-- 

ता “बीस सात्ष पहिले का किसान अब नहीं रहा । वारडोली से 
अग्नेजों को अब पूछता ही कौन है? उनकी अदालतों में कौन जाता 

! इनके अधिकारी जोर -जुल्म से जबरदस्ती घसीट कर ले ज्ञायैं 
तो बात दूसरी है। नहीं तो वहाँ तो अब कौए उड़ते हैं। लोगों की 
सच्ची न्याय सभा तो, स्वराज्य आश्रम है और उनकी सरकार है 
सरदार वल्लभभाई | पर वल्लभभाई के पास बन्दूके थोड़े ही हैं। धह 


श्श्प [ सरदार वल्लभभाई पटेल 


तो आज प्रिफ प्रेम और सत्य के वल् पर वारडोली में राज्य कर रहे- 
हैं। अब तो सारे गुजरात को वारडोली वन जाना चाहिये और जब 


सारे भारत मे यह भावना फेल जायेगो तो स्व॒राज्य रवयं द्रवाज्ञा 
खटबटाता हुओं नज्दीऊ आजायेगा |”? 


घारडोजी के प्रति ज्यो-ब्यों ल्ञोकमत शक्तिशाली होता गया 
स्यों-स्यो सरकार की स्थिति नाजुक द्ोती चक्ती गई | यदि वह दमन 
करे तो उप्तकी बदनाभी होती है क्योंकि किसान तो अद्विसक थे। 
यदि मांग के सामने सिर क्ुकाती है तो उसकी साबंभौमता में वद्म 
जगता है! यदि सरकार कुक कर समभोता करले तो उसका सारा 
ग्रतिक, प्रभाव ओर प्रतिष्ठा ही खत्म हो जाती है । सवात्न केबल 
घारडोली का ही नही था। कोई भी ताल्लुका यदि वारडोब्ी का 
अनुकरण करने लगे तो सरकार को तो फजीहत हो जाय | सरकार 
ते जितने भी उपाय काम में लाये जा सकते थे, सभी का डटकर और 
दिल खोलकर प्रयोग कर लिया था और सभी में सरकार के पहले 
असफलता ही पड़ी थी। ऐसे समय सरकार का देश भर में यदि कोई 
समर्थक था, तो वह केवल टाइम्स आऑँफ इस्डिया-पत्र । सत्यम्राह के 
दिनो में चह सरकारी पक्ष के समथन में हमेशा द्वी, कमर कसकर 
तेयार रहा। इस काय द्वारा टाइम्स बदनाम भी बहुत हुआ पर वह 
परकार का आदि से अंत तक द्वी पक्तपाती रहा | यही तक नहीं बीच 
धीच में वह सरकार को नवीन रास्ते भी सुझाता रहा । उसकी बिक्री 
बढ़ने का कारण यही था कि वह जिन टिप्पणियों में विचार प्रकट 
करता था, आम जनता व नेता उन विचारों में शिमला, वम्बई, दिल्तीं 
आदि की ग्रतिध्वति पाते रहते थे। इस पत्र का एक विशेष सम्बाद 
दाता वारडोली में ही रहता था | उसने बारडढोंली पर तीन सनसनी 
खेज लेख लिखे । इन ,लेखों के बाद संसार में खबर फेल गई कि 
/आरतवर्प के वम्बई इलाके में वारडोली नाम का एक ताललुका है !' 
बहाँ महात्मा गांधी ने बोलशेविज्म का प्रयोग आरंभ कर दिया है।' 
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प्रयोग बहुत हृद तक सफल भी हो गया है । वहाँ सरकार के सारे कल- 
पुर्ज बन्द हो गये है, गांधो के शिष्य पटेल का वहाँ बोल-बालू[ है। 
वही वहाँ का लेनिन है । र्त्रियो, पुरुषो ओर बालको मे एक नयी आग 
सुल्लग रही है और इस दावानल में राज़भक्ति की अन्त्येष्टिक्रिया 
हो रही है। स्त्रियों मे नवीन चेतनन्‍्य सर गया है। अपने नायक 
वल्लभभाई पटेल मे वे असीम भक्ति रखती हैं, पटेल उनके गीतों का 
वीर बन रद्द है। इन गीतों में राजद्रोह की भयंकर आग है| सुनते ही 
कान जल उठते है। यदि यही हाल रहा तो निःसन्देह यहाँ खून की 
नदियाँ बहने रूगेंगी |” 
आगे चल्लकर इसी लेख माक्ता में यह भी लिखा था-- . - 
“घग्जाट की सत्ता का जो अपरान कर रहा हो उसकी मरम्मत 
करने के लिये साम्राज्य की सारी शक्ति लगा दी जायेगी !” 

इसके वाद ही खबर फेल्ने लगी कि ध्रकार की फौजें 
वारडोली भेजी जा रही हैं| बातावरण एकदम गरस और सनसनी 
पूर्ण हो गया। सरवार की ऐसी इच्छा देख कर देश के बड़े-बड़े नेता 
गरडोली के लिये अपनी सेवाएं अर्पित करने लगे | सरदार पटेल की 
गिरफ्तारी की अफवाहे भी खूब ही फैलने लगीं। अन्त में इस खबर 
को सुनकर गांधीजी को भी लिखने को वाध्य होना पड़ा कि जब मेरी 
सेवाओं की आवश्यकता हो मुझे बुल्लणा लेना। डाक्टर अन्सारी, 
परिडत मदनमोहन मालवीय, पस्डित मोतीक्ञाल नेहरू ब लाला 
लाजपतराय तक ले पटेल साहब को इसी आशय के पत्र रेजे। 
सरदार शादू लसिंह कवीश्वर ने तो पटेल साहब को सहानुभूति 
के लिये व्यक्तितत सत्याग्रह तक छेड़ देने की सलाह दी। 
शिरोमणि अकाली दल ने तमास पंज्ञाव में इस आशय के पत्र भेजे 
कि जब जरूरत पड़े सत्यात्रहीं वारडोली जाने के लिये तैयार रहें | 


अच सरकार ने संग्राम करने के ढंग में परिब्तंत किया। 
पठान वारडोली से हटा लिये गये और उनकी ज्ञगह सशस्त्र पुलिस 
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तेनाव कर दी गई | भि० स्माट भी सम्रमौता न हो सकने के कारण 
अहमदाबाद चज्ले गये । चौयायों की पिछले चार पांच महीने से देख 
भाज्ञ न हो सकने के कारण उनके शरीरों में कीड़े लग गये थे। भेंछो 
की चमड़ी खूत के न रहने से अंग्रेनों की तरह सफेर हो गई थीं। 
बरसात के आरंभ होते ही चौयायों के दिल भी हरे होगपे | क्रितानों ने 
अपनी बची हुई जमीतो पर हक़ चल्लाना आरम्भ कर दिया। कुमारी 
मणिय्रेन पटेल्न तथा मोदूभेन पेटिट बहीं कुटिया डाल कर रहने त्गीं। 
सरकार की ओर से शि/धिज्ञता देख कर सत्रयंपतेवक रचनात्मक कार्यों 
में लग गये | सरमण आश्रम में गांव की सझाई, चरखा चलाना 
आदि कार्य आरंभ हो गये। इसी तरह वारडोलो मे भो कार्यारंम 
हो गया । बाजीपुरा में शिक्षा काये आरंभ हुआ। भजन प्रार्थनाएँ. 
राष्ट्रीय गीत तथा राष्ट्रीय साहित्य का प्रचार तो हर जगह ही आरंभ 
हो गया । मीदूतेन पेटिट ने खादी का प्रचार आरंभ कर दिंया। 


सरकार ठण्डी तो थी पर उसे जनता को सताये विना चेन 
कहां था ? दुभाग्य से इन्हीं दिनों आवकारी के ठेके खत्म हुए | नये 
व के लिये खजूर के पेड़ों के ठेऊे देने थे। ययत्रे वर सरकार ने पार- 
सियों को ठेऊ देकर जनता को खूब ही परेशान क्रिया था, इसलिये 
इस साल सरदार पटेल ने आज्ञा प्रचारित करदी कि कोई भी आदमी 
नीलाम में बोली न लगाये और अपने खजूरो के पेड़ किप्ती को न दे। 
इस आज्ञा के प्रचारित होते ही आन्दोज्ञनग का रूप देश व्यापो ही 
गया । बाहर से दर्शकों के कुःड-के-मुरड वारडोज्ञी आने लगे।घन 
की कमी भी नहीं रही । १२ जुज्ञाई तक ३ लाख रुपये के लगभग घव 
एकत्रित हो गया | साथ ही खाज्ञत्ता नोटिसों की तादादू भी ६००० 
तक पहुँच चुकी थी । जेल में एक स्वयंसेवक मगनलाज भाई ( रानी- 
परज ) चल बसा। जानबर भी बीमारी के कारण कितने ही मर गये। 
जुत्सी कमेटी की राय में जानवरों के मरने का सुरुय कारण उनका 
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कूम्बे अरसे तक गन्दगी और चअन्धेरे में रखना था। पशुओं को 
बीमारी और मौत की फेहरिस्त जून के अन्द तक इस प्रकार है-- 


कुक भंस --१६६११ है 

बीमार भेंसें-.. ३५०१ 

छुल बैल--... १३०६१ | ये अड्ड दारडोजी के कुल ८७ गांषों 

वीमार बैक ४२४ | के हैं| सरकार ने कसा इयों के हाथ 
'डिनकी चसड़ी गल्गई--६६० । बेच कर जितने चौपातरों को कट- 
“चेसामण पड़या” ६२ | बाण उनसे कहीं अधिक भेसों को 
चटठे और की ढ़े पढ़ गये--२१४४ | अस्वच्छ और बन्द मसक्कानों में 
चीमसारियाँ-- १०९८. [ घेर कर मार डाज् | 
कुत सृत्यु-- धरे | 

॥, 


जुलाई के मध्य में बड़ी घापतभा के तीन सदस्यो--श्री द्रर्चिह्‌ 
पिन्तासणि केलकर, श्री जमनादास मेहता तथा श्री त्रलवी ने एक 
सनिफेस्टो तेयार किया उसमें सरकार से कह गया था कि वह अब 
वारडोती के रामज्ञ को अपने ह्वाथों में ले क्योकि इसने अब देश 
च्यापी रूप धारण कर लिया है। इधर यह मेलिफेस्टो प्रकाशित भी 
नही हो पाया था कि कुछ सुराग लग जाने से बायसराय ने एकाएक 
चस्व॒इ के गदनर सर लेस्ती बिल्तछन को शिसले में बुलचाया और 
गबनर भी एकारक ही चले गये । 


समय का प्रवास 


गबनर के एकाएक शिमला चले जाते से लोगों ने कई अटल 

लगाये पर पते की वात तो टाइस्स द्वी बदा सकता था । उसने भवन 
के शिमला रवाना होने के तीन कारण प्रकट किये-- 

'--चारडोल्ली का सत्याग्रह धीरे-धीरे अखिल भारतीय रूप 

धारण करता जा रहा था क्योंकि दूसरे प्ान्तों सेमी 


श्द्र्‌ 
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वारडोली के अमुकस्ण की घ्वनियां सुनाई देने लगीं। अऊ 
सरकार को पूरा भय हो गया कि यदि इस आन्दोलन का 
शीघ्र निवटारा नही किया तो यह आग सारे देश में आच्छा- 
दित हो जायेगी । 


२--गवनेर इस झगड़े से परेशान हो चुके थे। वे इसका अन्तः 


सग्कार की शान रखते हुए कर देना चाइते थे | वे यह नहीं 
चाहते थे कि संसार उन्हे कहे कि सरकार किसानों के आगे 
अुक गयी | इसलिये शिमत्रा जाते समय गबनंर खुद कुछ 
ऐसे प्रतताव भी साथ लेते गये थे ज्ञिन पर वे वायसराय की 
स्त्रीकृति चाहते थे। यद्यपि उन प्रस्तावों के कार्योन्वित 
होने पर सरकार की प्रतिष्ठा में न्‍्यूनता आने की तो 
संभावना निश्चित ही थी पर उसे सहकर भी वे उन 
प्रस्तावों को नेताओं के सामने रख देहा चाहते थे | 


३--यदि इतने पर भी नेता नहीं मार्ने तो आगे क्या करा 


चाहिये, यद्द सलाह वे वायसराग्र से लेना चाहते थे । यही 
उनके प्रवास का तीसरा कारण था | 


यह समय वारडोली के युद्ध में अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं बेहद, 


नाजुक था | जव्ती, खालसा भर सजाएँ दे दे कर सरकार थक गई 
थी, अब लोगो का ख्याल था कि सरकार फोर्जों से काम लेगी। 
गवर्नर के शिमला जाने का खबर सुनते द्वी वल्तभभांई ने जनता में 
निर्मयता का पाठ पढ़ाना आरंभ कर दिया। वारडोंली सत्याग्रह का 
समर्थन करने के लिये जो अहमदांबाद जिला परिपद्‌ हुई उसमें 
सरदार ने लोगों मे जान फ क देने वाला भाषण दिया था-- 


#जैने तो सरकार के सामने केवल यही मांग रखी है कि इत 


मामले की पुनः जांच हो जाय | पर सरकार इस छोटी-सी 
वात से भी इंकार करती है और पांच लाख रुपये वसूत 
करने के लिये यहाँ पर फौज लाकर पचास लाख खच करने 
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की बात कर रही है| उसके पास वह गोरी फौज है न, 


जो बेठे-४ठ खा रही है, उसे ही बारडोली ज्ञाना चाहती 


है। पर गुजरात के किसान अब सब समसने लग गये है। 
मै किसानों से कहता हूँ कि अब डरने की क्या जरूरत है ९ 
सरकार मराठे, मुसलमान, सिख, गुरखा आदि के १४-२० 
साल के लड़को को पकड़ कर ले जाती है. और छः: महीने 
में ही उन्हे मरना और मारना दोनों स्खिा देती है। तब 
क्या मैं आपको, छः महीने में मरना भी न सिखा सकू गा ९ 
हां, लड़कों को यह सीख लेने दो, आखिर हमारी संतति 
जो सुधरेगी। जब तक हम मिथ्या डर नहीं छे.ड़ देगे, 
हिन्दुस्तान का कभी भी भला नहीं हो सकता । आप बार- 
डोली जावेगे तो देखेगे कि वहाँ के किसान तो मौत को 
जेबों में ढिये घूमते है । बारडोली की स्त्रियों के त्रिषय में 
तो टाइम्स ने लिखा ही है कि यदि कही गोलियां चल्लेंगीं तो 
स्त्रियां सब के आगे रहेगी | इन बहिनों ने उस सम्बाददाता 
को पत्र लिखा है कि उस समय तू भी हमारे साथ तोपों के 
सामने खड़े रहने को ७ जाना | अगर तुझमे इतनी हिम्मत 
नह तो हम ठुझे पहिनते को चूढ़ियों और ओढ्ने को 
आदढनी दे देगी | 

पद से दल्ज्मभाई रवाना होने ही वाले थे कि कमिश्नर 


मि० स्माट के मारफ्त उन्हे गवर्नर का आमंत्रण मिला। सरकार ने 
इधर तो पटेज्ञ साहब को बुलदाया पर दूसरी तरफ किसानो में फूट 
डालने की क्रिया भी जारी थी | इधर सूरत के कलक्टर ने वारडोली 
के क्सिनो के नाम एक घोषणापत्र बारडोलीं में हर जगह चिपका 
दिया था | गवनर के सूरत छाने वा कारण स्पष्ट करते हुए उनसे 
कहा गया था कि वे १६ तारीख सोमवार को दिच के ग्यारह बजे से 
पहिले अपनी अजियां कलक्टर साहब के पास भेज दें। पर किसान 


न 
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तो सरदार पटेल्न के सेनिक थे ! ८८००० जनता में से एक की भी 
अर्जी कलक्टर के पास नहीं पहुँची । गवनर की इच्छा का आदर भर 
करने के लिये पटेज्न साहब ने गवनर से मिलने का ते किया और 
और कमिश्नर को कद दिया कि ग्रवनर से बातचीत करते समय 
निम्नलिखित व्यक्ति भी मेरे साथ रहेगे-- 
१--श्री अव्यास तेय्यव जी 
२--श्रीमती शारदाबेच सुमन्‍्त मेहता 
३--श्रीमती भक्ति लक्ष्मी गोपालदास देसाई 
४--श्रीमती मीठू वैन पेटिट 
४--श्री कल्याण जी बविटठल्भाइ मेहता 
सरदार पटेल ने इस सूची में ऐसे व्यक्तियों के नाम रखे थे जो 
आुरू ते आखिर तक सत्थग्रह् में साथ रहे थे और वारडोली में जिनके 
नाम आदर और प्रतिष्ठा की दृष्टि से लिये जाते है । शिष्ट मरडल् में 
वास तेथ्यब जी ठुजुर्ग और सम्माननीय नेता मुसलमानों के प्रति 
निधि स्वरूप थे | भीट बेन पारसी समाज की प्रतिनिधि थी। और 
चह भी साफ ही था कि इस सत्याग्रह मे सब से अधिक वीरता महि 
लाओ ने ही दिखाई थी | इसलिये महिल्लाओं को अधिक संख्या में 
लेकर सरदार साहब ने उनकी वीरता का ही सम्मान किया था। इन 
साथियों को लेकर सरदार साहव सूरत के फिले मे गवनर साइव से 
मिलने गये | समस्त भारत की आंखे इस शिष्ठ-मण्डल की ओर लगीं 
थीं | ग्यारह वजे से लेकर डेढ़ बजे तक गवनेर साहब से बातचीत 
होती रही | गवनर के साथ कमिश्नर मि० स्मार्ट और सूरत जिले 
कलक्टर मि० हाट शोन भो थे | बातचीत दिल खोलकर हुई। घीच में 
गवनर ने एक घन्टे तक सरदार पटेल से गुप्त रूप से भी वातचीत 
को । इसमें गवनर ने पटेल साहब से कहा कि स्वयं वायसराय भी इस 
'छुखद स्थिति से बहुत दी परेशान हैं और वे इसका निश्रदारा करने के 
भलिये बहुत ही उत्सुक हैं। जमीनें किसानों को लौटाना सत्याग्रह 
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क्रेदियों को छोड़ना आदि गौण बांतों पर तो कोई मतमेद नहीं था 
परन्तु रुकावट हुई लगान पहिले अदा करंने के विषय में | इसका' 
अंत तक कोई हल नहीं नजर आया । आखिर को भीमभाई नाइक 

की भी गवनर से बातें हुई | यहाँ पर भीसभाई को पता चल्ना कि 
अभी तो गौण बातों का भी निर्शंय नही हो सका है। उन्होंने गवनर 
साहब को सुझाया कि वे सरदार को एकबार और बुलवाकर जो 
गलत फहमियों हों उन्हे दूर कर ले । वल्लभभाई फिर शाम को ढुवारा 
गवनर के पास गये और उन दोनो की काफी देर तक बाते होती 
रही। गवनर अपनी शर्तों पर चट्टान की तरफ दृढ़ था फिर सममौता 
कैसे हो सकता था ? वह चाहता था कि १हले किसान लगान जमा 

कर दें या कम से कम बढ़ा हुआ लगान तो दे ही दें। समय ज्यादा 

'खराब करना उचित न समझ, गवर्नर से उनकी कम-से-कम मांगे 

लेकर वल्लभभाई ने उन्तते यह कह कर विदा ली कि “अपने साथियों 
से सत्लाह कर के मै इनका जवाब आपको भेज दू गा।? 


सरकार के पक्ष की शर्तें 


१--सब से पहिले जमौन का लगान कुछ खास शर्तों के अनुसार 
सरकारी खजाने मे जमा करा दिया जाय। 
२--क्गान अदा न करने के आन्दोलन का प्रचार रुक जाना 
चाहिये। 
यदि ये दोनो शर्ते स्वीकार हो तो अधिकारियों द्वारा किये गये 
हिसाब या गिनती तथा उन घटनाओ की भी जांच के लिये कि जिन्हें 
गलत बताया जा रहा है, एक खास जांच का आवश्यक ग्रवन्ध करने 
के लिये सरकार तेयार है। इसमें किसानों को अपना पक्ष पेश करने 
के लिये पूरा-पूरा अवसर दिया जायेगा। सरकार किसी भी प्रकार की 
जांच का तब तक बचन नहीं दे सकती जब तक कि उसे इस बात का 
विश्वास न दिला दिया जाय कि-- 
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१--पुरांना लगान जमा कर दिया जाबेगा। 
२--लये पुराने लगान के फरभ को रकम भी सरकारी खजाने में 
जमा करा दी जायेगी. 

साथ ही सरकार को इध्त बात का विश्वास भी दिला दिया 
जाता जरूरी हैकि यह वर्तमाव आन्दोलन कतई तौर से बन्द कर 

(दिया जावेगा । 
उपरोक्त शर्तों' के विषय में यदि सरकार को वचन दे दिया जाय 
तो किसानों के सन्‍्तोष के लिये सरकार सिफ जांच कमेटी की नियुक्त 
का आश्वासन देती है। वह कमेटी किसानों की जमीन के लगान 
सम्बन्धी सिद्धान्तों की जांच करने का, तथा मामले की हृकीकतों की 
ही जांच करेगी । सरकार की दृष्टि में सुलह के लिये सब से महत्वपूर्ण 
शर्ते यह थी कि बकाया ह्गान पहिले दे दिया जाय । और वढ़ाये हुए 
लगान के फरक की रकम भी खजाने में जमा कर दी जाय । सरकार 
ने यह सुविधा अवश्य दी थी कि चाहे इसे किप्तान जसा करा दें वा 
फिर उनकी तरफ से कोई एक आदमी ही जमा करादें। सरकार इसे 
लगान की त्तरफ नहीं दरन्‌ बनौर अमानत के जमा का चाहती 
थी | सरकार किसी भी दशा में गेर सरकारी जांच को पसन्द नहीं कर 
सकती क्योंकि जमीव पर लगान बढ़ाना सरकार का अधिकार है| 
अपनी इस सत्ता को वह हिसी गेर सरकारी दल्त के हाथो में नहीं 
सौंप सकरी । जांच निष्पक्ष और सम्पूर्ण होगी इसका विश्वास दिलाने 
के लिये सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि वह किसानों को उचित इच्छा 
पूर्ति के लिये हर समय तेयार है। और यह कहने की आवश्यकता 
नहीं कि इस कांय के लिये सब से अधिक योग्य व्यक्ति तथा कानूनों 
का अनुभवी जानकार केवज्ञ रेवेन्यू विभाग ही होगा। सरकार ने 
किसी प्रकार का भी लोगों के दिल्लों में सन्‍देह न होने देने के शिये यह 
भी ईमानदार व्यक्ति की तरह स्पष्ट ही कर द्था था कि यदि किसी 
बात के धिषय में कोई सन्देह खड़ा हो जाय तो न्याय विभाग के 
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अधिकारी के सामने उसे पेश करके उस पर निणय्र मी ले लिया 
'जायेगा। सरकार का यह भी कद्ठता था कि सम्पूर्ण जांच में एक रेबेन्यू 
आफीसर और एक जुडिशियल अफसर साथ साथ रहें। इस 
परिस्थिति में हकीकत तथा हिसाब सम्बन्धी बातों में उपस्थित होगे 
नचाले विवादों में निणंय देना उनका कतेव्य होगा। 
सरदार पटेल की शर्तें 


सरदार पटेल ने भी अपनी निम्न लिखित शर्ते गवनर को दे दीं-- 
अ--पुनः रबतंत्र जांच ही, या तो वह दोनों पक्षों द्वारा चुने गये 
किसी न्याय विभाग के अधिकारी द्वारा खुले तौर पर जुड़ी 
शिय त पद्धति के अनुसार होनी चाहिये या एक सरकारी 
अधिकारी और दो गेर मरकारी सम्यों की समिति द्वारा 
उसी तरह खुली रीति से हो | समिति को यह भी अधिकार 
हो कि पेश कित्रे गये सुबूत में कौन-सी बात घिचारणीय है 
तथा कौत-सी नहीं किस पर अधिक विचार किया जाय, 
किस पर कस, तथा कौन-सी बातों को सुबूत में शामित्र 
किया जाय । समिति के सम्य दोनों पक्षों की राय से चुने 
जा4 | इन दोनो में से जि तरह को भो ज़ांच हो, उसमें 
नीचे लिखी बातों पर बिचार हो-- 
--जारडोज्ञी का नया बन्दोबस्त न्‍्याय्य है अथवा नहीं; 
२--अगर न्याय पूर्ण नहीं है तो न्याय युक्त रूमान क्‍या 
हो सकता है ? 
३--ल्गान के वसूल करने में जिन-जिन उफतयों का 
अवल्स्वन किया गया, क्या वे न्याय संगत थे ? अगर 
न थे तो उनके शिकार बने हुए लोगों को क्या मुआविजा 
दिया जाना चाहिये! हि 
इ्स तरह नियुक्त जांच समिति के निणंय दोनों पक्षोंके लिये.एक 
..। लागू होंगे। ह 
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आ--करेबल पुराना लगान अदा कर दें। 
इ--तमाम खाल्सा जमीन, अगर उनमें से कुछ वेच 
वे भी मृल मालिक को लोठा दी जांच | 
इ--केदियों को छोड़ दिया जाब | और भी जों-जो सजाएं की 
३ दां--मंसलन तलाटियां की वरतरफी, छीने गये ला 
सेन्स आदि--इन सबको रद्द कर दिया जावे । 
सरदार पटेल ने ये शर्तें' अपने साथियों से परामश करके भेजी 
थीं। पर य शर्ते भी ऐसी थी जिन्हें सत्याग्रद्ी कभी सीकार कर ही 
नही सकते थे। इसीलिय सरदार पटल ने सभी की सलाह लेकर 
गवर्नर को इस आशय का एक पत्र भेज दिया कि आपकी शर्तोंओ 
सत्याग्रही स्वीकार नहीं कर सकते । सप्ाग्रद्वियाँ की मांगों से ओचित्त 
तथा यवर्नर साहर द्वारा पेश की गई शर्तों की अपूर्णा एवं श्रन्याव 
को स्पष्ट करते हुए वल्त्रभभाई ने लिखा था- 
अन्त से से अपना दहॉदइिक इच्छा ।कर प्रकट हर दना चाहता 
हूँ कि में सरकार को किसी प्रकार सताना गा उनकी 
प्रतिष्ठा कम करना नहीं चाद्ृता | मे तो इसी बात के लिये 
प्रयास कर रहा हूँ क्वि,सुलद की कोई ऐसी सूरत निकत आडे । 
जो दोनों पन्नों के लिये सम्मान युक्त दहो। इसलिये चढह्ि 
सम्माननीय गवनर साइव का वह खयाल हो कि मुझे उनमे 
एक वार फिर मिल लेना चाहिये एवं उसका कुछ उपयोग 
हो सकता है तो, वे मुझे सूचना करें । में निश्चत समय पर 
उनसे मिल सकू गा | 
सरकार ने भी इस आशय की सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित 
कर दी कि सूरत की सुलह की वातचीत नाकासयाव रही। साथ ही 
आगामी +२३ जुत्ाइ को धारासभा में दिये जाने वाले भाषण मे 
गवन र साहव सल्द सभा को सारी बातें अ्रकद करके यह भी सुना. 


च्द+ 


देना चाहते हे कि सरकार ऐसो दशा में आगे क्या करेगी ? 
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सूरत सभा के असफल हो जाने पर देश का वातावरण बहुत 
छुब्ध हो गया नरम और गरस दोनो दल्लों के नेताओं ने सरकार 
की अदरदश्शिता और हठ की भिनन्‍्दा की। इस असफलता का 
सम्मिलित राष्ट्रीय दल [ 00थ7007 7070) ४५ | पर थी 
गहरा प्रभाव पढा। इस पार्टी की वटक पूना मे कन्हेयात्वात् बुन्शी 
के मकान पर हुई और सबसम्सति से रह स्वीकृत हुआ कि जब तक 
बारडोल्ली की मांगो को सरकार स्वीकार नहीं करती उसका न सुरक्षित 
(०६७४७ ) और न हस्तान्तांरत ( श:श्णर्शश7०0 ) विभागों के 
संचातन में साथ रिया जाय | | 

बारडोली के कारण रवय॑ वाए्डोल्ी तथा सम्पूण देश की 
हाज़त चिन्ता जनक हो रही थी फिर मी पटेज् साहब ने गांधीजी को 
किसी प्रकार का कप्ट नहीं दिया । जब उन्हें कोई खास सलाह लेनी 
होती तो वे रूबरू मे ण पत्नो के द्वारा पूछ लेते थे। इन बातों का 
फायदा उठाते हुए सरकार ने यह प्रचार कराना आरंभ कर दिया, 

, क्िगांतीजी तो पटेल साहव से नाराज है और अकेले पटेल ही इस 
सत्याग्रह का भ्रेय लेना चाहते है। इस भ्रम को दुर करने के लिये 
भहात्मा गांधी को लिखना पड़ा । 

“अभी जो भयंकर अफवाहे उड़ रही है, उत्तको ध्यान में रख 
कर मुझे यह स्पष्ट कर देता आवश्यक मालूस होता है क्वि वारडोली 
से मेरा क्या सम्बन्ध है | पाठक जान ले कि वारडोली सत्याग्रह के 
आसर्भ से ही में उसमें शामिल हूँ । उसके नेता वल्जञभभाई है, 
जब कभी मेरी जरुरत हो, वे मुझे वहाँ ले जा सकते हैं। यह कोई 
वांत नहीं कि उन्हे मेरी सलाह की आवश्यकता हो, तथापि कोई 
भारी कार्य करने से पहिले व मुझसे मशविरा करते हैं। पर वहाँ का 
सारा काम चाहे वह छोटे-से-छोटा हो, या वढ़े-पे-बढ़ा, वे अपनी 
जिस्मेंदारी पर ही करते है। इसके लिये मैने उंनसे पहिले से हो सम- 
भौता कर लिया है कि मैं सभाओ वगेरा में नहीं आऊगा। मेरा 
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शरीर अब इस लायक नहीं रहा कि में हरएक काम में दिलचरपी हें 
सकू' | इसलिये उन्होंने यह प्रतिन्ा करली है कि अहमदाबाद में था 
'गुजरात में अन्यत्र विन्ा कारण वे मुझे नहीं ले जायेंगे, और इस 
अतिन्ना का उन्होंने अक्षर्शः पालन भी किया हैं, इस सत्याग्रह में 
मेरी उनके साथ सम्पू्ण सहानुभूति रही हे। अब ठो गंभीर म्वि 
खड़ी होने की संभावना हैं, ओर उसका सासना करने के लिये 
वल्लभभाई जो छुछ भी करेगे, उसमें भी उनके साथ मेरी पूरी सहानु 
भूति रद्देगी। यदि वे कददी पकड़े गये तो में बारडोली जाते के हिये 
पूरी तरह तयार हूँ | उनके वारडोली में रहत वहाँ जाने अथवा अन्य 
किसी प्रकार सक्रिय भाग लेने क्री न मुझ कोइ जरूरत दिखाई दीन 
उन्हें | जहाँ आपस में पूरा विश्वास है वहाँ शिष्टाचार अथवा क्िप्ती 
प्रकार के वाह्य आइम्ब्रर की जरूरत नहीं होती |?” 

ऊपर कह। जा चुका है कि खजूर के पेड़ों के नीलाम का समय 
भी इसी अवसर पर आ गया था ओर सरदार पटल ने एक वि 
द्वारा समस्त किसानो को उसमें भाग न लेने का आदेश भी देदिया था, 
सरदार पटेल ने ऐन समय पर फिर एक आदेश निकाक्षते हुए 
समस्त किसानों तथा व्यापारियों से निवदन किया कि थे नीकामों में 
किसी भी प्रकार भाग न ले । यह आश्चर्य जनक बात थी कि व्याण- 
रियों तक ने सरदार पटेल की आज्ञा का अक्तरशः पालन किया। 
गाँव-गाँव में व्यापारियों ने सभाएं की और प्रतिज्ञाएँ ली कि वे ताडी 
के नीलाम में भाग न लेगे । किसानों ने अपने खेतों में खड़े ६४ पेथें 
में से ताड़ी निकालने नहीं दी | इससे तो सरकार का आसन ही हांवा 
डोज दो गया | सरकार एक तो सत्याग्रह से द्वी घतरा गयी . थी, दूसरे 
इस श्रान्दोलन ने तो उसके होश दी खट्ट कर दिये। 
आग में घी-- 

सोमवार ता० २३१ को धारासभा का अधिवेशन आरम0भ्म हुआां 
ओर उसमें बम्बई के गवर्नर का भाषण भी हुआ। उस भाषण से 
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लोगों तथा जननायकों का पारा'औरए भी बढ़ गया। गवनर का 
आपण कौशलपूर्ण होते हुए भी इतना कठोर और सत्ता के मद से' 
भरा हुआ था कि घारासमाके नस्म से मरस विचार वाले सदस्यों तके 
को उससे महान्‌ दुःख हुआ | गवनर के भाषण का आवश्यक्त अधि- 
ऋांश यहां इसी लिये दिया जारहा है-- 

“हमर पिछल्ली बार यहां एकत्रित हुए थे, उत्तके बाद बड़ी गंभीर 
और महत्वपूर्ण घटनाएँ हो चुकी हैं। अतः इस अधिवेशन के आरस्म 
में उन पर आपके सामने कुछ कहना मेरे लिये लाजिमी है। इस 
'इज्ञाके की भलाई के काम में में आपके सहयोग की आशा कर सकता 

हूँ , यह मेरे लिये प्रसन्नता की बात है। पर निःसन्देह एक बात में 
' मरकार और घारासभा के कुछ सभ्य्रों के वीच गदरा मतमेद्द है, जो 
कि पिछले महीनो में दिये गये इस्तीफों से प्रकट होता है। कहने की 
“जरुरत नहीं कि मेरा संकेत बारडोली की वर्तमान परिस्थिति की ओर 
'है। पर सबसे पहिले यह जरूरी है कि मैं सम्माननीय सभ्यों के सासने 
“इस दुखद विवांद का, जोकि अपनी ह॒द्‌ से कहीं अधिक वढ़ गया है, 
,आरस्म से अब तक का इतिहास रख दू'। ता० ६ फरवरी को श्री 
चल्लभभाई पटेल का मुझे: एक पत्र मिला जिसमें उन्होने लिखा था 
/कि यदि इस नये बन्दोबस्त के प्रश्न की निष्पक्ष और सम्पूर्ण जाँच के 
“लिये एक ऐसी रमिति की नियुक्ति न होगी जिसे अपने काय से संबंध 
(रखने वाले आवश्यक अधिकार भी हों, तो किसान नये लगान में से 
दि भी जमा नहीं करायेंगे | श्री वल्लभभाई ने लिखा था कि उन्होंने 
#किसानों से यह भी कद दिया था कि लड़ाई जल्दी खत्म नहीं होगी 
(और उसमे शायद्‌ उन्हे अपना सबसव तक निसार कर देना पड़े। पर 
| किसानों ने यह सव स्वीकार फरते हुए भी लगान देने से इन्कार कर 

दिया और यह निश्चय, उत्तका यह पत्र भिज्ञने के बाद ही छः 
लि हे कं लिया | इतत्ते थोड़े दिनों मे सिवाय एक बाकायदा 
#ि की स्वीकृति भेजने के और कुछ दो भी तो नहीं सकता था | उनके 
| 


रे 
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“पत्र मे ऐसे कई प्रश्न थे जिनका उच्र रेबेन्यू विभाग ढारा बहुत विचार 
पूर्वक देना जरूरी था, पर षिना किसी वित्स्ब के यह उत्तर भी भेज 
दिया गया । इसके वाद जमीन के लगान अदा न करने बाल्लो को 
कुछ दण्ड दिये गये, जिनके दिये भी श्री वल्लम्ांई से किसानों को 
पहिले ही स॑ तेयार कर रखा था। सम्माननीय सभ्यो को याद होगा 
कि बजट सेशन के अन्त से इस बात की सरकार को चुनौती दी गई 
थी, जिसे सरकार ने स्वीकारसी किया था ओर इस गौरबशाली सभा 
ते बहुसत से इस विपय की नीति का समर्थन ही किया था ।”? 
इस प्रश्न का दूसरा अध्याय उस समझौते की चर्चा से आरम्भ 
होता है जो महाबल्नश्बर मे हुईं थी | इसी सभा के कुछ मान्य सम्य 
अहाबलश्वर मे समभोव के लिये आये थे। उनमे से छः सम्यों के 
पाथ बातचीत करते हुए भेने उनसे कहा था कि बारडोल्ली के किसानों 
ने जो मार्ग भ्रहण किया हे, उस देखकर शुमे बड़ा दुख हो रहा है। 
मैने उनसे यह भी कहा था कि भेरा खयाल है कि इस वारे मे कोग 
सरकार की स्थिति को ठीक-टीक नही समर पाये है। मेने उन सज्मनो 
को समझाया कि सरकार के दिल में प्रजा के साथ दिसी प्रकार का 
अन्याय करने वो कल्पना तक नहीं है। सरकार मे इस मामले की 
खूब अच्छी तरह तहकीकात कर ढो है ओर निश्चय हो गया है कि 
नयां लगान केवल न्याय्य ही नहीं बल्कि उद्धारतापूर्ण है। माना कि 
कुछ खास-खास उदाहरणो भे थोड़ी-बहुत गलती होना असम्भव नहीं। 
तैने भी खूब जाँचपूवक अध्ययन करके देख लिया हैं, पर'मेरी समझ 
मे नही आया कि यह केसे हो सकती है? फिर भी मैने माननीय 
सभ्यो से कह दिया कि विसी काशतकार का या काश्वकासे का यह 
खयाल हो कि सरकार ने उनके साथ अन्याय किया है तो वे कलक्टर 
ओर कमिश्नर से अज करें । सरकार ने यह तथ कर लिया है कि 
यदि ये ज्ञोग नया द्थान भी जमा करां देंगे दो उनके मामलों पर 
पलविचार हो सवेशा। कमिनर के पास इस आशय की सूचना भी , 


-सैज दी गईं है। जहाँ तक मेरा खथाच था इस बात पर वे सम्पाननीय 
सभ्य सम्पूणंतया सनन्‍्तुष्द हो गये थे; पर फिर पत्र-व्यवद्यार शुरू 
हुआ जत्र ये सम्य महावलेश्वर से रवाना हुए नत्र सरकार को यह 
देखकर सत्तोष हुआ कि वे सरकार की सूचताओं से सहमत थे और 
उसकी स्थिति को महसूस क पते थे। अथात्‌ सपकांर सासले को पुनः 
जाँच कपने को तैयार थी, बशरतें कि लोग नया वा हुआ लगान पहिले 
अदा कर दें। पर दुर्भाग्य मे महाइलेश्वर से चन्ञे जाने पर उनके 
विचारों में किसी कारण परिचरतन होगया |”? 

“स्नैर मई सहीने में सी किसानों को सनन्‍्तुइट करने के छिये 
तथा इसलिये कि कहीं उनके साथ कौई अन्याय न हो. हमने तो हमारे 
अम्पाननीय मित्र शिक्षा विभाग के सनत्री के द्वारा फिर यह कहलवां 
हिया था कि हम क्िप्तानों के मामले की फिए जाँच झरने को तेयार 
हैं। सबमच मेरी सप्रक में नहीं आता छि सरकार इससे अधिक 
और क्यां कर सकती थी ? इसके बाद में और सरकार के अधिकारी 
लोग किप्ती तरह इस सामले को सुलसाने के लिये वराचर प्रयत्त कर 
रहे हैं। सम्माननीय सब्जनो ! आप जानने हैं कि इस घधवार को मैं 
स्वयं हरी इस आशा से सरत गया था कि समफौते की कोई सूरत 
दिखाई दे। पर बहाँ कोई सतीजा नहीं लिकला और च्यव सरकार 
अपने अन्तिम निश्चंग्र प्रकट करने में देर करना ठीक नहा सममती | 
सरकार को यह खयाल है और में सममाता हैं कि इससे आप भी' 
सहमत होगे कि इंस महत्वपूर्ण सामले के वारे में सन्‍कार जो कुछ 
भी कहे-छुते, इस इलाके के चुने हुए प्रतिनिधियों से कहे | वजट-सेशन 
में जो मत लिये गये थे उन्हें तथा इंन पिछले चन्द्र मह्दीनों से जो कुछ 
होता जारहा है, उसे ध्यान में रखकर चुने हुए सभ्णें को ही इस 
विषय सें सरकार ऋपता निशेय सुनावे. हू अधिक उचित है । इस 
सम्मान्य सभा के सन्मुख सौजूदा परिस्थिति पर सरकार के विचार 

, और निर्णय मैं प्रकट कर देना चाहता हूँ ।? 
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(मैं कहता हैँ और सोच सममकर कहता हूँ कि इस नियणुयों 
पर भारत-सरकार की भी स्वीकृति है। क्योकि बारडोत्ी में जो प्रइन 
उठाये गये है उन्तका महत्व अत्यधिक व्यापक है और सचमुच इंस 
बात पर सभी सहमत है कि इस प्रश्न ने अखिल भारतीय महत्व प्राप्त 
कर लिया है। इस प्रश्न पर गत कुछ सप्ताहों में इतने भापण दिये गये 
है कि यदि उनके कारण कुछ विचार-अम पेंदा हो गया द्ोतो कोई 
आश्चय की बात नही है। मेरी सरकार को तो इस विपय से कोई 
विचार-भ्रम नहीं है। उसके लिये तो यह प्रश्त विल्नकुल ही सरल हैं । 
प्रश्न यही है कि बारडोल्ी ताल्लुके का नया! बन्दोशरत न्याव्य है 
अथवा अन्थायपूणु ? पर इन दिनों जो भाषण दिये जारहे हैं और 
प्रश्न लिखे जाते हैं तथा जिले की शासन-व्यवर्था मे रुकावटे हालने 
के लिय जो-जा कार्बाइया की जाती है. उनपर खयाल करके सरकार 
बदि सोचे वो उसे मामला इुछ और ही दिखाई दे। परिणाम भी 
बंस ही व्यापक दिखाइ द। एक ही वाक्य में यदि कहना चाहे तो 
प्रश्न यह दिखाई देता हे. कि साम्राज्य के एक भाग में सम्राट का 
कानून साना जाय या छुछ गर सरकारी त्ोगो की आशह्मएँ मानी 
जाये ! यह बात तो ऐसी हँ--अगर बात दरअसल यही है तो-कि 
उसका मुकाबला करने के लिये सरकार अपनी सारी ताकत लगा 
देवा चाहती है । सी भी प्रकार की जांच करने का वचन देने से 
पहिले सरकार यह जानना चाहती हे कि इस जिले के प्रतिनिधि सर- 
कार की शर्तों को इुबूल करते है या नहीं ! पर हाँ, यदि यह बात न॑ 
हो.आओर सवाल केवल यही हो कि नग्रा बन्दोवस्त न्याययुक्त है या 
अन्यायपूणण तो जेंरा कि घोषित किया जा चुका हैं, सरकार इस 
मामले की निष्पक्ष, स्वतन्त्र और पूर्ण जांच करने के लिये तेयार है 
बशते कि लोग नया लगाव पहिले जमा कर दें और यह क यह 
आन्दोकत बन्द कर दिया जावे ।”? 

“कर देने के आन्दोलन के कारण बारडोली के किसान जि 
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कष्ठों मे फंस गये हैं, उनसे उन्हें छुड़ाने के लिये 'सरकार बहुत ही 
उत्सुक है। और सस्मानतीय सजनों ! ये सममभौते के प्रस्ताव 
उन्हीं को ध्यान मे रखकर, आपके सासने पेश कर रहा हूँ। सरकार 
चाहती है कि इस दुख से ताल्लुका जितनी जल्दी मुक्त हो; अच्छा 
है। इसलिये अपनी सरकार की तरफ से मैं आपके सामने वही 
प्रस्ताव रखता हूँ जो मैने सूरत मे उत लोगो के सामने रखे थे जो 
बारडोली के फ़िसानों के प्रतिनिधि की हैसियत से मुझसे मिलने के 
हिये आये थे । प्रस्ताव प्रकाशित हो द्वी चुके हैं इसलिये उन्हें यहाँ 
हुहराने की कोई जरूरत नही । पर मुझे यह स्पष्ट कर देना चाहिये 
कि आप उन्हें समझोता करने के लिये विचाशधीन आधाररूप 
प्रस्ताव न समर्मे । वे तो सरकार के निश्चित निर्णय और अनिवाय्य 
शर्तें हैं। वे न्‍्याययुक्त है इसलिये कोई भी विवेकशील पुरुष उन्हें 
स्वीकार कर लेगा | उनमें कुछ शर्तें भी है। सरकार तभी पुत्र: जांच 
करने का बचन दे सकेगी, जब उन शर्तों की पूर्ति हो जायेगी। वे शर्तें 
अटल और अनिवाय हैं |” 

नया लंगान अदा करने के सम्बन्ध में जो शर्तें हैं उसके 
सम्बन्ध मे मे एक बात और कह देना चाहता हूँ। र॒पष्ट ही वह 
अत्यन्त महत्वपूर्ण शर्त है | चह एक कानून सम्मत और बेध मांग है। 
सूरत में मुझसे कहा गया था कि वढ़ा हुआ क्षणाल अदा करने वाली 
शर्ते को किसान स्वीकार नहीं कर सकते, और इसी पर समझोता 
होते-दोते रुक गया | तथापि में सम्माननीय सभ्यों को खासकर उन्हें - 
जो कि बारडोली ताल्‍्ऊुके के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, यह याद दिला 
देवा चाहता हूँ कि अपने सतदाताओ की तरफ से अपने विचार 
प्रकट फरने का उन्‍हें अधिकार है और उन्तके हितों को ध्यान में 
रखकर अपना निरय सुनाना उनका धर्म है।”? 
“इसलिये सरकार उन सम्यो से कह देता चाहती है कि वे 
चिचार करके सरकार को १४ दिन के अन्दर अपने मतदाताओं की 
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के किसानों के प्रति मेरा कर्तव्य था | कोई इस बात से इन्कार नदी ल्‍ 
कर सकता कि आजकत्न वारडोल्ली में सदन अवज्ञा का आन्दालिन 
चल रहा है। और आपसे यह कहने की तो आवश्यकता नहों कि 
सबिनय ऊवज्ञा तो कानून के विरुद्ध चीज़ है, फिर आन्दोलन कर्ताओं 
को इस वात का चाहे कितता वी विश्वास और निश्चय हो कि उनका 
पतक्त स्याय्य है। कानूत की विपरीतता कई इसलिये बुराई से भलाई 
में परिवर्तित नहीं हो जाती कि आन्दोलन कताओं को अपने सत्य में 
'लिःठा हैं अथवा उच्मे कई ऐसे सदुगुण है ज्ञो किसी भी महान 
उद्देश्य की प्राप्ति के क्षिये आवश्यक-है | 
५अऋच्छा हों, अगर जज्ता इस वात को समम ले कि राज- 
सीतिक दृष्टि से सुसंगठित समाज से यदि कानून की प्रतिष्ठा उठ 
जाती है तो उसदी फ़ितनी दी व्यवस्था हो जाती है। अगर कहीं 
रकवार लोगों के दिमाग मे यह समा ज्ञाय कि कानून के द्वारा 
अतिप्ठित शासन सत्ता की अदगणना करना उचित है, तव तो कानून 
के बताने बाली धारासमा के अधिझार को सानने अथवा कानून का 
अथ हगाने वाढी न्याय सशा की निष्पक्षता को स्वीकार करने से 
इन्कार करना कोई बहुत दूर की बात नही है। और इसके मानी क्या 
हैं ? अराज्कता ! अतः सामाजिक जोवन की सुरक्षा के लिये कानून 
यो ग्राप्ठा परस आवश्यक है। कुछ व्यक्तियों या समाज द्वारा 
उसकी ऋवगणना की चेप्टा करता अराजकता को निमंत्रण देना है ।”? 
एक दूर के देश के स्वार्थी ल्ञोगो के स्वार्थ के लिये, दोन 
आर गरोव देश के किसानों को ठोकरों से कुचल्ञते हुए, रात दिन 
अजा को जकड़े रहने वाज्ञी सत्ता के उच्च अधिकारी, अपने बनाये 
मनमाने कानूनों को जड़ प्रतिसा की पूजा कप्ते रहते है या कहिये 
कि जानवूमकर क,नून की प्रतिष्ठा के लेक्चर देकर जनता को घोखा 
देते रूते है। कानून वास्तव मे सामाजिक व्यवस्था के लिये निश्चित 
की गई मयादा है और न्याय समाज का इष्ट-रेबवा है। समझदार 


श्ष्प [ सरदार वल्लभभाई पटेल" 


आदमी कानून का इसलिये अनादर नही करता कि वह विदेशी सा 
का कानून है। न वह यह ही चाहता कि उसके पृव॑जों ने उसे बनाया 
है इसलिये हमेशा उसके सम्मुख लतसस्तक रहे। जनता न्याय 
ढू'ढदी है और वह जहां प्राप्त होता है उसकी इज्जत करती है। जहां 
न्याय प्राप्त नहीं हो सकता, उसे जड़ वस्तु समझकर जनता उस बोझ 
को अपने सिर से फेंक देदही है। उस शाप्ट्र को घतक ही सानना 
चाहिये जहोँ सामाजिक अव्यवस्था के सय से अन्यायपूर कानूनों के 
सामने जनता सिर झुका दे, ऐसे राप्ट्र की शान्ति और व्यपस्था 
सब फी अस्त्येप्टिक्रियामात्र है। एक जागृत राष्ट्र कमी आंखे बन्द 
कर कानून की निर्जीब प्रतिमा की पूजा नहीं कर राकता | वह उसे 
ठीफ बसी तरह ठुकरा देगा जिस तरह भपिरंदुश शासक प्रजा को 
न्याययुक्त मांगो को ठुकरा देते है। विदेशी सत्ताधारियों के कानूनों में 
कभी भी न्‍्याय-देवठा के दृर्शन नहीं मिल सकते | 

गवर्नर साहब के चालाफी से भरे हुए भाषण को सुनकर धारा 
सभाइयों पर कोई भी असर नही हुआ, क्योंकि घारासभा के सदस्यों 
को पहिले से ही यह ज्ञात था कि गवर्नर साइब व्या बोलेंगे ? बल्कि 

रद घारासभा के सदर॒प आग बचूल्ला हो उठे। इस भाषण से देश 
अर सें एक घृणा की भावना फल गयी और सत्यात्रही और भी दृढ़ 
निश्चबी होगये । गवनर साहब का भाषण, पहिले ही कहा गया है 
कि बेहद कूटनीति से भरा हुआ था, उससे जनता से भ्रम फैल जाने 
का अन्देशा थ | अठः सरदार पटेल को उमके जबाब मे एक वक्तव्य 
अकाशित करना आवश्यक होगया। उन्होने लिखा था-- 

“मै इस बात को स्वोकार करता हूँ कि मुझे यह बल्पना तक 
नहीं थी कि गवनर साहब ऐसा रोत गॉठने वाला भापण देगे। उसमे 
जो धोस बताई गई है उरो छोड़ भी दे तो भी जान से या अनजान मे 
कुछ ऐसी बातें वे कह गये हैं जिनके कारण जनता मे कुछ अ्म फैलने 
की संभावना है। इसलिये मै इसे दूर कर देवा चाहता हूँ। मै गवर्नर 
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साहब के जवाव में यह कह देना चाहता हूँ कि महज सपिनय भज्ञ 
कभी इस युद्ध का उद्द श्य रह्य ही नही | वारडोली ने तो लड़ने का 
यह तरीका--इसे चाहे जिस नाम से पुकारिये--इसलिये इख्तयार 
किया है कि था तो सरकार बढ़े हुए ल्गान को रद करदे, और यदि 
बह इसे अन्यायपूर्ण नही समझती तो, सत्य का निर्णय करने के लिये 
निष्पक्ष स्वतन्त्र जाँच समिति की नियुक्ति करे | मतल्नब यह कि खाल 
प्रश्न यही है कि नया वन्दोबरत न्याययुक्त है या अन्याययुक्त, इसी 
की जांच हो । सरकार यदि इस सांग को रदीकार करती है तो उससे 
एक दूसरी बात फल्षित होती है अर्थात्‌ यह कि बढा हुआ ल्गात् 
जो विवाद का मुख्य विषय है, वह न ले और किसानो को उसी 
स्थिति मे रहने दें जिसमे वे थे । गवनर साहब ने “'पूण स्व॒तन्त्र आर 
निष्पक्ष जांच समिति” नियुक्ति करने को जो बात कही है, उसके 
विपय में मै जनता को सावधान कर देना चाहता हूँ। गवनर साहब 
ने जिन शब्दो में इस पूव प्रकाशित समिति का जिक्र किण हैं, 
धोखा देने वाले है | सूरत की शर्तों मे जिस समिति का जिक्र किया है 
वह सम्पूर्ण, स्वतन्त्र और निष्पक्ष नहीं। उसमें तो इस मर्यादित जांच 
की ही बात कही गई है जिसमें एक रेवेन्यू आफीसर होगा और 
उप्तकी सहायता के लिये एक जुडी शियल्ल आफीसर भी होगा । हिसाब 
या हकीकत मे जहाँ कद्दी गलती होगी, उसकी जांच करके निरय देने 
करा काम तो वह जुडीशियल अफसर ही करेगा । यह वरु “सम्पूणु 
खतनन्‍त्र ओर निष्पक्ष जाँच” तो कदापि नहों कही जा सकती। में 
आशा करता हूँ कि कोई गवनर साहब के शब्दाडम्बर में न पड़ 
जाय । जनता मरी बताई हुई बांतों पर हो डटी रहे !? 

इसी बीच धारासभा के एक सदस्य श्री रामचन्द्र भट्ट के दिल 
में वढा हुआ लगान जमा कर देने की इच्छा उत्पन्न हुई। पिछले 
अकाली सत्याग्रह के समय भी इसो तरह सर ग्गाराम 'गुरु का 
वाग” की जमीन रहन रखने को राजी दोगये थ | यह दुर्भाग्य मानिय 
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सूरत के प्रतिनिधियों के माथे पर पटक दी। और बहुत ही खेद प्रका- 
शित करते हुए लिखा कि इंस परित्थिति में यदि सरकार के शासनाधि- 
कारियो और जनता के बीच कोई संघर्ष उत्यन्त हुआ भी इसके लिये 
चह जिस्मेदार नहीं है| देश के गरम दल्ली लोगों को तो इस बात से 
वेहद खुशी हुई | धन्होंने सोचा कि अब ठो देश व्यापी आन्दोलन को 
जारी करने का समय आ गया | स्व॒राज्य के जिये अपनो जान लड़ाने 
का सुन्दर अवसर आ गया है! सरदार शादू ल्िंह कवीश्वर ने तो 
महात्माजी को यह भी सुकाया कि अब वारडोली के साथ सहानुभूति 
ग्रगट करने के लिये देश भर में सव्रित्रय भंग शुरू कर देते का चक्त 
आ गया है। इधर नरमढल्ी श्री० न्टराजन महात्माजी से यह कह 
रहे थे कि अब अधिक खींचना हानिप्रद भी हो सकता है। इनके 
अलावा एक ऐसा भी दत्न था जो किसानों की मांगों की न्याय्ण्ता को 
तो मानता था, पर साथ ही यह भी चाहता था कि उन्हें अधिक कप्ट 
न हों और सरकार की प्रतिष्ठा में भी वटटहा न लगे। श्री लालजी 
नारणजी, सर चुन्नीज्ञाल मेहता, रायवहादुर भीमभाई नाइक, श्री 
चेचर, श्री जयरामदास दौलतराम और श्री मुन्शी इसी दल में थे। 
वे समभोते के सब्र से अधिक इच्छुक थे | अतः वे सत्र से पहिल्े यह 
जान लेना चादते थे कि सरकार अपनी शर्तों मे क्र कमीवेशी कर 
सकती है या नहीं ? तहक्कीकात करने उर यह प्रकट हो गया कि सर- 
क्तार कम्ीवेती के लिये इन्क्रार नदी करेगी । “मरकार स्वयं ही सम- 
झोता करने की कोशिश से थी?--यह्‌ स्वयं खजाने में लगान जमा 
करने वाले वस्त्र के धारासभाई गृहस्थ के उदयार थे। यद्यपि उंस 
समय उपरोक्त दल को यह जवाब दे दिया गया था कि उन्हें सूरत के 
प्रतिनिधियों के द्वारा अपन्ती बाते पेश करना चाहिये तथापि बाद की 
परिस्थिति इस बात का पूर्ण समर्थन करती है कि रामचन्द्र मट्ट के इस 
काय में सरकार की पूणु प्रेरणा थी। जब सरकार का असली रुख 
सम्म में आ गया तो सर चुन्तीलाल मेहता, श्री मुन्शी तथा भीम- 
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भाई नाइक ने यह ठीक सबका कि गवन र के भांपण पर गांधीजी के भी 
विचार जान लिये जायें। श्री मुन्शी इस कार्य के लिये वारडोली और 
अहमदाबाद भी गये | वल्लमभाई तथा गांवोजी ने उनके सामने वही 
शर्ते रखी जिन्हें हम ऊपर लिख चुके हैं। गांधीजी ने एक विशेष 
रियायत सरकार 'को देते हुए यह और स्पष्ट कर दिया कि यदि 
सरकार सत्याग्रदियों पर किये गये अत्याचारों को जांच करने पर राजी 
नहोतो इसे भी छोड़ा जा सकता है। इच शर्तों के साथ श्री मुन्शी 
गबनर से मिले | गवनर की इस मुलाकात से श्री मुन्शी को घोर 
निराशा हुई गबनर ने अब की बार .उन्हें फिर यह साफ-साफ कह 
दिया कि समभोत के विषय सें व सिदाय सूरत के प्रतिनिधियों के 
किसी से भी मिलना पसन्द नही करते | वहाँ से कीट कर मुन्शी गुज- 
रात के कुछ समभ्यो से मिल्ले और उन्हे पटेल साहब, गत्रनेर तथा 
गाधीजी की मुल्ञाकातो का व्योरा सुना दिया। 
इसी बीच से रामचन्द्‌ भट्ट को प्रार्थना गवर्नर ने स्वीकार करती 
'औ ( उसके मुताभिक भट्टने लगानगी बढ़ो हुई कुछ रकम खजाने में जमा 
भी कर दी। इस प्रकार सुल्नहके सार्गकी सत्रस बद्दे रुकावट दूर हो गई। 
इसके बाद फिर सहात्माजी के विचार जानने के लिये घारा- 
सभा के दो सद्त्य श्री हरिभाई अमीन और वोरतरीमेन किर साथ - 
सती गये । महात्माओी ने उनके सामने भी वही शर्तें रद्धी जो श्री मुन्‍्शी 
से कही थीं और अत्याचारों की जांच सम्बन्धी बात भी उठा लेने वी 
कटी । गांधीजी ने कहा कि यदिं सममौोते के लिये पटेल साहग्र को 
पूना जाने की जरूरत हो तो वे जा सकते हैं।वे ढोनों सलन पूना 
पहुँचे वहां सर चुन्नीलात मेहता के साथ सशविरा करके वे इस नताजे 
पर पहुँचे कि सरदार वल्शभभाई को वस्बई बुला लिया जाय। इस 
आशय का उन्हें तार भी दे दिया गया। इसी बीच इनमें से कंछ 
सभ्य दीवान वहादुर दरिल्लाल देसाई के पास पहुंचे और सुलह की 
'कुछ शर्तें देकर सरकार की शर्ते जानने की इच्छा प्रकट की | दीगन 
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वहादुर ने इस काम को जिस्मेदारी प्रसन्‍नता से स्वीकार कएली। 
इधर राववहाहुर भीमभाई साइक, श्री लांलजी नास्णजी तथा श्री 
भरीमेन सरदार पटल से मित्रने को वम्बड् पहुंच पर वल्जभसाड़ 
अस्वस्थ होने के कारण वम्दई नही पहुँच सके अतः श्री नरीमन हे 
वम्बई से वारडोली यये । शेप दोनों सम्य मर चुन्नीलाल मेहता से 
चात-चीत करने के लिये वन्ब5 में ही दहर ग्रे । उसी वीच श्री हरित्ाल 
अमीन, दीवान वहादुर श्री हरित्वात देसाई का पत्र लेकर वग्त्इ आ 
पहुँचे। इसमे रा देसाइ न वे शर्त लिख दी थी जिनके अनुसप्र, जहा 
के उन्हें जात था, सरकार सुल्नह करने को राजी थी। इस पत्र क 
साथ श्र, ऋर्स त को भी साधा व्यरडोज्ञी भेज जिया गया। 
ही दल्जवभाई के सहाः्क श्री स्वाभी 
ग्रर उन्हे सर चन्तीलाल स सिल्षावा | 
शर्ता पर चल्जभभाह़ के विचार एन्‍्हें 
कार। सदबस्य को एक वटक हेड 
या कि सरदार वल्लभसादई हारा 
द्षनरा कोड मृश्कित नहीं 8 | सर चुन्नी- 
यंत् के संम्या क। रावच से ॥फर बल्त्नस- 
तार दिया गप्रा कि वे पत्ता चत्त आबे | 
प्रायः सभी समझ गय थ कि गरदार पटल इस हाह्त में 
ज्यादा समय तक बाहर नहीं रह सबवते | &तः गांधीजी ने <ही उचित 
समका कि वल्लभभाई के पूना जान से पहिल थे रचय॑ बारडोत्ी 
पहुंच कर उनका व ० संभाल ले। इसीलिय गांधीजी २ अगस्त को 
वारडांत्षी जा पहुँच | महात्मानी वारडोत्ी प्हुँच ही थे कि वल्लभ- 
भाई का सर चुन्नीलाल महता का तार मित्रा | खात्थ्य खराव होते 
हुए भा वल्लभभाई पूृना के लिय खाना हो सय इसके वाद तारीख ३ 
ओर ४ अगस्त को सर चुन्नीढाल ओर बल्लभभाई के बीच जो कुछ 
हुआ उसका वणन करना उचित नहीं है। सरकार इस बात को जान 
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गयी थी कि यद्यपि उसने अन्तिम चेतावनी सूरत के सभ्यों को दी थी 
तथापि उसे दरऋसल काम तो वल्लभभाई से ही था। सूरत के तथा 
अन्य सभी सभ्यों के विषय में, जो उनके साथ काम कर रहे थे, 
यह कह देना उचित है कि उन्होने अन्त तक वल्‍्लभभाई की तरफ से 
सरकार को कोई बचन नहीं दिया और न उन्हे किसी प्रकार के 
बन्धन ही मे डाला । जिस समय सर चुन्नीलाल के मकान पर सममोते 
के सबंध मे बाद-विवाद हो रहे थे, सब लोग यह देखते थे कि सरकार 
भी रूमभौते के लिये उतनी ही उत्सुक थी जितने कि स्वय॑ सूरत के 
सभ्य | पर किसी को भी ऐसा मार्ग नही नजर आ रहाथा कि 
समभौते के सार्थ-साथ सरकार की ग्रतिष्ठा की भी रक्षा हो सके। 
एक रुसविदा तैयार किया गया पर वह सर चुन्नीलाल को पसन्द 
नही' आया। रूर चुन्नोक्ञाल की सरकारी पक्ष से सारे दिन बाद 
हुई' । अन्त में वे एक,मसबिदा बनाकर लाये और यह ते हुआ कि 
सूरत के सभी सभ्य उस पर दस्तखत करके रेबेन्यू मेम्बर के पास 
भेज दें। पत्र का मसविदा इस प्रकार था-- 
४#मे हव होता है कि ता० २३ जुलाई को गवनर ने अपने 
भाषण मे जो शर्ते' रखी थी', उनके सम्बन्ध में हम यह 
कहने योग्य परिरिथिति में पहुँच गये कि बे पूरी हो जायेंगी, 
इस बात की सूचना हम दे सकते हैं!” ह 
सरदार वत्लूमभाई फो इस पत्र पर यह आश्चर्य हुआ कि 
४इस पश्न पर हस्ताक्षर करने चाले सभ्य यह कैसे कह सकते हें कि वे 
शर्ते' पूरी हो जायेगी, जब कि वे जानते हैं कि जांच की मन्जूरी दोने के 
पहिले इन शर्तों का पूरा कराना जरूरी है। फिर (इन शर्तों को पूरा 
करानेवाले तो हम हैं और हम तो कह रहे हैं कि जब तक पुनः जांचकी 
घोषणा नदी की जाती हमःपुराना लगान भी अदा नहीं' कर सकते [” 
सर घुन्नील;ल ने जवाब देते हुए कहा कि--“इससे आपका 
कोई सम्दन्ध॑ नहीं । ऋगर सूरत के सभ्य वह पत्र भेजने पर राजी हैं 
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तो आप इस बात पर विचार न करें कि उन शर्तों को कौन, कव और 
कैसे पूरी करेगा ? आपका तो काम यह है कि जब सरकार पुनः ज्ञांच 
करने कीं घोषणा कर दे तो आप पुराना लगान भर दे। 

पर वल्लभभाई की समम मे यह सत्र नहीं आया। उन्होंने 
आगे कहा कि--माना कि यदि सूरत के सभ्य सरकार शो यह खबर 
करने पर राजी भी हो जांय कि फलों-फर्लाँ शर्तों की पूर्ति हो जायेगी-- 
जिनमें न तो सार है और न अथ-तथापि स्वयं सरकार कत्र ऐसे 
समाचार पर ध्यान देगो? यह सब तो सत्य के साथ खिलवाड़ 
हुआ |” जिस क्षण ही सरदार पटेल ने कहा कि ;आंगर सूरत के 
सभ्य एक ऐसे पत्र पर हस्ताक्षर करने को तय्यार है जिसके कोई भी 
मानती नहीं निकलते और जिसे वे कूठा समभते है, तो उन्हे इस पर 
कुछु भी कहना नहीं है। पर अगर सरकार के लिये तिनके का सहारा 
काफी था तो श्री वल्लभभाई कब ऐसी बेकार वस्तु से सनन्‍्तोष मान 
हेने वाले थे ? उन्हे तो पूण, स्वतंत्र और निष्पक्ष जुडीरियल जांच 
की आवश्यकता थी और यह भी सख्त जरूरत थी कि वहाँ पहिले की 
सी स्थिति उत्पन्न हो जाय | अथात्‌ अत्याचारों के कारण जनता फी 
जो हानि हुई है उसकी भी क्षति पूर्ति कर दी जाय। पर सरकार तो 
इस बात के लिये भी तेयार थी बशरतते कि उसकी प्रतिप्ठा ज्यो-की-त्यों 
बनी रहे । यही ते हुआ कि राजनीतिक चाहुय्य से भरा हुआ यह पत्र 
सूरत के सभ्यों द्वारा भेजते ही अत्याचारों की जांच वाली वात को 
छोड़ कर नये बन्दोबसत फी पुन्ः जांच की घोषणा ठीक उन्हीं शब्दों में 
कर दी जाय जो वल्लभभाई ने सुझाये थे। तलाटियों को अपनी नौकरी 
पर फिर रख लेना, जमीनें लौटा देना, तथा सत्याग्रही कैदियों को छोड़ 
देना आदि *तों की पूर्ति तब की जाय जब वे सभ्य उसी आशय का 
एक पत्र रेबेन्यू भेस्बर को भेज दें। सत्याप्रह्ियों को जो दण्ड दिये 
गये थे तथा बालाड़े के शराब के व्यापारी सेठ दोरावज्ञी के नुक्सान 
की पूर्ति आदि बातें वाकायदा' सरकारी हुक्स से होने वाली थीं, 
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इसलिये उनका इस पत्र में जिक्र करने की जरूरत नहीं थी। खेर 
ल्लभभाई के लिये इतना काफी था । बह वहाँ अपने छह श्य की पूर्ति 
"के लिये गये थे, सो हो गया और वे बारडोली वापस आ गये। 


उस पत्र पर सूरत के अलावा २-४ अन्य सम्यों ने मी दृस्तखत 

कर दिये। इसके बाद चुन्नीलाल मेहता गवत्तर से [मिलने गये। 
उनसे आवश्यक बात चीत फरके उन्होंने श्री मुन्शी, केरवाड़ा के ठाकुर 
साहब, और भीमभाई नायक से कहा कि वे सूरत जावें और वहाँ के 
/ ऋमिश्नर की सहायता से बेची हुई जमीनें चापस लेने की कोशिश 
करें। ये तीनों सब्जन सूरत पहुँचे। इसी बीच सरकार ने वातावरण 
साफ रखने के लिये सूरत के कलक्टर मि० हाट शोने का, जो कई बार 
“डंके की चोट यह घोषणा कर चुके थे कि खालसा की गई तथा बेची 
हुई जमीनें किसानों को कभी लौटायी नहीं जायेंगी, वहाँ से तबादला 
कर दिया था। उनके स्थान की पूर्ति मि० गेरेट ने की थी। छोटे बड़े 
-कुज्ञ मिलाकर जमीन के खरीददार ६ थे | उन्हें दू'दृकर १४ दिन की 
मियाद खत्म होने के पहिले, ता० ६ के भीतर ही यह सब करना था 

और यह काम उतना आसान नहीं था. जितना समझा गया था। 
खरीददारों में एक मि० गाडी थे | सत्याग्रहियों की जमींनें खरीदने के 
दण्ड स्वरूप उधर के तमाम किसानों, मजदूरों और मैेहतरों तक ने 
उनका वहिष्कार कर दिया था। इस लिये बह चिढ़े हुए थे। श्री 
बल्लभभाई ने भी अपने भाषणों में ऐसे खरीददारों को खरी-खरी 

सुनाई थीं। इसलिये मि० गाडी इस बात पर अड़ गये कि बल्लभभाई 
उनसे क्षमा मांगें । यह तो त्रिकाल भी नहीं हो सकता था । लोह पुरुष 
वल्लभभाई से ऐसा कौन कहने की हिम्मत कर सकता था क्रि वे 

ग्राडीसे क्षमा मांग तें। अन्त में कलेक्टर मि० गेरेट तथा घारा- 
सभाओं के सभ्यों द्वारा खूब समझाने बुझाने पर सि० गांडी पसीजे | 

ल्सीनें रायबहादुर भीसभाई नाइक के नाम पर खरीदी गई' और 
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किसानो को लौटा दी गई! इस खरीद सम्बन्धी सारी कार्रवाई श्री 
मुन्शी ने की । 
इतना काम पूरा करके ये तीनों सभ्य पूना गये। वहाँ लालजी 
नारणजी श्री मुन्शी तथा भीसभाई नाइक ने सर चुन्नीज्ञाल की 
सहायता से बे पत्र और आवश्यक कागजात तेयांर किये जो गवर्नर 
के भाषण के उत्तर मे सूरत के सम्यों की भेजना थे। सर चुन्नीलाल 
इ पन्नो को कुकर गवनेर के पास गये ओर उन पर उनकी स्वीकृति 
ले आये | इसके बाद सूरत के सम्यों ने उन्र पत्रों पर अपने हस्ताक्षर 
कर दिये। इस तरह सर लेस्ही बिलसम के उपरोक्त भाषण के ठीक 
१४ दिन बाद ता० ६ अगस्त को बारडोली और सूरत के प्रति- 
निधियो ने वही पत्र रेवेन्यू मेन्बर के नाम भेज दिया जिसकी नकल 
निम्नलिखित है-- 
माननीय रेवेन्यू मेम्बर साहब, ५ 
भहाशय, 
आपके तारीख ३ अगत्त के पत्र के ,उत्तर में यह कहते हुए हमें 
हर्ष होता है।क ता० २३ जुलाई को ने अपने भाषण में जो 
+' रखी थीं, वें पूरी हो जञायेंगी, यह कहने योग्य परिस्थिति में हम 
पहुँच गये है और इस वाद की सूचना हम ऋपको दे सकते हैं । 
भवदीय 
९० एम्म० के० देहलाती 
भा साहब केखवाड़ा के ठाकुर 
दाऊद खाँ सलेभाई तेयबजी 
ज़े० बीं० देसाई 
के० दीक्षित 
बी० आर० नाइक 
एच० वी० शिवदासानी 
उसी दिन दंये बन्दोबस्ठ डी धुनः जांच की घोषणामी 
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ठीक उन्हीं शब्दों में करदी गई, लो सत्याग्रह्ीयाँ ने सुकाये थे और 
लब धारासभा के सदस्यों ने शेष बातों की पूर्ति के लिये लिखा तब 
सरकार ने यह भी घोषण करदी कि सरकार सभी जमीनें लौटा देगी, 
कैदियों को छोड़ देगी और दल्लाटियों के उचित रीति से दरख्वस्त 
करने पर उन्हें उनकी पुरानी जगहों पर नियुक्त कर दिया जायेगा। 
अब शेष रह ही कया गया था ? इसलिये सरदार वल्लभभाई पटेल ने 
शक घोषणा पत्र द्वारा अपना सन्‍्तोस व्यक्त कर दिया और जिन-जिन 
सज्जनों ने इस सममौते में भाग लिया था उत्त सब के तथा सरकार 
के प्रति कृतज्ञता भी प्रकट कीं ! 
सरकार की घोषणा 
“ज्ञांच का कार्य एक खेन्यूँ अफसर और एक जुड़ीशियल 
अफसर के सिपुद होगा। जहाँ दोनों में मतभेद होगा, 
उत्त सब सासलों में जुडीशियल अफसर की राय को ही 
महत्व दिया जावेगा | जांच समिति के कार थे हैं-- 
बह जांच करके इंस वात की रिपोर्ट भेजेगी कि हाल ही में जो 
लगान बढाया गया है? वह लण्ड खेन्यू कोह-(आ) के 
अलुसार ठींक है या नहीं ? 
जनता को जो रिपोर्ट मिलने वोग्य है, उसमें जो अंक और 
हकीकतें दी गई हैं, वह इतनी काफी नहीं हैं, जिमके 
आधार पर क्गान बढ़ाया जा सके । इसमें कुछ गलत बातें 
भी लिख दी गई हैं। यदि जनता की शिकायत सच्ची है तो 
पुराने ज्गान में क्‍या वृद्धि अथवा कमी होनी चाहिये ? 
चूकि जांच [पूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगी, लोगों को 
यह अधिकार होगा कि वे अपने प्रतिनिधियों अथवा कांनूनी 
सलाहकारों के द्वारा जांच-जांच कर मुबूत पेश करें और 
उचित गवाही दें। सरकार ने तमाम सत्यात्रही कैदियों को 
छोड़ने की आज्ञाए' भी जायी कर दी हैं । 
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“खाज्सा की गई तथा बेची गई जमीनें भी उनके पुराने 
मालिकों को लौटा दी गई' | खरीद॒दारों को समझा बुकाकर 
इम्र बात पर राजी कर लिया गया कि एक तीसरे पक्ष 
हारा जमीनो की कीमते मित्र जाने पर वे उन जमीनो को 
उन पुराने काश्तकारों को लौटा दे ।” 


इस घोषणा के प्रकाशित द्ोते ही सरदार वल्ल्भभाई ने भी 
निम्नलिखित वक्तव्य प्रकाशित किया-- 


सत्याग्रह के सेनापति का वक्तव्य-- 
“बारडोली और वःलोड़ के भाइयो और बहिनों के प्रति, 

परम क्ृपालु ईश्वर की कृपा से हमने जो प्रतिज्ञा की थी उसका 
पूर्ण पालन हो चुका है। हम लोगों पर बढ़ाये गये लगान के बारे में 
हम जैसी जांच चाहते थे सरकार ने वेसी ही जांच-समिति नियुक्त 
करना छुबूल कर तिया है। खालसा जमीने किसानो को वापस 
मिलेगी, जेल मे भेजे गये सत्यात्रही छोड़ दिये जायेंगे, पटेल और 
तलाटियों को फिर नौकरियों पर रख लिया जायगा, और भी जो 
छोटी-धोटी माँगे हमने पेश की थीं उन्तकी भी स्वीकृति हो गई है। इस 
तरह हसारी टेक पूरी करने के लिये हमे परमात्मा का उपकार मानना 
चाहिये |” 

“अब हमें पुराना लगान अदा कर देना चाहिये, बढ़ा हुआ 
लगान नहीं। मै आशा करता हूँ कि पुराना लगान अदा करने की 
सारी तयारी आप करके रखेगे | लगान जमा कराने का समय आते 
ही मे सूचित कर दूगा |” 

“अब सब लोग अपने-अपने काम में लग जावें । अभी वो 
हमें बहुत-सा उपयोगी काम करना है। जाँच-समिति के सामने हमे जो 
सुबूत पेश करना है, उसे इक्रटठा करने की तेयारी तो हमें आज ही 
से करनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त सारे ताल्छुके मे रचनात्मक कार्य 
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करने के छिये भी हमें खूब प्रयत्न करना पढ़ेगा। इस विषय में तफ- 
सीलवार सूचना फिर दी जायगी |”? 

“संकट के समय आत्म-रक्षा के लिये जिन खास लोगों से हमें 
सम्बन्ध तोड़ना पड़ा तथा दूसरी तरह के व्यवहार भी पंचों की आज्ञा 
से बन्द करना पढ़ें उनपर पंचों को चांहिये कि बे फिर विचार करें। 
जिन्होंने हमारा विरोध किया, उनका भी हमें तो विरोध नहीं करना 
चाहिये। सारी कटुता को भुल्ञाकर अब हमे सबसे ग्रेमपूवंक हिलना- 
मिलना चाहिये। बारडोली के किसानों को अब इस बात के समभाने 
को जरूरत तो नहीं होनी चाहिये 

सरदार पटेल ने उपयु क्त निवेदन इसी आशा से प्रकट क्रिया 
था कि सत्याग्रही कैदी मुक्त कर "दिये जायँगे, पर उन्हें यह देखकर 
आश्चर्य हुआ कि समझोता हो जाने के वाद दो-तीन दिन वीत जाने 
पर भी कैदियों के छूटने के कोई आसार ही नजर नहीं आये | वात 
यह हो गई थी कि सरकार को अभी तक यही सन्देह था कि सरदार 
पटेल ने सरकार की सुलह की शर्तों को पसन्द किया या नहीं । इस- 
लिये इस बात का निश्चय करने की मंशां से सरकार ने कत्षक्टर को 
सरदार साहव के पास सेजा ! जब सरदार पटेल ने कहक्टर से कहां 
कि वह तो सत्याग्रह-खबर पत्र मे कभी से अपना सन्तोष व्यक्त कर 
चुके हैं, तो कलक्टर ने सरकार को तार द्वारा इसकी सूचना दे दी 
ओर उस गलती को दुरुस्त करने के लिये कहा | 


दूसरे ही दिन सारे सत्याग्रही केदी छोड़ दिये गये | तत्लाटियो 
के लिये सरदार पटेल ने एक दरख्वास्त का ससविदा बना कर दे दिया 
जिसे कलक्टर ने कबूल कर लिया [और उन्होंने तत्काल सारे सत्वा- 
अहियों को अपनी-अपनी नौकरी पर वापस ले लिया । अब तो केवल 
लगान जमा कर देने की बात रही। श्री बल्लभभाई की आज्ञा होते 
ही किसानों ने इतनी तेजी से ढुगान अदा करना आरम्म कर दिया 
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कि लगान जमा करने वाले कारकुन थक गये। १ माह में सारा 
लगान अदा कर दिया गया | 
-समभौता हो जाने के बाद ही सरक्षार के पक्षपातियों ने बल्लभ- 
भाई और सत्याग्रह के विषय में अनगंज्ञ प्रताप करता आरम्म किया। 
उत्तका इरादा यह था कि जाँच-समिति के सदस्यों के दिमाग यदि 
अभीसे खराब कर दिये ठो जाँचमें सरकारकी ही जीत रहेगी | इस झूठे 
प्रचार के परिणामों को देखते हुए वल्लभभाई ने रेवेन्यू मेस्त्र से पत्र- 
व्यवहार आरम्भ किया। सरकार सि० डेविस को--जो सरकारी 
जुडोशियल सर्विस से सम्बद्ध थे-जाँच-समिति का अध्यक्ष नहीं 
बनाना चाहती थी। वल्लभभाई चाहते थे कि अध्यक्त वे ही रहें। 
सरकार ने अन्त में श्री तूमफील्ड और सेक्स बेल को जॉच-समिति का 
अध्यक्ष घोषित कर दिये। और पटेल साहब को लिखा कि आप यदि 
मुझसे मिलने का कष्ट करने को तेयार हों तो में आपको मिं० डेविस 
के न रखने का कारण वता सकूगा । वल्लमभाई ने पूना जाना इस- 
लिये रवीकार कर लिया कि जाँच-समिति में यदि महत्वपूर्ं व्यक्ति 
नहीं रहे तो सत्र किय्रा कैराया चौपट हो जायगा। वल्सभभाई ने सि० 
डेविस की नियुक्ति पर बेहद जोर दिया पर खेन्‍्यू मेम्बर ने यह कह 
कर अपनी असमर्थता प्रकट करदी कि सरकार जाँच-समिते के सदस्यों 
आदि के नाम घोषित कर चुकी है और अगब्र उसमें परिवर्तन करना 
उचित नहीं होगा | अन्त में रेेन्यू मेंबर गवनेर से मिलऋर दौड़े हुए 
वल्लभभाई के पास आये और गबरनंर की तरफ से उन्हे विश्वास 
दिलाया कि जाँव पूर्ण स्व॒तन्त्र और त्रिल॒कृुत्न ही निष्पक्ष होगी। गव- 
नर ने खेन्‍्यू मेंबर को इतनी जल्दी पटेल साहब से मिन्नने भेजा कि 
कहीं बे पूना से छौट न जायें। इससे स्पष्ट है. कि सरकार समझौता 
करने को अत्यन्त ही उत्सुक थी। फिर भी पटेल साहब मे अपने 
पत्र-व्यवहार के अन्तिम पत्न में रेबेन्यू मेंबर को साफ ही लिख 
दिया कि-- ४ 
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“यदि जाँच के सिलसिले में किप्तो भी अवसर पर मुझे यह 
ज्ञात हो जायगा कि न्याय नदी हो रहा है और यदि जाँच के 
बाद मुझे यह महसूस होगा कि जाँच-समप्रिति ने निणय देने में 
अन्याय किया है वो में फिर युद्ध छेड़ देने के लिये बिलकुल 
स्व॒तन्त्र हूँ ।? 


न्रमफील्ड तथा मेक्सवेल जाँच-समिति ने जाँच के बाद यह 
निर्णय दिया कि किसानों की सभो शिकायतें सही थीं और लगान 
बढ़ाकर तथा जमीनों को ऊँचे बर्गों मे चद़्ाकर सरकार ने धोर 
अन्याय किया है। दोनों ताल्जुकों का बढ़ा हुआ लगान १८०४६२) 
रु० था। जाँच-समिति ने जाँच के उपरान्त उसे ४८६४८) रु? कर 
दिया | इस प्रकार किप्तांन एक लाख चाज्ञीस हजार रुपये साक्ाना 
की अद्यायगी से वच गये | , 


खेन्यू मेंबर ने जाँच-समिति की रिपोर्ट पर वक्तव्य देते हुए 
कहा क्ि--सरकार ने मामले को खत्म कर देने के लिये कमेटी की कुछ 
सिफारिशों को स्वोकार कर लिया है परन्तु उन्हांने यह नहीं कह्मा कि 
सरकार ने हुग[न वढ़ाकर कितना घोर अन्याय किया था। सफाई के 
साथ सत्य को छिंपाकर रेवेन्यू मेंबर ने जो वकब्य दिया-था उससे 
गांधी जा को बुस लगा और उन्होंने एक वक्तव्य में कह-- 


“सरकार की भूठ का कोई इलाज़ नहीं है। यह मज लाइलाज 
है। यहाँ तक कि सरकार अब अपने प्रति न्याय करने में भी 


अयोग्य सावित होती है ।” 
“सवजीवन” ८ अगस्त १६२६ 


वारडोली की विजय पर “यंग इस्डिया” में एक लेख लिखते 
हुए महादेव देसाई ने लिखा था-- 

वारडोली का समझौता सत्य और अर्दटिसा की विजय है। यह 
सरदार पटेल की तीपरी विजय और स्वराज्य के मार्ग में उन हे द्वारा 
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तय की हुई तीसरी संजिल . है। नागपुर की विज्ञय एक सेद्धान्तिक 
अधिकार की स्थापना थी। दोरसद की विजय, जो एक छोटी-सी 
ओर तेज लड़ाई के साथ मिली हुई थी, एक स्थानीय शिकाचत को 
दूर करने के लिये थी यद्यपि उसके सम्तान सम्पूण और तत्काल विजय 
मिलना मुश्किल है तथापि अपनी असावारण जल्दी के कारण ही 
चह वारडोली के समान राप्ट्र का ध्यान अपनी छर आकर्षित नहीं 
कर सकी । वारडोली की विजय की असाधारणता इस वात में थी 
कि उसने केंदल भारत का ही नहीं तसाम साम्राज्य का ध्यान अपनी 
तरफ आकर्पित कर लिया था और जनता की मांग में जो विनय और 
न्याय था, उसने सारे राष्ट्र के छृदय को अपने पत्र में कर लिया था। 
उसकी विशेषता इस वाद में है कि भारत के सोम्ण से सोस्य ताहलुके 
द्वारा प्राप्त की गई हैं। ओर उसने खेस्थू विभाग जंसे विभाग की 
सीमा पर आकमण किया हैं जिसको रपश करने की देवताओं को 
भी हिम्मत उद्दी होती थी | वारडोढी की विजय की ब्रिलक्षणता फिर 
इस वात में है कि उसने उस सरकार को १४ दिल में ही झुका दिंवा, 
जिप्तने उसे वरवाद कर देने की प्रतिज्ञा' की थी। तीन-चार वर्ष से 
देश में जो शिथिल्ता आगई थी, अन्तः कलह के कारण देश की जो 
दुदंशा हो रही थी, ऐसे ही समय वारढोली ने अपनी विज्ञय द्वारा 
देश की निराश जनता में ही नहीं, वल्कि उससे भी अधिऊ निराश 
नेताओ में नवीन प्राण डात्न दिये। इसके सेनानायक् व्यक्तिगत 
प्रतिष्ठा को तित्लांजल्ि देकर सत्य और न्याय के लिये लड़े और ग्रान्द 
के गवनर ने भी, जो कुछ समय ज़क वो व्द्ाइट हाज्ञ के इशारे पर 
लाचता नजर आया, वाद सें उसने व्यक्तिगत रूप से जो भी कुछ वन 
पड़ा, शान्ति-स्थापता के लिये किया। यहाँ तक कि शान्ति-स्थापना 
के लिये ही उन्होंने अपने दंभ को जब्त कर लिया ।? 

इस प्रकार संसार के इतिहास में एक अपूच युद्ध निर्विष्व समाप्त 
हो गया। एक संसार विजयी सचा और एक छोटे से ताल्छुके के: 
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मुदठी भर छोगों के बीच सशस्त्र युद्ध की कल्पना ही नहीं की जा 
सकती थी ! पर कहीं सशस्त्र युद्ध छिड़ता भी तो ये मुट्ठी भर निहत्थे 
किसान भत्रा उस शस्त्रास्त्र से सुसज्जित फौज का क्या सुकाविला कर 
सकते थे? पर इस निःशल्म प्रतिकार ने--सत्याग्रह ने-वह 
करके दिखा दिया जो आज तक असम्भव माना जाता था। बार- 
डोली की विजय ने संसार के इतिहास में एक नये अध्याय को आरंक 
कर दिया। 


विजय का परिणाम 


१६३१ की अखिज्ञ भारतीय राष्ट्रीय महासभा के करांची 
अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेक्ष हुए। इसका सीधा 
और सच्चा मततवव यही हुआ कि देश की राजनीति को एक किसान 
के पथ जद्शन की अत्यन्त आवश्यकता थी। बारडोली का सरदार 
शस्पूण् भारत का सरदार बन गया । इसमें शक्त नशों की वारडोली 
नेही आरतीय किसानों का देत्र॒त्व किया था अतः उसके नेता को 
अब सम्पूण भारत की जनता के नेत्रत्व का सम्मान प्राप्त होता स्त्राभा- 
बिक ही था। साथ ही, सरकार वल्लभभाई पटेज्ञ को जन्म भूमि 
गुजरात ने सत्याग्रह आन्दोलन के लाहौर अधिवेशन और करांची 
अधिवेशन के बीच के समय में यथेष्ट बहादुरी और साइस का 
परिचय दिया था, अतः सरदार पटेल इस सम्माननीय पद के श्रधि- 
कारी स्वभावतः हो हो चुके थे । 

सत्याग्रह के दिनो में गुजरात साम्राज्यवादी निरंकुशताओं 
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और दमन के कारण सजीव नरक होरहा था। दमन और अत्याचार 
इस कद्र- बढ़ गये थे कि सरदांर पटेल की अस्सी साल को 
वृद्ध माता के साथ भी दुष्यवहार करने में अंग्रेज पुलिस अधिकारी 
नहीं चूके | पटेश्न साहब की वृद्ध माता उस प्मय चावज्न पक्रा रही थीं 
जब पुलिस के लोगों ने उनके दरवाजे को खटखढाया | दखाजा 
खुलते ही पुलिस चौके में घुम गयी। चावल का बरतन पुलिस ने 
ठोकरों से उड़ा दिया, और चावज्ञों को जूतों से कुचल डाला । 


श्रन्त में गान्धी-इरविन सममौता हो गया और सत्याग्रह 
आन्दोलन स्थगित कर दिया गया | 


इसके बाद ही अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासभा के कंणंचों 
अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार पटेन्न निर्वाचित हुए। बारडोजी के 
बिजेता वीरबार सरदार पटेल चास्तव में इस सर्वोच्च सम्मान के 
अधिकारी भी थे। उन्हीं दिनों भगवर्धिंह, सुखदेव और राजगुरू को 
भारत सरकार ने फांती पर लटका दिया। उत्र तीनों वीरों को बचाने 
'के लिये देश भर ने आवाज बुश्न्द की, पर भारत सरकार ने एक की 
नहीं सुनी । महात्मा गांधो ने भी ज्ञोरदार कोशिश कीं पर उसका भो 
कोई फल नहीं निकला। यह मानी हुई बात है कि इन बीरों को 
खोकर जनता खिन्न हुई बेठी, थी। इसी उदासी एवं खिन्नता से भरे 
हुए वातावरण की प्रष्ठ भूमि के साथ ही करांची अधिवेशन हुआ । 
सरदार पटेल्ञ ने उस समय फे वातावरण का जिक्र करते हुए 
लिखा है कि-- 


“देश भर के तीत्रवम विरोध के वावजूद भी इन तीनों वीखें 
को फांसी पर लटका कर सरकार ने जिम्त हृदयहीनता एवं विदेशी- 
पन का परिचय दिया है, बेसा उदाहरण इसके पहिले खोजने पर 
भी नहीं मिलेगा ।” ह 


कांग्रेस के अध्यक्त पद्‌ के लिये सरदार पटेल का चुनाव 
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' गुजरात के अभूत पूव त्याग और बलिदान का सर्वोत्तम पुरस्कार 

था | बारडोली अर्पने त्याग, बलिदान एवं कष्ठ सहिष्णुता के कारण 

. आंख ही नहीं विश्व के इतिहास में अपना स्थान सुरक्षित कर चुका 

: हैं। महात्मा गाँधी के बाद उस समय के राजनीतिक भारत मे पटेल 

साहब से अधिक प्रभावशात्री दूसरा कोई नेदा नहीं था| पटेल साहब 

सा के नये विधान के विषय में सही भर भी दिल्वचस्पी 
थी। 


सरदार वल्लभभाई पटेल किसानों के सब से अनुभवी एवं तपे 
हुए नेता है। उन्‍हें हमेशा यददी दुख रहा कि भारतीय किसान समय 
से बहुत ही पिछड़े हुए है। भारत में ८० फीसदी किसान हैं. अतः 
भारत के वास्तविक नागरिक किसान ही है। भारत मे जो कुछ भी 
प्रगति होना जरूरी है उसका सुख्य लक्ष्य किसानों का हित ही होना 
चाहिये | जो कार्य किसानो की प्रगति के लिये नहीं, उसका भारतीय 
राजनीति मे किंचित ही मान हो सकता है। इंगल्षेख्ड द्वारा बना हुआ 


हक विधान भारत के लिये महज चिराग की रोशनी के समान 
था। 


लाहौर अधिवेशन में सर्बत्र ही पंडित मोतील्ञाल नेहरू का 
ज्यापक एवं सश क्त प्रभाव दृष्टि गोचर हो रहा था, पर अब वे इस 
दुनिया में नहीं थे अतः कराची अधिवेशन उनकी सूर, बुंद्धिमता, 
दृढ्ता एवं अपूर्व साहस से एक दम वंचित रद्द | पंडित मोतीज्ञाल 
नेहरू इस दृद विश्वास को लेकर कि “शीघ्र 'ही भारत स्वतंत्र हो 
जायेगा” खर्ग सिधार चुके थे। भगतसिंद तथा उनके बहादुर साथियों 
की फांसी तथ मोतीलाल जी नेहरू जेसे चोटी के नेता की झुत्यु से 
देश की राजनीतिक स्थिति चुव्ध थी। सारा भाख-राष्ट्र वास्तव में 
शोक मस्त हो रहा था। साथ ही कानपुर के भीषण दंगे ने राष्ट्रीय 
दिमागों शो भी विचलित कर दिया था | परिणामतः जहाँ अधिवेशन 
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“शानदार होना चाहिये था वहाँ देश की भयंकर स्थिति हो जाने के 
कारण अधिवेशन की शान शौकत तो फीकी पढ़ ही चुकी थी, पर 
साथ ही नेताश्रों के हृदय दुखी होने के कारण अधिवेशन के तमाम 
कार्य-क्रम भी संक्षिप्त कर दिये गये थे। यह संक्षिप्तता सरदार पटेल 
के किसान-स्वभाव के अनुरूप ही थी। सरदार किसान अध्यक्ष थे 
अतः सादगी आवश्यक ही थी अधिवेशन ऐसा प्रतीत होता था जैसे 
कोई किसान सम्मेत्ञन हो रहा हो। 
फिसान अध्यक्ष सरदार पटेल ने अपने भाषण में अभूतपूर्व 
विनयशील्ञता का परिचय दिया। उनके सम्पूर्ण भाषण में राजनीतिज्ञ 
का बांकापन बिलकुत्त ही नहीं था । बेसे तो कांग्रेस और सरकार में 
समभौता हो चुका था किन्तु बायुमण्डल मे घटनाएँ इतनी तेजी से 
घटती जा रही थी कि नेताओं को क्रिती समय भी वातावरण के 
अत्यन्त क्षुव्ध होजाने का पूरा-पूरा अन्देशा था। द्वितीय रान्ड 
टेबल कान्फ्रेन्स में कूटनीति का बोलवाला था। सरदार पटेल 
सरकार के समभोते से स्वय भी नाराज थे, साथ ही वे स्वभावतः 
अग्रेज को राजनीतिक प्रतिज्ञाओं और वचनों पर विश्णस करने वाले 
व्यक्ति कभी नहीं रहे | पटेल साहब साक्संवाद पर भी विश्वाप्त नहीं 
करते। जमीदारों और जागीरदारों के द्वारा गरीब किसानों" की देश 
में जो दयानीय परिस्थिति हो रही है उसके विरुद्ध सरदार पटेल ने 
जोरदार आवज उठाई थी | अबः जमीदार तथा जागीरदार उनके 
दुश्मन हो गये थे | किन्तु गान्धीजी की तरह ही सरदार पटेल उस 
समय जागीरदारी को समूत्न नष्ठ कर देने को तेयार नहीं थे | 
करांची के अधिवेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात थी-- “व्यक्ति 
' के मूलभूत अधिकार एवं क्तंव्य” वाले सुप्रसिद्ध प्रस्ताव फा 
' स्वीकृत होजाना | 
“व्यक्ति के मूलभूत अधिकार एवं कतेव्य--प्रस्ताव पर करांची 


अधिवेशन में ६, ७ और ८ अगस्त को बहस हुई और “आर्थिक, 
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योजता” के प्रस्तावों के साथ यह स्त्रीकृत दोगये | 
व्यक्ति के मूलभूत अधिकार एवं कर्तव्य--कांग्रेस चाहती है 
कि जनता यह समझ जाय कि “स्व॒राज्य” से कांग्रेस का क्या 
तात्पर्य है। इसलिये कांमेस जनता को, कांग्रेस की इस विषय में जो 
स्थिति हैं उसे, सरत्न से सरल शब्दों द्वारा समझा देना आवश्यक 
सममभती है। जनता को बरबादी से बचाने के लिये, राजनीतिक 
स्वतंत्रता के साथ लाखों करोड़ों मूद्वे देशवासियों की आर्थिक 
स्वतन्रता भी शामिल्न होना जरूरी है। अतः कांग्रेस घोषित करती है 
कि कांग्रेस जिस विधान को स्वीकार करे या. जिससे रजामन्दी जाहिर 
करे, उसमें या उसके साथ निम्नलिखित भी सम्मिलित साना जायेगा- 
१--अ- भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनो खतंत्र राय जाहिर 
करने, मेल मिल्ाप करने व सम्मिलित होने का पूरा अधि- 
, कार है। और नेतिकता एवं कानूनी मर्यादाओं के अन्दर 
शान्तिपूर्ण | तरीके से, बिना हथियारों के कही भी एकत्रित 
होने का पूरा अधिकार है। 
आ--प्रत्येक नांगरिक को अपने विवेक को उपयोग में लाने, 
व्यवस्था और नेतिकता को काग्रस रखते हुए अपने से # 
पाज्न करने एवं घोषित करने की पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी । 
३--अल्पसंख्यकों की संस्कृति, भाषा, लिपि आदि एवं अन्य 
भाषा से सम्बद्ध ्ेत्रों की सुरक्षा को जावेगी । 
ई--धम, जाति, लिंग एब्नं विश्वासों को छोड़कर कानून को 
दृष्टि में सभी नागरिक बराबर माने जायेंगे। 
उ--नौकरी, पद्‌, प्रतिष्ठा अथवा रोजगार तथा धन्धों आदि में 
भांगरिक अपने धर्म, जाति, लिंग एवं विश्वासों की मिन्नता 
के,कारण अयोग्य नहीं माने जायेंगे । 
ऊ-सभी नागरिकों को कु, तालाबों, सड़कों, स्कूलों, जनता 
के; विश्वास स्थलों--चाहे वे स्थानीय खर्च से संचालित या 
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निर्मित हो या सरकारी रकम से या श्रीमन्तों द्वारा जनता 
के उपयोग के लिये खोल दिये गये हों--के सम्बन्ध में 
समान अधिकार होंगे | 
ए--हर एक नागरिक को तत्सम्बन्धी कानूनों, रोको आदि का 
खयाल रखते हुए हथियार रखने या धारण करने की पूरी 
स्वतंत्रता होगी | 
ऐ--किसी भी नागरिक की स्वतंत्रता छीनने का किसी को हक 
न होगा। न कोई किसी के रहने का स्थान व जायदाद 
को त्रिना उसकी मरजी या कानून की शक्ति से छीन सकता 
है, बरवाद कर सकता है या नीलाम कर सकता है। 
ओं--राष्ट्र किसी के धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करना नहीं 
चाहता । वह सब धर्मों के साथ समान बर्ताव करेगा । 
ओऔ--निर्वाचन संयुक्त वालिग मताधिकार के आधार पर होगा 
क- राष्ट्र आरंभिक शिक्षण को आवश्यक मानकर शिक्षण की 
निःशुल्क व्यवस्था करेगा । 
ख--राष्ट्र किसी को भो उपाधि प्रदान नहीं करेगा । 
गर-- रूख्त दंड किसी को भी नही दिया जायेगा । 
घ-पअस्येक नागरिक तमास देश में घूमने, बसने, जायदाद 
खरीदने व स्थापित करने, उद्योग व धन्धों का व्यापार 
करने के लिये खतंत्र होगा। तभास देश में उसे समान 
संरक्षण और वेधानिक समान सहायता प्राप्त होगी 
अस--- 


३-- च--आर्थिक जीवन को व्यवस्था न्याय के सिद्धान्तों पर अब 
लम्बित है। जीवन यापन का धरातल समुन्नत कर देवा 

दी इसका चरम लक्ष्य होना चाहिये। 
छ-राष्ट्र भुजदूरो के हितों को रक्षा-करेगा । उनके लिये, उचित 
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विधान हारा या अन्य तरीकों द्वारा उचित मजदूरी, कास, 
काम के घस्टे, मजदूरों और पू जीपतियों के झगड़े तिवटाने 
के लिये निष्पक्ष पंच और वृद्धावस्था, बीमारी तथा बेकारी 
में उनकी यथेष्ट सहायता प्रदान करने की व्यवस्था भी 
करेगा । 


३--श्रम को सामन्तशाही की ओर ले जाने वाली स्थिति से मुक्त 
रखा जायगा | 


४--मजदूरनियो की रक्षा की जायेगी, खासकर उन्हें प्रसूति काज 
मे छुट्टी देने की माकूल व्यवस्था की जायेगी । 

४--स्कूल में जाने योग्य बच्छों से खानो और कारखानों में काम 
नहीं तिया जायेगा। 


६--बिसानों और मरूजदूरों को अपने हितों की रक्षा के लिये संघ 
बनाने का अधिकार होगा । 


टैक्स तथा व्यय 


७-- घतंसान पटटदे, मालगुजारी और किराये की व्यवस्था को 
आमूल परिवदिन करना होगा | साधारण आय वाले किसानों 
को, उनकी मालगुजारी तथा पटटे आदि मे कमी करके शीघ्र 
ही उन्हें सरकारी भार से मुक्त करते हुए, खेती की जमीन के 
सभी किसानों पर समान भार पड़ने की व्यवस्था करना 
होगा | साथ ही जो जमीन जोती नहीं जाती उनका सरकारी 
महसूल आवश्यकतानुसार माफ कर दिया जाना जाहिये। 
जहाँ तक हो किसान की जमीन को आय के अनुसार ही 
सरकार को कम से कम मालगुजारी लेना चाहिये। इसके 
लिये जमीन की आय के अनुसार श्रेणी विभाग करके दी 
माक्षगुजारी ते करना चाहिये। 
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८-- मृत्यु कर जायदाद की स्थिति को देखते हुए कम-पे-कम लिया 
जाना चाहिये | 

६-- साज्ञगुजारी आदि की सरकारों आमदनी को वतमान से 
आधी कर देने के. तिये सरकार के पंजी खच का उसो 
परिसाण मे शीघ्र ही कम कर देना चाहिये । 


१०--सिपिल विभागो की तनख्याहों और ख्चों को अविक से 
अधिक परिसाण में कस करना होगा। क्रिसी भी सस्कारी 
नौकरो को--विशेषनों को, मिन्‍्हें खास तौर पर रखा गया है, 
छोड़कर--एक नियत रकम, जो आम तौर पर ४००) रु० 
भाहवार से अधिक म हो, दी जानी चाहिये | 

१(--आरत में तैयार झिय्रे गये लम्क पर छिप्ती प्रकार का महसूल 
नदी लिया जायेगा | 


आर्थिक और समानिक्ध योजना-- 





१२--राष्ट्र को खवर्ेशों कपड़े की रक्षा करती चाहिये। इसके लिये 

निदेशी कपड़ा ओर विदेशी शूत का देश में आने देना चन्द 

कर देना चाहिये । साथ ऐसी योजनाएँ भी निर्माण करना 

चाहिये जिनसे विशेशी कपड़ा को देश में प्रोत्साहन न प्राप्त 

हो सके । राप्ट्र दो आवश्यकतानुमार अन्य देशी धन्धों को 

प्रौरहन देता व विदेशी व्यदस्थाओं का वहिप्कार कर 

देता चाहिये । 

१३--मादक पदार्थ, शराब और दवाइयों का सूलतः बहिष्कार 
कर देका चाहिये | यदि ये दवाश्यो के काय के लिये आव- 
श्यक ही तो काम में क्ञी जा सकतो है 

१४--करेन्दी और एक्प्तवेन्ज राष्ट्रोप हिंत की दृष्टि से नियमित 
कर दिये जाने वादिये। 


विज्ञय का परिणाम ॥ २०३ 


(४--राष्ट्र को मुख्य व्यवसायों, उद्योगों, नौकरियों, खातों से 
निकलमे वाली धातुओं, रेजों, जलमागों, जहाज रानी तथा 
अन्य यातायात के साधनों आदि पर अधिकार कर लेता यां 
उन्हे अपने हाथ में ले लेना चाहिये | 
4६--खेती सम्बन्धी कर्जों तथा अप्रत्यक्ष में लिये जाने वाले सूद से 
किसानों को सुक्त करना चाहिये | 
९७--निर्यामित फौजी ताल्ीम के अत्लावा राष्ट्र को नागरिकों को 
फौजी शिक्षा देने की व्यवस्था करना चाहिये मिससे वे राष्ट्र 


की हिफाजत कर सके | 
कृषि सम्बन्धी योजना 





प्रस्ताव न॑० १२ लखनऊ कांग्रेस अग्रेल १६३६ 

कांग्रेस की राय है कि देश की अत्यन्त महत्वपूं और अत्यर 
जरुरीसमस्या है--जवरदस्त सुखसरी, वेकारी और कृपिकर्मियों री 
कजदारी, जो सरकार द्वारा लगायी गयी अन्‍्यायपूर्ण मालगुजारी तथा 
अन्य सारी टैक्सों के कारण भीषणतस रूप धारण कर चुकी है। 
यह पिछले सातों कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के भावों के वेहद्‌ गिर जाने 
से और भी भयंकर हो गई है। इस विकट समस्या से सुक्कने का 
उपाय यही है कि अंग्रेजी साम्रास्यवादी शोषण को एकद्स बन्द 
कर दिया जाय तथा जमीस की पटटाँ देने की अ्रणात्ी तथा मात्षगु- 
जारी आहि को आध्योपान्त परिवर्तित कर दिया जाय ओर राष्ट्र, 
देहातो की वेकारी की समस्या को निव्रटाने के लिये स्तर्य कठिवद्ध 
हो जाय । यह मानी हुईं बात है कि मालशज्ञारी तथा पट्टाबन्दी 
आदि की व्यवस्था हर प्रान्त में अल्ृग-अक्षग है. अतः यह अचश्यक 
है कि तमास प्रास्तीय कांग्रेस कम्रेटियों तथा क्रिसान समाश्ो से, 
'बिन्हें राष्ट्रीय महासभा की कार्य समिति उचित समझें, सम्बन्ध 
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व्थापित करके अखिल भारतीय ऋषि-यौजना तथा हर प्रान्त के लिये 
झालग-अलग कृषि योजना का निर्माण किया जाये। अतः यह कांग्रेस: 
चाहती है कि तमाम प्रान्वों की कांम्रेस कम्ेटियाँ अपनी पुरी विस्तृत 
योजनाएं ३१ अगस्त १६३६ तक भेजदे ताकि वे समस्त योजनाएँ 
विचार करने के लिये अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासभा के सामने 
शखी जासके | प्रान्तीय कमेट्ियों को निम्नलिखित बातों पर विशेष 


ध्यान रखने की आवश्यकता है-- 

१-- किसनो और खेतों में मजदूरी करने वालों को उनके दल . 
निर्माण मे स्वतन्त्रता दी जाय ) पु 

२-- जहाँ किसान, राष्ट्र और स्वयं के मध्य थीच वान जसी स्थिति 
मे है वहाँ उनके हितों के रक्तण का पूरा खयाल रखा जाय | 

३-- किसानो को उनके कर्ज, मालगुजारी महसूल और किराये की 
अदायगी से न्यायपूब क मुक्ति दी जानी चाहिये। 

४-- जागीरदारों तथा जमीदारों के प्रत्यक्ष कौर अप्रत्यक्ष महसूलों 
से किसानो को बचाता चाहिये । 

४-- लगान तथा मारूशुजारी की दरों में आवश्यक कमी होनी 
चाहिये । 

६-- देहातो के आर्थिक, साआज्िक एवं संस्क्ृतिक सुधारों के लिये 
राष्ट्र को एक आवश्यक रकम अक़्ग नियत कर देना 
चाहिये! 

७-- घरेलू तथा कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये 
जो स्थानीय कुदरती झ्ाधन उपलब्ध हों, उनके उपयोग में 
सरकार को निष्कारण रुकावट नहीं पेदा करनी चाहिये। 

४-- सरकारी नोकरो तथा जमीदारो के जुल्मों से किसानो की रक्षा 
करनी घाहिये। * '. /; का 

&-ऐसे उद्योगों को ओस्साईन बैना चाहिये जिससे देहातों की बेकारी 
दूर हो जाय ! ६ 
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किसान राष्ट्रपति श्री बल्लभभाई पटेस का अध्यक्ष पद से भाषण 
कराची कंग्रेस १६३१ 


दोन्‍्तो! अपना भाषण आरंभ करने के पहिले में, श्रीमती स्वरूप 
रानी नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा उनके कुटठुम्बर के तमाम 
सदस्यों के प्रति परिडत मोतीलालजी नेहरू की दुखद सृत्यु से उत्पन्त 
सहान हानि के लिये हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ । मैं जानता 
हूँ कि उनका महान दुख बहुत कुछ न्यून हो चुका है प्योंकि सम्पूर् 
देश ने उस बिपत्ति में उतका हाथ बैँटाया है। मोतीज्ञालजी की हमें 
इस समय कितनी अधिक आवश्यकता थी यह तमाम देश और खास 
कर महात्मा जी खुद अनुभव कर रहे हैं क्योंकि इस समय दिल्‍ली में 
बहुत ही गेंभीर विचार विनियय सरकार के साथ चल रहा है। अभी 
हम मौलाना मुम्हमद अली की दुखद मृत्यु के आंस सुखा भी नहीं 
पाये थे कि यह दूसरा बजपात हो गया। साना कि कुछ समग्र से 
औलाना साहब हम से अल्लग से हो गये ये, कित्तु देश के प्रति एक 
महान देशभक्त के रूप में उनकी सेवाएँ, उनका साहस, जो कुछ 
'उनकी धारणाएँ रही' उनको बिलकुत्न स्पष्ट शब्दों में मासने रख देने 
की उतकी अपूर्ब बीरता कभी भी भुक्ञायी नहीं जा जकती । मैं श्रीमती 
बेगम साहिबा, मौलाना शौकत अलीं तथा उनके समस्त परिवार के 
प्रति अपनी हार्दिक सम्बेदना प्रकट करता हैँ। इसी सिलसिले में में 
उत्त अपरिचित, अनामा बीरों को भी,आदर 'के साथ याद का्ता हूँ 
जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध क्री कोई परवाद्र न करते हुए पिछले १२ 
महीनों में अहिंसात्मक आन्दोलन में देश के जिये अपनी अमुल्य जानें 
दे दीं। में हृदय से कामना करता हूँ कि उनकी आत्माओं को परम 
शान्ति प्राप्त हो तथा उनकी क्रबानी हमेशा हमें उतसे भी अधिक 
शानदार बलिदांन और त्याग के लिये प्रेरित और प्रोत्साहन करती 

| 
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आपने मुझ किसान को उस उच्चतम्त आसन पर लाकर बेठा 
दिया है जिसे प्राप्त करने में किसी भी भारतीय को महानतम गये 
प्राप्त हो सकता है। मै बखूबी जानता हूँ कि मुझे देश का सर्वप्रथम 
सेवक निर्वाचित करने मे आपने भेरी स्वल्पतम सेवाओं पर इतना 
ध्यान नही दिया है जितना कि आपने उस आश्चर्यजनक त्याग को 
मद्दे नज़र रखा है जो पिछले साल गुजरात ने किया है। यह आपकी, 
भहानतम उदारता का ही उदाहरण है कि आपने सुके इस पद पर 
आसीन करके समस्त प्रान्तो से अधिक गुजरात का सम्मान किया 
है। लेकिन सचाई तो यह है कि पतेमान समय के खबसे ज्यादा|, 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय उत्थान के इस साल में सभो प्रान्तों ने यथाशक्ति 
त्याग और बल्षिदान का परिचय दिया है। और इेश्वर को धन्यवाद 
है कि हमारी जागृति हमारी आत्म-शुद्धि के लिय एक आसन्त्रण 
सिद्ध हुई । 
लोगों के दिल्लों में कुछ भी सन्देह रहा हो, लेकिन यह एक: 
बास्तषिक सत्य है कि सामूहिक अहिंसात्मक आन्दोलन महज कल्पना 
मे विचरण करने वाले व्यक्त का स्वप्न या साधारण-सी मात़वी 
कल्पना भर नही है। इसकी प्रामाणिकता अब सारे विश्व को व्यक्त 
होचुको है। यह उस मानव जाति के लिये एक ठोस सत्य है जो हिंसा 
+ भार से दबकर सत्य, श्रद्धा और आत्मविश्वास की प्राप्ति के लिये 
री तरह कराह रही हे। हमारे आन्दोक्षन के अद्दिसात्मक होने का 
सबसे बड़ा अ्रमाण यही है कि हमारे किसानो ने ज्ञालिमो के आतंक 
और सय को हमेशा के लिये असत्य प्रमाणित कर दिया | हमसे कहा 
जाता था कि अहिसात्मक आन्शेलन के लिये सामूहिक रूप से तेयार 
होजाना बहुत ही कटिन काय है लेकिन हमारे किसानों ने जिस 
अद्स्य साहस, बहादुरी ओर सहिप्णुता का परिचय दिया वह 
कल्पतातीत है। हमारे अहिसात्मक संग्राम मे स्वयो और बालको ने 
भी बहुत बड़ा भाग लिया । उन्होने हमारी पुकार सुनी और वे साहस 
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के काम किये जिन्हें हम उनके अत्यन्त निकट होने के कारण कल्पना 
में भी नहीं छा सकते । में सममता हूँ कि यदि से उन्हे ही इस सूंग्राम 
की सफलता का अत्यधिक श्रेय प्रदान करूँ ओर कहूँ कि उन्होने 
हमारे संग्राम को शुद्ध अहिसात्मक ही रखा तो यह अतिशयोक्ति नहीं 
: होगी | अहिसा की दृष्टि से देखने पर इमारा युद्ध विश्वयुद्ध है ओर 
हमें इस बात का परम सन्तोष है कि विश्व की जातियों ने, खासकर 
संयुक्त राप्ट्र अमेरिका ने अपनी सहानुभूति ढारा हमे प्रोत्साहन 
अदान किया है। । 


वतंमान समभौते को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय जीवन के इंस 
बौरता से भरे हुए सम़॒य पर ज्यादों अकाश डाज़ना अन्ावश्यक-सा 
है। आपकी रजासन्दी के पूर्वांभास पर द्वी आपकी कार्यकारिणी ने 
सममोता कर लिया है। अब आप जाच्ते की पूर्ति के लिये यहां बुलाये 
गये हैं। दा्यड्धारिणी के सदस्य आपके ही प्रतिनिधि है। यदि आप 
इस समभोते को स्वीकार करते है, तो करतें, यदि आप इसे अस्वी- 
कार फरे, तो आप बेसा भी कर सकते हैं पर ऐसा आप तभी कर 
सकते है जब आप यहीं, इस खुले अधिवेशन में, उन सदस्यों के 
खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पास करदें ओर दूसरे उनसे अच्छे 
प्रतिनिधि चुन दे । आप जो चाहें सो करे पर में इसके पहिले आपके 
सामने वेधानिक रिथिति स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी समभता हूँ। 
मुझे इस बात के कहने में कोई भी आपत्ति नहीं है कि आप इस 
समभोते को ऋवश्य ही स्दीकार करेगे जो दोनों दलों के लिये, मेरी 
राय मे, अत्यन्त ही सम्मानपूर्ण है। यदि इसने यह समझौता स्वीकार 
न किया होता तो हम निश्चित रूप से ग़हती पर होते और इस 
तरह हस हारे साज्षभर के त्याग और कुरवानियों को वर्राद कर 
चुके होते | इसमे कोई शक नही कि सत्याग्रही की हँसियत से हस 
हमे शा ही शान्ति के इच्छुक रहे है और उसे ग्राप्त करने के लिये हर 
प्रकार का त्याग करने को तत्पर है। अतः जब हमें शान्ति का सार्ग 
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दिखाई दिया तो हम उस पर आरूड़ होगये। राउन्ड टेबन्न कान्फरेंस 
में ब्रिटिश भाएतीय प्रतिनिधियों दंत को गई पूर्ण जिम्मेदारी को 
स्पष्ट माँग तथा त्रिटिश लोगों द्वारा हमारी स्थिति पर को गई स्वीकृति 
तथा ब्रिटेव के प्रवानमन्त्रो, वापतराय और देश के प्रमुब राजवीतिज्नों 
द्वारा काग्रेतत से की गई भरी को मशेनज ९ रखो हुए कयकारिणी ने 
सोचा कि यदि सम्मातयूर्ण समकोता हो ते और यदि प्रिना किसी 
दबाव के देश उसे इस समय के लिये सर्वोत्तित मार्ग सनक कर 
'स्वीकार करले तो कांग्रेत, यदि वह कान्फरेन्‍्स में आमन्त्रित की 
जाय तो अवश्य भाग लेगी और वेवानिक समस्या के सब स्वीकृत 
समभौते को अवरय ही मान्य कर छ्ेगो । यदि हम इस काये में 
असऊत्त रहें तो हमारे सामने कष्ट भोगते का रास्ता खुज्ा पड़ा है 
और दुनिया की कोई भी ताकत हमें उस पथ्र से थिभुत्च नही कर 
सकती । समभौते के बेधानिक भाग में हमारे लिये यह खुला हुआ है 
कि हम पूर्ण स्व॒रात्य की सांग ऋर्ते रहे और हमारी रक्षा क तने बाली 
फौज्ञो विदेशी मामलों, राजस्व, तथा स (कारी आय, आदि के खिये 
लड़ते रहे | हमारे सभी हित सुरक्षित हैं, जैते कि पंडित मोतीलालजी 
उन्हे “सुधार” कहते थे। जब्र सममीते के द्वारा शक्ति एक के हाथ से 
दूसरे के हाथों मे जाती है तो जरूरत या सहायता के लिये दलों के 
हित सुरक्षित रखे जाने का नियम है | दो शताब्दियों के शोषण से 
हमारे लिये यह आवश्यक होगा है कि कई सामल्नों मे हमें वाह्म 
साधनों की सहायता लेवा ही जहरी है। ऐप्तो मदद हम खुशी से 
अंग्रेजों से लेने को तेयार हैं, यदि वे इसके लिये रजामन्द हों। हमें 
फौजी कौ राल को बाहर से हीं सीखना होगा । यदि इस कार्य में हम 
अंग्रेजो से सहायता ले तो मुझे कोई. आपत्ति जनक बात नजर नहीं 
आतो | मैंवे यहाँ आपको सिरे एक ही ज्वलन्त उदाहरण पेश किया 
है। इसमें शक नहीं कि हमारे संरक्षण का हित ब्रिटिश आफीसरों 
तक हो सुर्तत है। ऐपा सभो, यहाँ तक कि बाहरी लोग भो मानते 
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हैं, फिर भी हम हमारे सुरक्षा के अश्न को उन पर नहीं छोड़ सकते। 
इम सुरक्षा विभाग को उनके अधिपत्य में नहीं रहने देना चाहते। हमें 
गलती करने की पूरी शक्ति मित्षनी ही चाहिये । हम कृतबतापूरदक 
ब्रिटिश लोगों की सल्लाह मानने को उद्यत है, पर हम उनके अबुगामी 
नहीं बन सकते | सृत्य यह है कि भारत में जो ब्रिटिश फौज है वह 
नौकरी करने वाला दल है। हमारी रक्षा यह तो एक भूल-मुलगा 
मात्र ही है। यदि स्पष्ट ही कहा जाय तो ब्रिटिश फौज हमारी रक्षा के 
लिये नही वरन्‌ भारत में अंग्रेजों के हितों को, उनकी स्लियों और 
बच्चों को आन्तरिक हजचतों से वचाये रखने के लिये है। मुझे ऐसा 
एक भी उदाहरण.याद नदी आता जय भांरतीय सेना विदेशिग्रों से 
देश को बचाने के काम में लगाई गई हो | यह सच है कि सीमान्त 
प्रदेश में हमले और और अफगानिस्तान से युद्ध मो हुए। हमें अंग्रेज 
ऐतिदातिको ने यही सिद्याया है कि ये युद्ध भारत की रक्षा के वजाय 
दोनों शक्तियों के बीच के कगड़ो का निशय करने के लिये ही हुए 
थे। अतः हमे विदेशियों की इन चालों में आने व उन्दी फोजों की 
शान शौऊत से भवसीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरी तो 
यह राय है कि यदि हमें फौज ही चाहिये तो ऐसी नहीं क्लि उसके 
रखने के लिये रोजाना हमारा खून चूम-चूसकर उनका पेट भरा जाय । 
यद्दि कांग्रेप्त के हाथ मे शक्ति हो तो वह अपनी इच्छानुसार फौरन 
दी उनके खर्चों को बहुत कम करदे । 
साथ ही हम ब्रिटिश सरकार और हमारे बीच कभी भी राजस्व 
के अधिकारों का विभाजन पसन्द नहीं करते। कोई भो राष्ट्र तत्र 
सके नहीं पतप सकता जब्र तक विदेशियों के अविकार में उप्तका 
राजस्ख रहे । 
हमें इस विषय पर भो विचार करना सिखाया गया है कि 
चदि हम ऊंची तनस्याहों वाल्ले ब्रिटिश नौकरशादहदी के कोगों को 
सलाह मशबत्रिरे के ज्िये नहीं नियुक्त करेगे वो हमारा आत्तरिक 
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शा सन अव्यवस्थित और भ्रप्टाचारपूर्ण हो जायेगा। कांग्रेस इन 
वर्षों में शासन करने की अपनी योग्यता प्रमाणित कर चुकी है और 
सचाई तो यह है कि हमें इस काय के लिये इतने ज्यादा तादाद में 
युवक और युवतियाँ मित्री कि हम हैरान थे और वे अपनी सेवाएँ 
निशुल्क ही हम समर्पित करने को तेगार थे और उन्होंने सफलता 
पूब सेवाएँ भी भेट की । ऐसे निस्पृह व्यक्तियों मे अ्रप्शाचार और 
कुण्यवस्था का क्या भय हो रुकता हूँ ? यदि इस प्रकार हारे देश मे 
अणप्टाचार वढ़ जाय तो हमारे गरीब देश के पास उसको कायम रखने 
या पनपने देने योग्य पेसा नही है। यह तो €सारे देश के जिये एक 
जबरदस्त भार होजाय । इसलिये यदि हमारा देश सिविल सरविस के 
ख्चों मे अधिक कमी कर देने की मांग करता है और इस तरह पर 
सिधिल सरविस को ही कम कर देना चाहता है. तो यह देश की 
गरीबी को देखते अत्यन्त आवश्यक भी है । 


यह हम दावे के साथ कहते है कि भारत पर जो कई रकमों 
का भार डाक राया हैँ वह पूतया अन्याय है। हमने-कभी भी एक 
भी एद्सान को नजस्अन्दाज नहीं क्रिया है. लेकिन हम पूछना 
चाहत है और निरन्तर यही पूछते रहेगे कि इमारे देश के नाम कर्ज 
दो शव मे जो रकमें डाली गई हैं उनकी निष्पक्ष जांच कराई जाते । 
हम महज उन्‍्हों र्कममों की जांच के लिये कह रहे है जिनके प्रति 
हमारा विरोध है । 
हम लाहौर अधिवेशन के “पूर्ण स्वतन्त्रता” के प्रस्ताव से 
पीछे नही हट रहे हैं | स्वतन्त्रता का मतलब यह नहां है कि हम 
ब्रिटेन से या अन्य किसी शक्ति से किसी प्रकार के सम्बन्ध ही नहीं 
रखे | ऐसा तो उस समय भी हमारा मतलब नहीं थां जब हमने 
ल्ाहोर मे यह प्रस्ताव रखा था। अतः स्वतन्त्रता पारस्परिक 
समान हितों वी समान हिस्सेदारी की संभावना से भिन्‍न चीज नहीं 
है। यह समान भागीदारी दोनों दलों में से एक की इच्छा पर दृढ 
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भी सकती है। यदि भारत को परामशों और सममोतों के जरिये द्द 
आजादी प्राप्त करनी है तो हमारा यह सोचना न्याय संगत ही है 
कि देश से इस विचार के बहुत से लोग है जिनका यह सत है कि 
भागीदारी की वल्पद्ा दरने के पिहले हमे काफी समय तक अंग्रेजों 
से रुम्वन्ध विच्छेद करके रहना जरूरी है। मेरा यह मत नहीं' है। 
मेरा खयाद्व है कि यह मानद्ी स्वभाव की कमजोरी और अविश्वास 
की निशानी है। 
संघ की कल्पना एक आकर्षक वल्पना है। लेकिन इससे नयी 

परेशानियों का जन्म होता है। राजा लोग कम्मी मी सीमित अधि- 
कारों के साथ नहीं रहना चाहेगे। यदि वे सच्चे दिल से इस कार्य में 
सम्मिलित हो जॉय दो वास्तव मे इससे जबरदस्त लास होगा । उनका 
सहयोग ज्ोकतन्त्र की प्रगति में निश्चित रूप से बाधक नहीं होना 
चाहिये। अतः मुझ आशा है कि नरेश ऐसा रुख ग्रहण नदी करेंगे 
जिससे वे स्वतन्त्रता की भावना से मेल्ञ न खा सकें। मै चाहता हूँ 
कि नरेश हमे विना किसी दबाव के ही ऐसा विश्वास दिला दे कि दे 
हर समय की प्रगति के साथ कदम रुठाने को तैयार है | सब से 
पहिलल उन्हें अपनी श्रजा को वे सूतरभूत तागरिक अधिकार प्रदान कर 
देन चाहिये जो ब्रिटिश भारतीय प्रजा को ग्राप्त है। संघीय भारत के 
घमाम निवासियों को एक समान आरम्भिक नागरिक अधिकारों का 
उपभोग करना चाहिये। यदि ऐसे अधिकार कायम हो जांय तो ऐसे 
सामान्य न्यायात्योक्ी भी स्थापना होनी चाहिये जिलमें,डन अधिकारों 
का यदि दुरुपयोग हो, तो उतका फेसला किया जा रुके। 'साथ ह्ी 
गह आशा करना भी वहुत अधिक नही होरा कि रियरुती प्जा सी 
किसी हद तक रुघीय व्यवस्थापिका रुसा से सीधा श्रतिनिध्चित्व कर 
सके । 

प्ैसके रुसर शिपके कारण हमे बरझामे वास्दवसे क्या हो रहा है, 
इसका पता चलाना असस्भव हो गया है। यह दिंय करना वरसाः 
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के निवासियों का ही काम है कि वरमा भारत से अलग रहेगा या 
स्व॒तन्त्र भारत का एक भाग होगा । लेडित यह सौवना हमारा और 
यथार्थ में तमाम .विश्व का काम है कि बस्सा के भाग्य का निरणेय 
करने के पहिले सभी की बातें अवश्य सुनी जाये । यह सभी जानते हैं 
कि बरमा मे एक संयुक्त पार्टी ( 09णग# ?७9 ) भी है। जितनी 
उस पार्टी को अपनी सस्माते देने की स्वतंत्रता है उतनी ही उसे विभा- 
जन की सी स्वतन्त्रता है। इसलिये कांग्रेप्त को जो सूचना प्राप्त हुई 
कि संयुक्त दल की राय को दया दिया गया है, यदि यह सच है तो 
इस अन्याय की अवश्य ही रोक होनी चाहिये। मुझे यह सुझाव कि 
बरसा से जनता की राय जानने के लिये जनसत संग्रह किया जाना 
चाहिये, न्यायसंगत प्रतीत होता है। 


इन सब बातों के पहिले हिन्दू-मुस्लिस ऐक्य या साम्प्रदायिक 
एकता का सवाल आता है| इस सम्बन्ध में कांग्रेस को जो धारणा है 
चह लाहौर अधिवेशन मे स्पष्ट कर दी गई थोी। यहाँ मैं उत्त मिर्णय 


को उद्धत करता हूँ-- 


“लेहरू रिपोर्ट के गिर जाने को दृष्टि में रखते हुए साम्प्रदायिक 
मसल्ों में कॉँमेप्त की नीति को स्पष्ट करना अनावश्यक है । कांग्रेस इस 
वात पर विश्वास करती है कि स्व॒तन्त्र भारत में साम्प्रदायिक सवाकों 
का हल्ल एकमात्र राष्ट्रीय ढंग पर ही हो मकता है। नेहरू रिपोर्ट में 
साम्प्रदायिक ससक्षों को हल करने के लिये जिन उपायों पर प्रकाश 
डाह्ा गया है, उनसे खास तौर से मिखों और आम तौर पर मुसल- 
मानों तथा अन्य अल्पसंख्यकों को असन्तोप रहा । अतः कांग्रेस 
सिखों, मुप्तलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यकों को विश्वास दिल्लाती है 
कि कांग्रेस भारत के फिसा भी सारी विधान में तत्सम्बन्धी किसी भी 
झेल को तब तक स्वींकार नहीं करेगी जब तक कि सभी अल्पसंख्यक 
दल्नों को उस पर पूर्ण सनन्‍्तोप न दो काय ।” 


विजय का परिणाम ] २१३ 


अतः कांग्रेस अब ऐसे किसी विधान में सम्मिलित होना नहीं 
चाहती जिसमे भारत के तमाम अल्पसंख्यकों की साम्प्रदायिक सस- 
स्थाओं का उनके सन्तोप के लायक हत्न न हो । 

एक हिन्दू की हैसियत से मैं अपने से पहिले के अध्यक्ष के 
सिद्धान्त का अनुकरण करते हुए अल्परुख्यकों को स्वदेशी फाउस्टेन- 
पेन और कागज देकर कहूँगा कि वे अपनी माँगे लिख दें। मैं उन्हें 
स्वीकार कर लगा! मेरी नजर में यही सबसे जल्दी का मार्ग होगा। 
लेकिन इसके लिये हिन्दुओं में अपार साहस की आवश्यकता है। 
सचाई तो यह है कि हम हृदय से मेत् चाहते है न कि तेयार की हुई 
कागज की एकता, जो जरा सी ठेस लग जाने से नष्ट हो सकती है। 
ऐसी एकता तभी प्राप्त हो सकती है जब बहुसंख्यक मुक्त हाथों और 
हृदय से साहस का परिचय दे और अल्पसंख्यकों को दिल्ल खोल कर 
वह सब देने को एद्यत हो जायें जो वह चाहते हैं। यह सबसे बड़ी 
बुद्धिमाती का कार्य होगा। चाहे एकता इस प्रकार मिले या कोई 
अन्य तरीके से प्राप्त हो। लेकिन ज्यों-ज्यों दिन बीतते है यह स्पष्ट 
होता चला जारहा है कि जब तक एकता कायम न हो जाय तब तक 
कितनी ही सभाएँ या अधिवेशन क्यों न हो सभी बेकार हैं। कान्फ्रेंस 
से हम अंग्रजो के साथ समझौता कर सकते है और शायद सममौतों 
से हम नरेशों के नजदीक भी पहुँच सकते हैं। लेकिन इनसे हम एकता 
प्राप्त नहीं कर सकते | यह एकता तो केवल हम ही प्राप्त कर सकते हैं। 
कांग्रेस इस चिर-अभिलाषित तथ्य के आप्त करने में कोई भी कोशिश 
वी नहीं रखना चाहती । 

यह हम सबको विदित ही है कि कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति 
में वहीं तक सफल हो सकती है जहाँ तक उसे शक्ति प्राप्त हो गई है 
यह तो प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि उसे १२ महीनों में काफी शक्ति प्राप्त 
हो चुकी है लेकिन हमे इतनेसे ही संतुष्ट नहीं होजाना चाहिये क्योंकि 
यह किसी भी अल्दवाजीके कार्य या गबंसे फौरन ही नष्ट भी हो सकती 
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है। जो व्यक्ति अपने मूलधन एर जीवन व्यतीत कसा हे बह कितने 
दिन अपना काम “चला सकता है। इसलिये इसे चादिये कि हम, 
अपली शक्ति बढ़ावें। शक्ति बढ़ाने के लिए एक रास्ता वह भी हफि 
हमें सममोते की शर्तों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिये। दूछुरा 
रास्ता यह है कि हम अपने लाभो का एकीकरण करे। इसलिये में 4" 


यहाँ भी कार्यों के उस अंश पर छुछ कहना चाहता हूँ । 


हम विदेशी कपड़े के बहिष्कार के कार्य में आशातीत आगे 
बढ़ चुके हैं। यह हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य सी । यदि यह 
न होता वो करोड़ो भारतीय भूखों मर चुके शेते । ब्योड़ि यदि सम्ता 
बिदेशी कपड़ा भारतमे खपता रहा तो बरखा उन्नति नहों कर सकता। 
इसलिये घिदेशी कपड़े का भारत से पूर्ण रूप से बहिष्कार होना ही 
चाहिये । यदि बह बिना मूल्प्र भी सिले तो भी हमारे लिये मेँदगा है। 
देहात के लोग जो फसल कट ज्ञाने के बाद बेकार हो जाते है वे 
अक्सर ऐसा करते हैं। इससे स्पष्ट है कि यह बेफारी ही है जो उन्हें 
भूछो मारती है। इस संक्रामक रोग से बचने का एक ही उपाय यह्द 
है कि इन ज्ञोगो मे काफी प्रोपेगेट्डा किया जाय। यह वेकारी किसानों 
की आदत में शामिल हो चुकी है। सबसे अच्छा प्रचार यही हो 
सकता है कि हम र्त्रय॑ चरखो चत्ाये और खहर पढ़िये । इस दिशा 
में अखिल भारतीय चरखा सम्मेज्ञन ने काडी प्रशंमनोय काय किग्रा 
है। लेकिन यह्‌ कार्य फांग्रेस का ही है कि वह कातने तथा खहर के 
प्रचार का वातावरण पेदा करे। मेरे दिमाग में विदेशी वच्त के वाय- 
काट का इससे उत्तम दूशरा कोई उपाय नहीं है । 

'सुमे सुकाया गया है कि विदेशी वल्चों के बहिष्कार के लिये 
जो तक दिये जाते हैं वे स्वरेशी मिल्ञों के कपड़े पर भी त्ञागू होते है। 
किसी हृद तक यह सही है। लेकिन हमारी मिललों में इतना कपड़ा नहीं 
हक जितना हमें जरूरी है। वे उतना कपड़ा हमे भविष्य में दे सकती 


विजस का परिणाम | श्श्श्‌ 
हैं लितता हमें हाथ फे कवे और बुने हुए कपड़े के बाद आवश्यक हो । 
लेकिन फिर भी हमारी सिल्तें हमारे जिये जबदत्त रुकावट ही सापित 

होगी यदि वे खहर के साथ प्रतियोगिता करने हगेंया ऐसे कार्यों की 
तरफ भुक जायें जिससे उनका माल बाजार में जल्दी खप जाय। यह 
सौभाग्य की वात है कि कई प्रिलें देशभक्ति के साथ दांग्रेस के सहयोग 
से कार्य कर रही हैं और वे लाखों गतेवों के लिये खबर की उपयो 

मित्ा के वियार को प्रशंघलीय सानने लगी हैं। लेकिन में यह बिल्कुल 
सचाई के साथ ही कहता हूँ कि यदि हमारी मिलो ने देशद्रोह्दी के रूप 
में खदर को हानि पहुंचाई और उसके प्रति सहानुभूति पूर्ण रुख नहीं 
व्यक्त किया तो उन्हे विदेशी वस्त्र के दायकाट जेस ही विरोध का 
सामना करने को उद्त् रहना पढ़ेँगा। 


विदेशी वस्च्रों के व्यापारियों को इस सामल में हमारी कांग्रेस 
के रुख को दिसाग में उतार लता चादिये। विदेशी दर्ओों का बहिष्कार 
'. शक स्थायी चीज है। इसकी उत्पत्ति राजनीतिक अस्त्र के रूप में नही 
चरन्‌ जनता के लाभ के लिय आर्थिक और सासानिक स्थायी कत््य के 
रुप में हुई हैं। यदि ये व्यापारी भविष्य की ओर नजर दौद़ाते हुए 
अपने देश के द्वित की ओर ध्यान दे तो विदेशी वस्तों के व्यवसाग्र 
को खत्म करके वे भारतीयों छा बहुत द्वित कर सकते हैँ। हमने इस 
व्यवसाइग्रे की सहायता के लिए बहुत कुछ किया है पर उनकी ओर 
से एक सहान्‌ त्याग की देश को आवश्यकता है। 
मुके आशा है कि अंग जी, जापानी तथा अन्य विदेशी वस्त्र 
व्यवसायी हमारी कांग्रेत के तत्सस्वन्धी दृष्टिकोश को समभने में 
भूल नहीं करेंगे। यदि वे भारत की मदद करना चाहते हों तो उन्हें 
भारत को अपना माल भेजना वन्‍्द कर देता चाहिये। उसके लिये 
भारत के अल्लावा बहुत से देश तथा वहुत से व्श्वसाय पढ़े हुए हैं ! 


विदेशी बल्लों के बायकाद से मुझे धरना देने को बाद बाद 


२१६ [ सरदार वल्लभभाई पटेल 


आग गई | पिकेटिंग न तो हमने कभी वन्द्‌ किया है ओर न कभी बन्द 
करेंगे। यहां में समभीते के तत्सम्बन्धी अंश को उद्धृत करता हूँ--- 


“पिकेटिंग कष्टदायक नहीं होगा तथा सोजूदा सामान्य 
कानून को ध्यान में रखते हुए पिकेटिंग में हठ, धमकी, दुरा- 
विरोधी प्रदर्शन तथा जनता की रोक आदि कोई भी गेर 
कानूनी असल नहीं होगा। यदि किसी जगह उपरोक्त तरीके 
प्रयोग में लाये गये तो उस स्थत्ल से पिकेटिंग हटा दिया 
जायगा |” 
पिवेंटिंग एक सामान्य कानूनी अधिकार है। लेकिन आप 
देखेंगे कि जो मर्यादाये इसके लिये निर्माण कर दी गई हैं, उसके अन्त- 
गत पिकेटिंग करना कप्टदायक नहीं बरन्‌ शिक्षाप्रद हैं। पिकेटिंग का 
उद्द श्य नम्र अस्वीकृति हैं। इसका हठ या स्वत्तन्त्रता पर हिसात्मक 
प्रतिवन्ध अर्थ कभी भी नही है। यहाँ में ''िसात्मक” बिशेषश का . 
प्रयोग जान-वूक् कर कर रहा हूँ। जनता की प्रतिबन्धात्मक प्रवृत्ति तो 
रहेगी ही । रोक से यह चीज भिन्न है और यह सदा ही स्वस्थ, 
जायूति उत्पन्न करने वाली दथा स्व॒तन्त्रता की पोध को पनपाने बाली 
है। अर्दिसात्मक पिक्रेटिंग तो जनता की वास्तविक राय को उत्पन्न 
करने वाला है| यह एक ऐसा चातावरण उत्पन्न कर सकता है जिसका 
रोकना वहुत ही कठिन काये है। यह कार्य महिलाओं द्वारा बढ़ी दी 
खुबी से रूम्पन्न किया जा सकता हैं। में आशा करता हैं कि वे 
अदुभुत काय को, जिसे उन्होंने ह्वी आरम्भ किया है, जांरी रखेंगी 
और राष्ट्र को अमर छतज्ञता श्राप्त करेगी । इतना ही नहीं इसके 


डाग वे लाखों भूखों मरने वाले भारतीयों के आशीर्वाद भी प्राप्त 
करेंगी । 


इसी सिलसिले मे में त्रिटिश वस्तुओं के वायकाट के विषय में 
भी दो शब्द कह दू'। यह विचार दास्तव में उतना ही पुराना है जिंतनी 
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कांग्रेस | यह हम जानते हैं कि गांधी जी के राजनीतिक क्षेत्र में पदा- 
पंण करने के साथ ही विदेशी वहिष्कार का स्वरूप न स्िफे अंग्रेजी 
कपड़े तक ही सीमित रहा बरन्‌ उसका क्षेत्र व्यापक होकर हर विदेशी 
चीज तक फेल गया | इसे गान्धी जी ने आं्थिक व सामाजिक जागृति 
का प्रतीक बताया। लेकिन वास्तव में यह राजनीतिक एवं शिक्षाप्रद्‌ 
लक्ष्य है हमारे बतमान तूफानी आन्दोलन मे यह बहुत ही सफलता 
पूवक प्रयोग में लाया गया है। कम से कम इस समय अस्थायी 
शान्ति हो चुकी है और हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिये सलाह- 
मशबिरे तथा कास्प्रेसों से काम ले रहे है। अतः हमें इस हथियार को 
* इस समय अलग रख देना चाहिये। अब हम अंग्रज़ों को सताने के 
लिये हमारी आपसी भीतरी तथा बाहरी, किसी भी प्रकार की कान्फ्रेंस 
नहीं करेंगे। अतः हमें कुछु समय के लिये ब्रिटिश वस्तुओं के बाय- 
काट को भी बन्द कर देता चाहिये। हमें रबदेशी के प्रचार को जोरों 
से चलाना चाहिये जो हर राष्ट्र का जन्मसिद्ध अधिकार है। हमको 
हर विदेशी चीज को, चाहे वह ब्रिटेन की हो या और किसी देश की, 
पीछे हटाकर स्वदेशी चीजों को उत्पन्न करना व एन्‍्हें ही प्रोत्साहित 
करना चाहिये। राष्ट्रीय जागृति की यही सबसे बड़ी शर्त है। इसी 
प्रकार हमें देशी इंशोरेंस कम्पनी, बेकिंग, जहाजराती तथा ऐसे ही 
“महत्वपूर्ण कार्यों के लिये प्रोत्साहन तथा गम्भीर प्रचार करना चाहियें। 
हम इस विषय में हीनांवस्था में हैं या ये हमारे लिये बेहद खर्चीले 
कार्य हैं, ऐसा समझ कर अपने दिल में हताश नहीं होना चाहिये तथा 
इन्हें छोड़ नहीं देना चाहिये). दम इन्हें व्यापक प्रचार, उपयोग तथा 
सहायक आलोचनाओं द्वारा विशेष सस्ते तथा विशेष उपयोगी बना 


सकते हैं! 

बर्ताव की समानता के विषय में कई प्रकार की बातें हौती 
रहती हैं। आप ही सोचिये कि एक ग़क्षस और बौने और एक हाथी 
और चींटी के आपसी व्यवहारों में समानता कैसे हो सर्कती है ! यदि 


श्श्प (व्सरदार वल्लभभाई पटेल 


लाई इचकेप अपनी श्रपाए काव्पनिर सम्पत्ति और साधनों के साथ 
सेठ नरोत्तम मोरारजी-जिनकी स्प्ृति हमारे लिये हृश्य को चोट 
पहुँचाने वाली है--ऊे बराबर अधिकार और हऊ चादे तो निश्चय ही 
यह ससानता का छपहास होगा । समावता के अधिकारों के विपय में 
तब तक चुप रहता उपयुक्त होगा जब तक कि सेठ नरोच्स सोरार जी 
के वारिस लाड इ'चकेप के साधनों मे से थोड़े से ही साथन ग्राप्त 
ऋरले । जो बुरी तरह असमान है, उनके मामले में समानता का प्रश्न 
उठाने का यही अर्थ होता है कि अवादिनो को वांडिवों की सतह तक 
उठाना। दल्ी हुई ज्ञातियों को, जिन्हे रची जातियाँ कहा जाता है; 
उत्तके वर्शवर ह# देने का मउज्ञत्र हुआ कि दल्षिनों को ऊची जातियों 
के धरातत पर ले थाना | इसका सत्र हुआ कि #'ची जातियों की 
वास्तविकता झा बलिदान और उसकी उन्नति का स्वताश। बरिटिशों 
के साथ के हमारे सस्त्रन्वों मे अभी तक हमारा दर्जा दलितों से भी 
जेम्त श्रेणी का साना ज्ञाता रहा दे। भागीदारी फी स्थिति में मी 
राष्ट्रीय अग्तित्व के लिये भारतीब उद्योगी आदि की उस हृद तक 
सुस्ता आवश्यक है जिस हद तक विडेशी था ब्रिटिश माल दा बाय- 
काट न हो जाय । भायोद्वरी फी हमारी यह भी एक शर्त है। हमारे 
हिंतो की मिटिश राष्ट्र सब में रहते हुए भो, रक्षा करना यह कोई लंबा 
काल्पनिक विचार गही है । सब के राष्ट्रों में भी अपनी प्रगति के लिये 
पैसा असल करता असंगत नहीं है। 

' जिस प्रकार भूले लाखो व्यक्तिया के लिये विशेशी कपड़ों का 
बायकाट आर्थिक दृष्टि से आवश्यक्त है उसी प्रकार जाति के नतिक 
लाभ के लिये मादक पदार्थों का बायकाट सो परम आवश्यक है। ' 
सादक पदार्थों के वायक्राट का राजनीतिक प्रभाव पर विचार करने 
के पहिले से दी इनके पूर्णतया बायकाट करने के विचारों का जन्म 
द्दो चुका था | कांग्रेस इसे आत्म-शुद्धि का एक उपाय सानपी हट | 
सादक पदांथों के यातायात से सरकार की आसदूनी में वृद्धि भी होदी 
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है फिर भी इन चीज़ों के बिकने की दुकानों पर परिकेटिंग उसी आधार 
पर ज्ञारी रहेगा जिस आधार पर विदेशी कपड़ों की दृकानों पर पिक्के- 
-टिंग किया जांता है। में इसके लिये मरकार से चाहता हूँ कि वह' 
राष्ट्रीय व्यवम्थापिका के इम लिशुय को इंस संक्रमण काज्न में आशा- 
जतक दृष्टि से देखे और वह न हमारे साढक पदाथों एवं विदेशी 
चस्तुओं के बहिष्कार को संहिप्णुतापृवक जारी रहने दे वल्कि वह 
स्चर्य, यदि चाहे तो इसे राष्ट्रीय पत्थान का एक जरिया स्वीकार करे | 
सरकार चाहे हमारी इस बात को स्टीकार करेया न करे, हथ इसे 
सब तक उदश्त करने को तैयार कहीं हैं जब तक हमारे भूले.हुए देश- 
चासियों को वाद करते के लिये देश में एक भी मादक पदार्थों की 
तथा विदेशी वस्त्रों की दूकान है| 


मैं दो शब्द तमक के विषय में भी कहता चाहता हैँ। नमक के 
भावे अब वन्द हो जाते घाहियें। नसक के कानूनों वी. कानून तोडने 
के उह श्य से अवहेल्ता करना अब रोक देता चाहिये। जो गरीब 
नमक के क्षेत्रों के पास रहते हैं थे नमक वनाने और आसणम ही उसे 
वेचते के हिये स्वृतन्त्र हैं। यह एक सत्य बात है कि तमह् व टेक्स 
बन्द नहीं हुआ | कास्फ्रेंस में कांग्रेस के साग लेने की सम्भावना को 
दृष्टि में रखते हुए हम तसक के टैक्स को रह कर देने के लिये अभी 
दवाव नहीं डालना चाहते। जो मिश्चत रूप से शीघ्र # व्न्द हो 
जायगा। लेकिन हमने जिद गरीबों के लिये ये घावे आरम्भ किये भे 
थे निश्चित रूप से इस टेक्‍्स से अब मुक्त हो चुके है। दा आशा 
करते हैं कि :कोई भी व्यापागे हमारी इस विषय की उद्यसीवता 
का बेज्ा फायदा नहीं उठायेगा । 


आगे आने वाले पेराभाफ से शायद आप समझ जायेंगे कि 
चुड्धि सम्पन्न लोग जिन बातों में विशेष दिलचरपी रखते हैं, उन बाहों 
से में कितना उदासीन रहता हूँ। में सम्मान के टुकड़ों या सरक्षारी 


शक 
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, उपाधियों के कितने खिलाफ हूँ। इन बातों को देहाती लोग विल्कुल 
' भी नहीं समझते, उन पर इन चीजों का कोई प्रभाव भी नहीं पढ़ता । 
में गान्‍्वी जी की १३ शर्तों मे र्वराज्य प्राप्ति पर पूर्ण विश्वास करता 
हूँ। जिस वरतु से उनको सन्‍्तोष नहीं हो, एसे में स्वराज्य नहीं कह 
सकता | मे राजा, महाराजा, जागीरदार आदि के अधिकारों की 
घहोँ तक कद्र करता हूँ जहाँ तक कि उनसे श्रर्क किसानो ओर 
गरीबों का अहित न हो। मरी दिकूचरपी कुचले और दित लोगो को 
उठा कर द्वेश के सम्पन्न व्यक्तियों तक पहुँचा देने मे है। इश्वर को 
धन्यवाद ६ कि सत्य ओर अद्दिसा के उपदेशों ने उन्हें उनके महत्व 
एव गुरुता का भान तथा धस शकि का परिचय करा दिया है जो 
उनमें सदेव ।वद्चमान हैं। फिर भी उनके लिये अभी तक वहुतकुछ करना 
शोप है । अब हमे यह धारणा चित्त में जमा लेनी चाहिये कि हमारा 
अरितत्व एनके लिय है. न कि उनका हमारे लिये। अब हमे आपसी 
भगड़, ईष्यो, धामिक मतभेद भुलाकर यह भहसूस करना चाहिये कि 
फाग्रेस न लाखों अमंझावियों, गरीबो का प्रतिनिधित्व कर रही है 
ओर ज्सका अश्तिव भी उन्दी के लिये है। और कांग्रेस शीघ्र द्वी ऐसो 
अदम्य शक्ति-सम्पन्न हो जाय्यी कि वह्‌ किसो लाज्च या शक्ति के 
प्राप्त करने के लिय नही वरच्‌ सामान्य मानवता के द्विताथ ही अपनी 
(फी का व्यय करेगी। 
रा बनाया क काये का एक ऐसा भाग रह गया है जिस पर मैंने 
झाभी तक बुछु भी नदी दष्ठ है। वह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है अरप- 
श्यता का निवारण । इस समस्या में एलमक जाने से कोई लाम नहीं। 
शष्ट्रीयता की वर्तमान छंड़ाई वीरत्व की दृष्टि से ऋन्ुपम होती यदि 
हिन्दुओं ने ६स सप्माम में से हिन्दुत्व कों निकाल फेका होता। मैं 
थहां हिन्दुत्व और दौरता दोनों को दूर रख कर यह कह देना चाहता 
हूँ कि स्वराज्य यदि मिल भी गया तो बिना श्रात्मशुद्धि के उसका 
प्राप्त कर क्रो व्यय दी दे। मान छीजिये ड्ि राष्ट्र खतन्त्र दो भी 
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गया और यह धब्बां हिन्दुत्त को स्पाह हो करता गया तो वह 


स्वराज्य उतना ही अरक्तित होगा जितना कि विदेशी वस्तों के बहि- 
कार के बिना रहेगा ! 


अन्त में मैं अपने समुद्र के पार के भाइयों को भूलना नहीं 
चाहता । दक्षिणी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रोका तथा दुनिया के अन्य भागों 
में उनका आग्य डांवाडोल परिस्थिति में है । यह प्रसन्न ता की वात है 
कि दीतबन्धु एस्ड्रयूज़ वहां उन्हें सहायता पहुँचा रहे हैं। प॑० हृत्यनाथ 
कुजरू पूर्वी अफ्रीका के सामजझ्ों के विशेषज्ञ हैं। उन्हें कांग्रेस मिफे 
यही सान्त्वना प्रदान कर सकती है कि वह उनके साथ हमेशा सहा* 
नुभूति रखेगी। उन्हें जानना चाहिये कि हमारी लच््य-ग्राप्ति के साथ 
ही उनका भाग्य भी बँधा हुआ है। अतः वह प्राकृतिक रूप से हमारी 
लक्ष्यशप्राप्ति के साथ ही सुधरने लगेगा। आपके नाम पर मैं सत्मन्व॑धी 
सरकारों से अपील करता हैँ कि वे अपने यहां वहुत काह ने आई 
हुई इन जातियों के प्रति ध्यान रखें जिसका अर्थ यह होगा कि किसी 
भी जाति का कहीं भी अहित न हो सकेगा। हम उन सरकारों से 
उसके साथ अच्छा बर्ताव करने के लिये कहना चाहते हैं। हम उमके 
अति वही बतांव चाहते हैं जो खतत्त्रता प्राप्त करने पर हम उसके 
साथ करेंगे। 

अब में आपसे उतर कार्रवाइयों को आरम्भ करने के लिये 
' ऋहता चाहता हूँ जिनके लिये आपने मुझे अध्यक्षता करने को कहां 
है। याद रहे कि कार्रवाई ज्सी महत्व के साथ पूरी हो जिस महत्व के 
अवसर पर आप और में यहां सम्मिनित हुए हैं। मतभेद होना 
स्वाभाविक है। लेकित मुके भरोसा है कि हम आपस में मिलकर 
अपनी कायबाहियों को उतनी ही गौरवमय तथा प्रेरणात्मक बचा देंगे 
जितनी इमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिये आवश्यक हैं| 


“--वन्देमातस्मू । 
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सरदार पटेज्ञ की अध्यक्षता में- करांची-कांग्रेस का अधिवेशन 
हुआ | यह अधिवशन एसे समय में हुआ जब कि दश सत्याग्रह का 
तो बन्द कर चुका था पर किसी भी नतीज पर नहीं पहुँचा था। इसमे 
कोई शक नही [क करांची-काग्रस शाधी जी को सबस भहृत्वपूण निजी 
"विजय थी । इसी आधवशन म पहिल्ली बार सीमान्त गोन्धी के नन्नत्व 
भ ल्ञालकुती पात्रों क दल ने काम्रस मे भवश , किया था। कराची 
कांग्रेस क मुख्य प्रस्ताव [दल्ली समभोता तथा गात्सज कान्फ्रेस थ । 
इनक अलावा भी कराची-काग स से भगतासह से[कक आंधकार और 
आंधक नति जेस भरताव भां रख गय । इन्ही महत्वपूण एवं णातहा 
सिक अस्तावा के कार॥ कराचो अंधिवशन अमर हागधा । अभा तक 
फ्राग्म ससफ राष्ट्रायता क [वषय से हा साचता था और आधिक 
प्रश्ाा स (बढ।छुण बचती रहता थी। कराची आधबेशन के भुख्य 
प्रस्तावों म भूल उद्यागा आर नोकरिया क शकष्ट्रीयकरण तथा एसे ही 
अन्य उपाया हारा गराबा फ हुतां क लय जा कद्स उठाया गया 
बह सराहनाय था | 
करांचा-काग्रेस के विषय + पडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत 
गहरा३ से अपन भाव व्यक्त कय हूं, व इस अकार ह--- 
“कराचा हन्दुस्ताव क ठठ उत्तर-पश्चिम कोन में है, जहां की 
यात्रा मुश्किल हात। ६ । बाच मे बड़ा रवोला भेदान ६ जिसस, वह 
हन्दुरपान के शष [हरसी स बलबुल जुदा पड़ जाता ह । लकिन फिर, 
भा पहा दूर-दूर के हससो स बहुत लाग आय थ्‌ ओर व उस समय 
देश 4१ अया ।भ्जाज था, उसको सह तोर पर जाहिर करत थे। 
शागा के दल म शान्ति के भाव थ ओं६ शष्ट्रीय आन्दोह़्ण की जो 
ताकत दृश म॒ बढ़ रही थी, उसके प्रति गहरा सन्तोप था। कांग्रेस | 
संगठन के प्रति, ।जसन कि देश की भाणे पुकार और मांग का बड़ी 
थोन्यतापू्वक जवाब दिया था ओर जिसने अनुशासन और त्याग के 
द्वारा अपने अस्तित्व को पूरी साथंकता दिखलाई थी, पसके मन में 
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खिदमतगार” था ओर वह सन्नठत कांग्रेत के साथ मिलकर काम 
करता था। ( वाद को १६३१ में यह सद्नठन कांग्रेस का एक अभिन्न 
अह् वना लिया गत्रा था ) वे लाल कुरती वाले महज इसलिये 
कहलाते थे क्लि उनकी बडी जरा पुराने ढड़ को ज्ञान थी। उनके 
काय-क्रम में कोइ आर्थिक तीति शामित्ञ नहीं थी, वह तो एऋदम 
राष्ट्रीय थी और उसमें सामाजिक सुवार सी शामित्र था ।? 
“करांची के मुख्य प्रस्ताव मे दिल्‍ली समकोता और योज्मेज 

क्वान्फरेन्स का विपग्र था। का्ब-समिति ने लि अन्तिस झूप में 
पाप्त किय्रा था उपे मैंने अवश्य ही मंजूर ऋर शिया था । सार जब 
गांवीजी ने मुझे उप्ते खुते अधिवेशन मे पेश करने के क्षिये कहा तो से 
जरा हिचकिचाया | यह मेरी तवियत के खिलाऊ था। पढ़िले मैंने 
इन्कार कर दिया, सगर वाद को यह मुर्के अर्ती कमजोरी और 

सन्तोषञ्ञनक् स्थिति दिखाई दी । या तो मुझे इप्तके हक में होता 
चाहिये था या इसके खिन्नाफ; यह मुनाध्षिव चद्दी था कि ऐसे मानले 
में टालमटोल कह, आर लोगों को अटकल्ले वांवने के ज़िये खुला 
छोड़ दू । अत. विज्कुत्न आखिरी पञ्ञ में खुले अविवेशन पं अम्ताव 
आने के कुछ ही मिनिट एढ्विले मेने उसे पेश करते का न्रिवय किया । 
अपने भाषण में मेने अरने हृदय के साव ज्ञॉ-केत्यों उत् विशात्न 
जन-ममूह के सामने रख दिये और उनसे परवी की कि थे उद्त प्रस्ताव 
को तहे-दिल्ल से मंजूर के । मेरा बह भाषण जो ऐस सौऊे पर अन्त 
स्फूर्ति से दिया गया और जो के अन्स्तत् से निकज्ञा था, 
जिप्तमे न कोई अजड्भार था और न छुल्दर शज्मव जो, कझावित्‌ नेरे 
एन कह भाषणों से व्यादा उलत्न रा जिनके जिये ज्यादा ध्यान देकर 
तेयारो करने की जरूरत हुई थी”? 

._ में और प्रस्वाबों पर भी बोला था | इनमें मगतर्थिह, मौलिक 
आधेकार आर आर्थिक तोति के प्रस्ताव उल्तेखनीय हैं। आखिरी 
प्रताव में मेती खास दिनववधों थी, क्यों के एच्र तो उत्क्ा विपर ही 
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रेसा था और दूसरे उसके द्वारा काँग्रंस में एक नये दृष्टिकोश का 
अवेश होता था | व तक कांग्रेस सिफ राष्ट्रीयता ही की दिशा में 
सोचती थी और आर्थिक प्रश्नों के मुकाविले से बचती रहती थी। 
जहां तक ग्राम-उद्योगों से और आमतौर पर स्वदेशी को बढ़ावा देने 
का ताल्तुक था, उसको छोड़कर करांची वाले इस प्रस्ताव के द्वारा 
सूत्ञ उद्योगों और नौकरियों के राष्ट्रीयकरण और ऐसे ही दूसरे उपायों 
के प्रचार के द्वारा गरीओों का बोका कम करके असीरों पर बढ़ाने के 
लिये एक वहुत छोटा कदम, समाजवाद की दिशा में उठाया गया, 
लेकिन वह समाजवाद कतई न था । पू जीवादी राज्य भी उसकी आय: 
हर बात को आसानी से मंजूर कर सकता था |? 

“इस बहुत ही नरम और निःसार प्रस्ताव ने भारत सरकार 
के बड़े-बड़े क्ोगों को भारी और गहरे विचार मे डाल दिया। कदा- 
चित्‌ उन्होने अपनी सदा की अन्तद्॒ ष्टि के मुदानिक यह भी कल्पना 
की कि बोलशेविकों का रुपया लुक-छिप कर कर्राची जा पहुँचा है 
और कॉम्रेस के नेताओं की लीति भ्रष्ट कर रहा है। एक ही बरइ के 
राजनीतिक अन्तःपुर में रहते रहते, वाहरी दुनियाँ से कटे हटे, शुप्त 
वातावरण से घिरे हुए उनके दिमाग को रहस्य ओर सेद्‌ की कहा- 
निया कल्पित कथा ग्रों के सुनने का बहुत शौक रहता है। और फिर 
ये किस्से एक रहत्वपूण ढज्ञ से थोड़ा-थोड़ा बरके अपने प्रति प्राप्त 
अखवारों में दिये जाते हैं ओर रथ में यह मत्काया जाता है कि 
यदि परदा रोल द्या जाय तो और भी कई ग॒ुल्ष खिल सकते हैं। 
उसके इस मान्य प्रचलित तरीके से सौलिक अधिकार वरगेरा सम्बन्धी 
करांची के प्रस्तावों का बार-बार जिक्र किया गया है. और में उससे 
यही नतीजा निकाल सकता हूँ कि वे इस अस्ताव पर सरकारी सम्मति 
च्या है, यह बतजाते हैं। किस्सा यहाँ तक कद जाता है कि एक छुपे 
व्यक्ति ने, जिसका कम्यूनिस्टों से ताल्जुक है, प्रस्ताव का या उसके 
ज्यादातर हिस्से का ढाँचा बचाया है और उसने करांचो में वह मेरे 
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सत्ये सढ दिया । उस पर मैने गांधीजी को चुनोती देदी कि या तो इसे 
मजूर कीजिये या दिल्ली समभते पर मेरी मुखालफत के लिये तेयार 
रहिये और गांधीजी ने मुके चुप करने के लिये यह रिश्वत देदी तथा 
आखिरी दिन जब कि बिषय समिति ओर कांग्र रा थकी हुई थी, 
उन्होंने इसे उनके सिर पर ल्ाद दिया ।”? 

“डर छिपे व्यक्ति का नाग्र,जहों तक मुझे याद है, यो साफ* 
साफ लिया नहीं गया है। लेकिन तरह-तरह के इशारों से मालूम हो 
जाता है कि सनकी संशा किन से है। मुझे छिपे तरीकी ओर घुसाव 
फिराय से घात बहने की आदत नहीं। इसलिये मे सीधे ही कह दू 
कि उनकी सशा शायद एस० एन० राय से है। शिसला ओर दिल्ती 
के ऊचे आसन वालो के लिये यह जानना दिल चस्प ओर शिक्षा- 
प्रद होगा कि एम० एन० राय या दूधरे कम्यूनिस्ट प्रवृति रखने वाले 
करांची के उस सीधे-सादे प्रस्ताव के वारे में क्या खयात्न करते है। 
उन्हे यह जान कर ताज्जुब होगा कि उस तरह के आदमी तो उस 
अस्ताव को, कुछ घृणा की दृष्टि से देखत हैं, क्योकि उत्तके सतानुमार 
तो यह अध्यस बे के मुधारवादियों की भनोवृत्ति का एक खासा 
उदाहरण है।”? 

“जहाँ तक गांधोजी से ताल्लुक है, उनसे मेरी घनिष्टता पिछले 
९७ वर्षों से है और मुझ उन्हें बहुत नजदीक से जानने का सौभाग्य 
प्राप्त है। यह खयाल कि मै उन्हे चुनीदी दृ', या उनसे सौदा करू, 
मेरी निगाह मे भयानक है। हाँ, हम एक दूसरे का खूब लिहाज रखते 
है और कभी क्लिसी दिशेष मसल्ले पर अलग-अलग भी हो सकते 
हैं, लेकिन हमारे आपस के व्यवह्ारों में बाजारू तरीकों से हरगिज 
फाम नहीं लिया जा सकता |? ह 

“कांग्रेस मे इस तरह के प्रस्ताव को पाप्त कराने का खयाल 
पुराना है। कुछ सालो से युक्त आन्चीय कांग्रेस कमेटी इस विषय में 
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हलचल सचा रही थी और कोशिश कर रही थी कि अखिल 'भारतीय 
कांग्रस कमेटी मे समाजवादी प्रस्ताव को रचौकार कर ले। १६२६ से 
उसने अखिल भारतीय कॉमेस बेटी में दुछ हृद तक उसके सिद्धान्द 
को स्वीकार कर हियां था। उसके बाद सत्याग्रह आ गया। दिल्‍ली 
मे, फरवरी १६३१ मे, जब कि में गॉधीजी के साथ सुबह घुसने जाया 
करता था, मेने उनसे इस विषय का जिक्र किया था। और उन्होने 
आशिक विषयों पर एक प्रस्ताव रखने के विचार का रवागत किया 
था | उन्होने मुझे कहा था कि करोंदी में इस विषय को उठाया और 
इस विषय मे एक प्रस्ताव बना कर मुझे दिखाना। कराँची मे मेने 
मशविदा बनाया और उन्होने उसमे वहुतेरे परिवर्तन सुझाये और 
सूचनाएं दी। वह चाहत थे कि कार्य समिति में पेश करने के पहिले 
हम दोनों उसकी भाषा पर सहमत हो जायें | मुके कई मसौदे व्वाने 
पढ़े ओर इरूस इस भामल से कई दिन दी देरी हा गई। आखिर 
गाँधीजी ओर मे दोलो एक सरूविदे पर राह्मत हो गये और तब वह 
काय समिति में और उसके वाद बिपय समिति में पेश किया गया। 
यह बिल्नकुल्ल सच है कि विषय समिति के लिये यह एक नया विपय 
था ओर बुच् मेम्बरों को उसे देख कर ताज्जुब भी हुआ था । फिर भी 
वह कमेटी मे और ढाँप्रस मे आसानी से पास हो गया औए बाद में 
अखिल भारतीय कॉग्रेस कमेटी को सौप दिया गया कि ब६ निर्दिप्ट 
दिशा मे उसको और घिशद्‌ और व्यापक बनावे ।? 
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हाँ, जब मे प्रस्ताबों का खर्स बचा रहा था तब कितने ही 
लोगों से, जो मेरे डेरे पर आया करते थे, इसके बारे मे मै कभी-कभी 
रुलाह ले लिया करता था | मगर एम० एन० राय से कतई इसका 
काई तारलुक नही था | और में यह अच्छी तरह जानता था कि वह 


हल बक कर | 2 | + पी ञु गै 
इसवों ब्ल्दुल ही परूनद नही करंगे और इरूकी दिल्ली तक: 
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“अल्बत्ता करांची आने के कुछ दिन पहिले इलाहाबाद में 
झम० एत० राय से मेरी मुल्लाकात हुई थी। वह एक्र रोज शाम को 
अकस्मात हमारे घर,आये | सुके पता नहीं था कि वे हिन्दुस्थान में 
है। ताहम मैंने उन्हे फौरन पह्िचान लिया क्यों कि उनको मैंने १६२७ 
में मांसकों मे देखा था। करांची में बह मुझसे मिले थे मगर शायर ५ 
मिलट से ज्यादा नहीं | पिछले कुछ साझ्ों में राजनेतिक दृष्टि से मेर्रो 
'निन्‍्दा करते हुए मेरे खिलाफ उन्होंने बहुत कुछ लिखा है और अक्सर 
मुझे चोट पहुँचाने मे भी कामयाव हुए हैं गो, उनके और मेरे वीच 
चहुत मतमेद है, ताहम मेरा आकरपंण उनकी ओर हुआ | और वाद 
को जब वह गिरफ्तार हुए ओर मुसी व्रत में थे, तब मेरा जी हुआ कि 
जो कुछ मुझ से दो सके ( और वह बहुत थोड़ी थी ) उनकी तरफ 
आकर्षित हुआ उनकी विलक्षण धौडद्धिक क्षमता को देखकर में उनकी 
तरफ इसलिये भी खिंचा क्रि सुके बह सब तरह अकेले मालूम हुए, 
जिनको हर आदमी ने छोड़ दिया यथा। ब्रिटिश सरक्ार उनके पीछे 
पड़ी हुई थी ही । हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय दन्न के ज्ञोगों को उनके प्रति 
दिल्लचस्पी नहीं थी और जो ज्ञोग हिन्दुस्तान में अपने को कम्यूनिए्ट 
कहते है थे विश्वासघाती समझ कर उनकी निन्‍्दा करते थे। मुके 
सालूस हुआ कि सालों तक रूस से रहने और कोमिन्टने के साथ 
घत्रिप्ट सहयोग करने के वाद बह उनके जुदा पड गये थे; या जुदा 
कर दिये थे। ऐसा क्यों हुआ, इसका मुझे पता नहीं है, और सिवा 
कुछ आभास के न अब ॒तक यही जानता हूँ कि उनके मौजूदा विचार 
क्या हैं और पुराने कम्यूनिस्टों से किस वात में उनका मतभेद है। 
लेकित उनके जैसे पुरुष को इस तरह प्रायः हरेक के द्वारा अकेला 
छोड़े जाते देख कर मुझे पीडा हुई और अपनी आदत के खिलाफ मैं 
उनके लिये बनाई गई डिफ्रेंस कमेटी में शामिल्र हुआ। १६३१ की 
अर्मियों से अब से कोई तीत वर्ष पहिले से, वह जेल्ञ में हैं, बीमार हैं, 
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और प्रायः तन्दाई में रह रहे हैं ।” 
“जवाहर ताल नेहरू 
४० ॥ए0ा४ं०87७ए॥ए-” से 
४ ४ जनवरी १६३२ का दिन एक महत्वपूर्ण दिन था। उसने 
बात-चीत और बहस का अन्त कर दिया । उस दिन सबेरे ही गांधीजी 
ओर कांग्रेस के अध्यक्ष सरदार बल्लभभाई पटेल गिरफ्तार कर लिये 
गये और बिना मुकदमा चलाये ही शही केदी बना लिये गये । चार 
नये आिनेन्स ज्ञारी कर दिये गये जिसके द्वारा मजिस्ट्रेटें और 
पुलिस अफसरोे को व्यापक से व्यापक अधिकार सिल गये । नागरिक 
स्वतंत्रता की हस्ती मिंट गयी और जन और धन दोनों पर ही 
अधिकारी चाहे जब कव्जा कर सकते थे। सारे देश पर मानो कब्जा 
कर लेने की हालत की घोषणा कर दी गई और इसको किस-किस पर 
ओर कितना लागू किया जाय, यह मुकामी अफप्तरों की मरजी पर . 
छोड़ दिया गया ।” 
--जवाहर लाल नेहरू 
; ४(७ 0४०४०४४ए॥9” से 
इन आहिनेन्सों पर भारत मन्त्री सर सेम्यूअल होर ने कामन्स 
सभा में कहा था-- 
“में मंजूर करता हूँ कि जिन आईनिन्सों का हमने समर्थन 
कर दिया है वे बड़े व्यापक और सख्त है; वे हिन्दुस्तान के जीवन की 
लगभग हर एक भवृत्ति पर ऊसर डाढते है ।” 
--सर सेम्यू अलहोर--२४ साचे १६३२ 
“कुछ कांग्रेस के नेता औद्योगीकरण से घबराते हैं और 
सोचते हैं कि उद्योगी देशों की वतमान मुसीजतों का एकमात्र कारण 
बेहद उपज है। मेरी राय में परित्थित का यह अत्यन्त ही गलत 
अध्ययन है। यदि जनता के पास जीवन की आवश्यक परतुओं का 
भाव है और यदि यथेष्ट संख्या मे उस वरतु का उत्पादन किया 
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जाय जिसमे जनता का वह अभाव दूरहोंजाय तो ऐसी अधिक 
डपज्ञ नेताओं को नापसनन्‍द क्यों है? वास्तव में गज्ञती उपज को नहीं 
चल्कि उमको तक्सीम करने की है |” 

--जवाहरलाल नेहरू 237 8000087%89॥9” से 


३ जनवरी १६३४ को अहगदावादपें सरदार पटेल ने भांपण देते 
हुए कहा- सिच्चे समाजयाद का अर्थ है गाँवों के धन्त्रों को बढ़ाता | 
हम अपने देश में, अधिक उत्पादन के कारणु, पश्चिप्तीय देशो में तो 
असन्तोप ओर वेचनों व्याप्त हो रही है, उ हतना नहीं 
चाहते |” * 
कांग्रेस अभी तक तियाप्ततों के मासने में दितचत्यी नहीं ले 
रही थी । यही कारण है कि जय त्राव एक्रो( रित्रास्तर के शासत की 
ओर से काँप्रस पर हसज्ा किया गया तत्र गॉवीजी के आरेशानुसार 
किसी काँप् सी नेता ने जवाब में एक शत्द तक नहीं उच्चारण किग्रा 
छुछ उदा रदल्ली नेताओं ने तो गरमा-गरस जबाब हिये भी। इसप्रें 
कोई भी शक नदी कि रियासनतों के मामज्ञ में गॉवीजी उाखदन्ञी 
वाहनों से भी ज्यादा नरम और संबत थे। परिडत मइ्नमोहन मालवीय 
भी कई नरेशो के व्यक्तिगत रूप से प्रित्र थे अतः वे भी नरेशों को 
किसी भी तरह सताना नहीं चाहते थे । 
सरदार वल्ज्ञभ्रभाई पटेल ने भी टिवासतों के मामले में हाथ 
न डालने की नीति को व्यक्त कसते हुए ६ जनवरी १६३४५ को निम्न- 
लिखित बाते उप्क्त की थी-- 
है “रिबासतो के कार्यकर्ताओं को रियासनमे रियासत मर्यादाओं 
का ध्यान में रखते हुए ही काम छर्ना चादिये। उन्हें शासन 
व्यवस्था की आलोचना करने के बजाय ऐसी कोशिशें करनी चाहिये 
जिससे उनके और नरेशों के बीच मेञीपूर्ण सम्यन्व स्थापित हों ।” 
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जब सतंतता के हथियार बोयरे पड़ जाते हैं. तब यह आवश्यक 
दी जाता है कि पृष्ठ भाग को हो कम-से-क्म संभाजा जाव। भीतर 
सुरक्षा से खतंत्वा के अछ नः नरी दोरे पत्रे। १६३३ में जर कांगे 4 
ले मत्रि मरहहों में प्रवेश ऋएा सगे है ६ हित तंत्र उनके साधते यही 
उद्देश्य था। कांग्रेव का मूत उड़े (थे उत सवव घवते में पे गया था 
और तिटिश साब्राउमराद के चक्र में फ्ंपकर देश की जनेता बतवाद 
हो रही थी । देश में पस्तीय संत्रि सएइजों की स्थाउन्ता तथा उनको 
देल्लरेख का काय सरदार परेज्ञ के सुदद हाथों में सोपा गया । उन्होंने 
इस बैवानिक ये में ऐवी अतौद्धिक प्रतिमा एवं सुदृह संगठव का 
परिवत दिया फि ज्ञोग साहार पट्ेश की बारछोल्ली विजय को भी 
आफ वार भूज यये । प्रान्दीय मंत्रियरडन्ञों को उन्होंने ऐेते कौशव़ से 
संचालित किया हि यह कार्य अल्वर्तद्रीय आकर्षण का कारण 
चने गया । 
बारडोली के कितानों की माँग के लिये निर्मित आंच संविति 
लब अपना कार्य कर रही थी तब मदात्मा माँवी राइल्‍ड टेबल 
कास्फरेनप्त में मांग लेने के लिये लन्‍्दव गये हुए थे। सरदार पढे ते 
गांधी जी को तार दिया-- 
भज्ञांच का रुख एक तरहा ओर कतई हे प पूर्ण है! ५, 
इस तार छो पाकर महात्मा गांधी का पाता भी पृहुत चहुगव्ना 
आ। भारत वष लौटने के बार ही बांवीजो वे सत्वाएृ१ आरंभ क ऐने 
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की घोषणा करदी | इसके पहिले ही नामी गिरामी नेता जेल्ों में ठूस 
दिये गये थे । छरदार पटेल को भी गांधीजी के साथ यरवदा जेल्न में 
ही रखा गया | गांधीजी जेल में सरदार पटेल के व्यवहार से बहुत 
दी प्रभावित हुए | महात्मा गांधी ने इस पर लिखा था कि 
“जिस श्र म के द्वारा उन्होंने मुझे वशीभूत किया है उससे तो 
मुझे अपनी प्यारी माता की याद आजाती है ! में यह कभी नहीं 
जानता था कि सरवबार पटेल में माता की विशेषताएं भी हैं |!” 
बारतब में सरदार पटेल विशेषताओं के खजाने हैं । 
महात्मा गांधी तो (८ $ीने के बाद छोड़ दिये गये पर पटेल 
साहब को पूरे २० सहीने जज्ञ में विताने पड़े। उन्हें' सरकार ने 
जुलाई १६३४ में रिहा किया। रिहा करने का कारण यह था कि 
उनकी तबीयत बहुत ही खराव हो चुकी थी। नेताओं के सीखचो में 
बन्द रूने के कारण कां+स के संगठन मे भी ढीलापन आगया था। 
फूट चारों तरक अपना सिर उठाने लगी थी। ज्योंही सरदार पटेल 
का स्वास्थ्य संभज्षा कि उन्होने पार्लमिन्टरी मशीनरी को सुधारने का 
काम अपने हाथ से ल किया | उस साल नये चुनाव हुए नहीं थे अतः 
२६३४ में भी सरदार पटल ही कांग्स के अध्यक्ष थे। उन्होंने अपना 
कार्य बिल्दुल ताजे दिमाग के साथ आरंभ कर दिया। जेल की भर्य॑- 
करताओ से यह कठोर दिल वाला व्यक्ति कभी भी डोल्ायमान नहीं 


हुआ | 
हे १६३६ में दूसरी ओर १६३७ में तीसरी बार पंडित जवाहरलाल 
नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष निर्बाचित हुए। कांग्रेस का चुनाव इस समय 
देश के सामने आया राष्ट्रवादियों ने चुनाव लड़ा और इतनी सफ- 
लता के सांथ लड़ा कि देश के ७ श्रान्तों में उसे सफल्ता प्राप्त हुईं 
के कांग्रेस आदशों को यह सब्र से बड़ी विजय थी क्योंकि देश 
के तमाम छिसानों ने बिना किसी हिचक़िन्नाहट के कांग्रेस के' 
पक्ष में बोद दिये थे । अभी. भी भारत, को रव- 


| 
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तंत्रा नहीं देना चाहता था भिर भी कांग्रेस ने भीतरी शारुन में अपना 
पाँव स्थापित कर ही दिया था | 


चुनावों के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने विधान 

में भाग लेने के अपने श्रस्ताव को फिर से दुहराया | पद-ग्रहण के 

प्रस्ताव पर पूरे १० घण्टे तक गरमागरम बहस हुईं और उसके बाद 

७८ के विरुद्ध १३४ मतो से प्रस्ताव स्वीक्ृषत होगया | पद-गृहण बाला 
प्रस्ताव इस प्रकार था-- 


/“पद-पहण के रवीकार करने के रुके हुए प्रश्न पर अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी उन प्रान्तों मे पद-अहण करने को स्वीकृति 
और अधिकार प्रदान करती है जहाँ कांग्रेस घारासभाओं में बहुमत 
में है। शर्त यह रहेगी कि मन्त्रि-पद तब तक स्वीकार नहीं किया जा 
सकता जब तक कि धारासभा की कांग्रेस-पार्टी स्वीकृति न दे दे और 
वह यह सावजनिक रूप से कहने के योग्य न हो जाय कि गवनर 
अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग नही करेगा और वेधानिक कार्यों में 
मन्त्रियों की सम्मति को नही ठुकरावेगा ।” 


इस अस्ताव का हर एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योकि 
चार महीने बाद ही यह प्रश्न विवाद का विषय बन गया | पद-अहण 
स्वीकार करने वाले प्रस्ताव के रचयिता महात्मा गान्धी ने इसका 
आंशय यह व्यक्त किया था कि जब तक कांग्रसी मन्त्री मौजूदा 
विधान के अन्तर्गत काम करेंगे तब तक उन्हें यह विश्वास दिला दिया 
जाना चाहिये कि प्रान्तीय गवर्नर उनके किसी भी कार्य मे दखल नहीं 
देगे । विरोधी पक्ष का यह कहना था कि यदि कांग्रेसी विधांन फे अन्त- 
गत काय करेंगे और कांग्रेस के उद्देश्यों पर भी दृढ़ रहेंगे तो निश्चय 
ही वे विधान को नध्ट कर देगे। इसके जवाब में कांग्रेसियों का यह्‌ 
कहना था कि विधान स्वयं यह जाहिर कर देगा कि उसके अनुसार 
चलने पर देश का रत्ती भर भी लाभ नहीं हो सकेगा। कांग्रेसी हो- 
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इसलिए पद-ग्रह करने को तेयार हो गये थे कि शासन के भीदर 
घुप्तकर वे पूर्ण स्वतन्त्रता के लिये लोगों को तेयार कर सके। 


जिन प्रान्तों में कांग्रेस चुनाव में बहुमत से जीती थी वहाँ के 
नेताओं को गवतर ने मन्त्रिमएडन्न बनाने के लिग्रे वुज्ञावा। कांग्रेसो 
नेताओं ने उपीक्त प्रश्ताव के अनुपा' गवनेर से दखल न देने का 
चचतन माँगा । गयने यें ने इस तरह का वचन देने से इन्कार कर दिया। 
नई घारासभाओ के निर्माण से उस समय केवल ६ महीने रह गये थे। 
अतः गवन रो ने शिघात की उस दफा का उपयोग करते हुए अस्थायी 
मन्त्रिमरडज्ञ बना दिये। इससे यह सपप्ट द्वी था कि ज्यों ही पुरानी 
घारासभा का समय खत्म हो जायगा, अस्थायी मन्त्रिमण्डल भी स्वयं 
ही खत्म हो जाथंगे । 

इसके कई महीनों बाद तक सरझार तथा कांग्रेस के बीच 
वक्तव्यों की कड़ी लगती रही | आखिर ७ जुलाई १६१७ को यह तय 
हुआ छि कांग्रेसी मन्त्रिसरदल वन जाने के वाद गवनर अपने पिशे- 
णाधिकारों का प्रयोग नहीं करेगा । कांग्रेस का उपरोक्त भिशुय बायस- 
राय के २२ जून के उस वक्तव्य पर आहत था, जिसमें यह कहा गया 
था कि-- 


“जन्त्री चाहे किसी भी दल के हों, तमाम गवर्नर कंसी भी 

उनसे झगड़ा मोल नही लेंगे और यदि कोई कराड़ा हो जाय 

तो वे हर कोशिश से उक्ष कगड़े को नष्ट करने या टालने को 

तेयार रहेंगे ।” 

उपरोक्त आश्वासन के बाद कांग्रेस ने पद गृहण करने की 
स्वीकृति दे दी । जिन प्रान्तों सें कांग्रेस का बहुमत था वहाँ अस्थायी 
सन्त्रिमए॒डल वरखास्त कर दिये गये और शोघ हो कांग्रेसी मन्त्रि- 
अण्डज्ञों का निर्भाण हो गया। दो ऐसे श्रांतों में जहाँ कांग्रेप़ का बहुमत 
नहीं था, वहाँ दूसरे दलों का भी सर्पष्ठ बहुमद नहीं था, अतः पह़ाँ 
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"भी कांग्रेसी सन्त्रिमण्डल दही कायस हुए | इस प्रकार १६३७ के ग्रीष्म* 
'काल तक मद्रास, बम्बई, सध्यप्रान्त, उडीसा, बिहार, संयुक्तप्रान्त 
और सीमान्त प्रदेश ( ए, एा. ए'., ?, ) में मन्त्रिमण्ठज्ञ बन गये। 
बंगाल, आसाम, सिन्‍्ध और पंजाब में गेर कांग्रेसी मन्त्रिसण्डल् 
ने | इसमें भी बंगाल, पंजाब और सिन्ध में अधिकांश मस्लिस सन्त्रि 

सण्डल कायम हए। आसास एक ऐसा प्रान्त था जहाँ हिन्द-बहुमत 
होते हुए भी कांग्रेसी सन्त्रिमण्डल की स्थापना न हो सकी और एउत्तर* 
पश्चिम सीमान्त प्रदेश शुद्ध मुस्लिम आन्त होते हुए भी वहां कांग्रेसी 
सन्त्रिमण्डल बना | 


कांग्रेस एक सुशासित लोकतन्त्री संगठन है।' इस पर देश के 
महांन नेताओं का हाथ है जिन्होंने इस संगठन के लिये अपना 
'सबस्व ही बलिदान कर दिया है। देश के ऐसे तपे हुए नंताओं से ही' 
सन्त्रिमण्डल ब्लाये ! ये मन्त्रिमए्डल काँग्रेस कायसमिति की हिदायतों 
के अनुमार ही कार्य करते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास था। पर 
कांग्रेसी नेताओं का यह मत नहीं था। उत्तकां कहना था कि कांग्रेस 
एक राष्ट्रीय महान संगठन है। अतएव कांग्रेसी सन्त्रिमण्डलों को 
उसी नीति के आधार पर काम करना चाहिये। अतः कांग्रेप्त मे 
भिन्न-भिन्न प्रान्तों की भिन्न-भिन्न मुकामी परिम्थितियों के अनसार 
नीति मे भी भिन्नता अपनाई। बेसा करना परिस्थितियों को देखते 
हुए लाजिसी भी था । इस प्रकार कांग्र स-संगठन में मन्त्रिमण्डलों का 
काय बहुत ज्यादा बढ़ गया। 


महात्मा गान्धी की स्थिति कांग्रेस में सर्वोपरि थीं! वे न तो 
कांग्रेस के सदस्य थे और न कार्यससिति के सेम्बर । किन्तु कांग्रेस और 
देश की तसाम जनता- पर उनका प्रभाव इतना अधिक व्यपक था 
जितना कांग्रेस के किसी- भी अध्यक्ष का कभी नही रहा। गान्धी जी. 
का देश पर असर होने का प्रधान कारण है नेतिक वल और राष्ट्रीय 
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चेतना । उन्होंने देश को अपार मेविक बल दिया और देश के कोने- 
कोने में राष्ट्रीय की सांवना भर दी। दूसरा मुख्य कारण यह्‌ भी 
है'कि थे कभी भी किसी दल्-विशेष के व्यक्ति नहीं रहे । सभी दल 
उन्हे अपना पूज्य नेता सानते थे। न वे समाजवादी ही रहे न उन्होंने 
कभी पू'जीपांतयो का पक्षपात ही किया | देश की अनेको महत्वपूर्ण 
प्रतृत्तियाँ मे गान्धी जी का सवोपर प्रभाव थां।' जब कभी उन्होंने 
किसी नीति पर विशेष जोर दिया तो यह निश्चय हो था कि वह 
कांग्रेस द्वारा स्वीकृत दो जायगी । काम्रंस न जब पद-प्रहण के प्रस्ताव 
को स्वीकार कर लिया तब घान्धी जो ने इस पर अपने विचार व्यक्त 
किये। उन्होंने 'हरिजन” मे लिखा था-- 


“मन्त्रि मण्डलों को शराबबन्दी का कार्य शीघ्र ही हाथ में 
लेना चाहिय और उसका खर्च शराब की आय में से नही 
निकालना चाहिये।” “४ जेलों को सुधार-गृह तथा कार- 
खातों में तब्दील कर देना चाहिये। श्न विभागों को स्वयं 
अपन पेरों पर खड़ा होना चाहिये। इनका एद्देश्य शिक्षात्मक 
हो। ऐसा न द्वो कि ये विभाग खर्चीले और दृण्डालय ही बने 
रह हट नमक की सबके लिये छूट रहे, पर श्रभी तक 
ऐसा नहीं है। कांग्रेस मन्त्रिमर्डलो के जमाने में तो कम से 
फ्स नमक पर किसी प्रकार का कर नहीं लिया जायगा | देश 
में अब सिफ दाथ का कता और घुना हुआ फपड़ा ही बिकेगा। 
भन्त्रियों को अ्रब शहरों की अपेक्षा गांवों और किसानों पर 
ही विशेष ध्यान देना चाहिये। मैंने सिफरा ऊटपटाँग ही ये 
उदाहरण पेश कर दिये हैं ।7 
फुछ्ठ दिनों बाद इसी विषय पर फिर गांधीःजी ने' लिखा। 
एन्‍्हींने लिखा था कि-- यदि कांग्रेसी मन्त्रिमण्ठल॑ अपनी इच्छा' से 
जद्सात्मक तरीकों के: द्वारा/जंमताः की सेक्ष | करें तो .कॉम्रेस अपार 
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शक्ति सम्पन्न संगठन हो जञायगा | मन्त्रिमण्डल् चाहें तो साम्प्रदायि- 
कता दूर की जा सकती है और मैत्री-भाव स्थापित हो सकता है। 
चह अस्पश्यता-निवारण, मादक द्वव्यों का वहिष्कार, स्त्रियों का 
सामानिक उत्थान, देहातों की सुव्यवस्था, आरम्भिक शिक्षा की अनि- 
वार्यता एवं निशुल्क आरम्भिक शिक्षण, न्याय विभाग में ऐसे परि- 
चर्तन जिसपे उचित न्याय शौघ्र और काम से कम खर्च द्वारा प्राप्त हो 
सके, जेलों को दरड देने के स्थान नहीं चरन्‌ हनर सीखने के काग्खाने 
और शिक्षणालय तथा चरित्र सुधारने के प्रयोगालय--वनाना आदि 
“कार्य जो देश के सुधार और जाग्रति के लिये आवश्यक हैं, अपने हाथ 
भें ले सकती है। 
महात्मा गानती का यह विश्वास था कि उपरोक्त बातों में 
सवार तभी सम्भव है जब फरे शासन नन्‍्त्र का ढंग आमल परिवर्तित 
हो जाय पन्‍हें घारासभाओं के कार्यक्रम में जग भी विश्वास नहीं 
था। हिन्दू-मुस्निम सम्बन्धों के विषय में पन्‍होंने लिखा था कि--- 
काँग्रेसी सन्च्रिमण्दन्नों को अब्र संपार को दिखा देना चाहिये कि वे 
'न तो हिन्द हैं और न मस्लिय-विगेश्री दी हैं | बल्कि यह कि वे ऐेसाई, 
सिख्ब, मस्न्िम और हिन्द में तचरा भी भेदभाव नहीं करते। वे उच्च 
चर्ण और अस्पृश्य में कोई भी भेदभाव नहीं रखते ।” 


तमाम आंग्रेमी सन्त्रिमण्डत्तों में कप से कर एक मसज्ञमान 
सन्त्री तो था ही। थयद गानवी जी के विशाल दृष्टिकोए् और रात* 
हिन अहिंसा के मिद्धास्ों पर जोर ठेने का ही परिणाम था कि देश 
की ख्ियाँ साव त॒तिक जीवन में सदस्व पूर्ण भाग लेने लगी थीं। उनमें 
से कई नो सन्त्रिमण्डल्ों में मी सम्मिलित होकर महत्वपूर्ण विभागों 
का कार्य सम्पादन कर रही थीं | 


काय भार अत्यन्त बढ़ जाने की वजह से कांग्रेस कमेटी की 
ऋषय समिति ने देशभर के कांम् सी संत्रिसण्डलों के संचालनाथ १६३७ 
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में एक पार्लिमेंटतें सब कमेटी कायम करदी जिसके तीनों सदस्य 
।डाक्टर राजेन्द्रम्साद, सरदार वल्लभभाई पटेल व अब्दुल कल्नाम 
ख्राजाद देश के त्यागी, तपे हुए और महान अनुभवी नेता थे। उपरोक्त: 
तीमो महानुभाव कांग्रस के प्रसीडेट भी रह चुक हैं । उन्तके लिये यह 
कार्य कोई कठिन कार्य नहीं था। “77806 880” और “गरव06 
४700०" के सुप्रसिद्ध लेखक जान गुन्थर ने लिखा था कवि आजाद 
साहब कॉमेस क दिमाग और आध्यात्मिक जागृति के प्रतीक है,. 
दराजन्द्रप्रसाद कॉम स क दिल व पटेल साहब “'बंधी हुई मजबूत मुदठी 
के सदश है ।” यह आलोचना वस्तुओ को अमेरिकन व यूरोपियन. 
ढक स देखने का परिणाम ६। पार्लिमेटरी सब कऊमटी की स्थापना 
इश्लिये हुईं थी के वह मंत्रमएडलो और धारासभाओं के सदस्यों को 
मिंगरानी रखे कि व अपनी प्रतिज्ञाओ का पात्नन उचित रीति से कर 
रह है प्योंकि मत्रिमएडलो और धारासभाइयों ने पद्‌ ग्रहण करने के 
'हिए कॉग्रस के समक्ष अतिज्ञाएँ ली थी। पालियामंटरी सब कमेटी 
का कार्य इस प्रकार की दूसरों सब कमेटियों से ज्यादा कठिन था 
धर्योकि उस सारे देश क कॉमग्रसी मंत्रिमरत्ों का दृद सड़ठन करना था 
और उनका नेतिक धरातत्न विशेष उन्नत करना था। सब कमेटी का 
थह भी काय था कि वह किप्ती भी मत्रिमण्डल भे अनुशासन भंग ने 
होल दें। इनसे भी भयझ्भूर कतव्य सव कमेटी का यह था कि चाहे. 
उसे बदनामी भी उठाना पढ़े पर वह अनुशासन और निष्पक्षता के 
कायस रखन के लिय हर उपाय का सहारा त्ञ सकती थी। उपरोक्त- 
तीनों नेता इन गुणो के [लय देशभर मे विख्यात थे | वे तीनों अपने 
भह्ृत्वपूर्ण इस काये का बहुत है दुरनदशी व बुद्धिमानी से निभा रहे 
थे | काम का क्ेत्र बहुत ही व्यापक था, अतः तीनो ने अपना-अपना 
कार्य बाँट लिया था | कुछ इस तरह की भी जिम्मेदारियों थी जो 
सम्मिलित थी । 
१६३६ में सिघ में मंत्रीमएडल को समस्या बहुत ही उलमे 
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गई। मारा इतना पेचीदा हो गया कि महात्मा गांन्धी से उसमें 
परामश लेना आवश्यक हो गया । 


मौलाना अबुल कलाम आजाद ने गांधी कहा-- 

“मेरा दिमाग भी मुझे रास्ते बताता है फिर भी इस तरह की 
समस्याओं में मे हमेशा आप के ही नदिक सुझावों को सान्‍्य 
करता हूँ । इस मासले में बिना वादु-विवाद के में आपकी ही 
की बात स्वीकार करूंगा |? 

“जही, ऐसे मारलों के विषय में आपने और मैने हमेशा ही 
के लिये यह स्वीकार कर लिया है कि आपकी ही सम्मति 
सर्थोंपरि रहेंगी । मै रुरदार पटेल और राजेन्द्र बावू से कहू गा 
कि वेआपका ही अनुसरण करें ।?--गांधीजी ने जवाब दिया। 
“हकिन भेरे (लिये तो यह हैँ कि आपको ही राय स्वो- 
पार होगी |”? 

“मौलाना आजाद ने कद्दा । 

अन्त मे इस मधुर वार्ताढ्वाप का अन्त इस प्रकार हुआ कि 

मौलाना हार गये और गांधीजी की बात रही । 


बिहार ओर स युक्क प्रात 
बन्दियों की रिहाई--- 


कांग्रेसी मंत्रीमस्डलो के अधिकांश सदस्यों नेसत्याग्रह संग्राम के 
दिनों में सत्याग्रह करने या विद्रोहात्मक भाषण देने के एवज में लम्बी 
सजाएं भोगी थी। अतः मन्त्रिमण्डल्ों का कुदरती तौर पर यह्द 
प्रथम क॒तंव्य था कि सरकारी पदो पर वेठकर थे सबसे पहले उन 
साथियों के लिये विचार करे जो जेखो में सड़॒रहे थे। इन कार्यों से 
यह स्पष्ट सालूम होने लगा था कि शासन का ढंग बर्ंज् गया है और 
सन्त्रिमण्डलों को कानून और पुल्सि को अपनी मातहती में ले लेना 
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कितना लाभदायक है ! कुछ राजनीतिक कैदियों को तो अस्थ!ग्री मन्त्रि- 
मरहल्ों ने ही मुक्त कर दिया थां जो कांग्रेसी मंत्रिमण्डजों के पूतर 
बने थे | कांग्रेसी मन्त्रिमरद्ञों ने अपने पद भ्रृह्रण करने के शीघ्र 
बाद ही अधिकांश बन्दियों को मुक्त कर दिया दूसरे द्जों को तरफ 
से यह शिह्वायते आने लगी और खाप्त कर कम्यूनि्ठों की तरफ से 
कि बस्पई औए दूपरे प्रान्तों में कई कैदी वर्जों से सड़ रहे हैं, यहाँ 
वक कि उनकी सजाओं की लम्बी मियादे काफी अरसे से खत्म हो चुको 
हैं। फक्ञतः अक्टूबर १६१७ मे वे कैदी भी छोड़ दिये गये जो मेरठ 
पड़यन्त्र के सिलसिले में अभी तक जेों में सड़ रहे थे । इसी माह में 
एक कांग्रेसी समाजवादी मद्रास्त में बगावत कहने के अपराध में 
पिस्फ्तार हुआ | इस गिरफ्तारी से देश भर में सनसनी फेल गई 
और राजद्रोह के विधान को बदलने की देश भर में जोरदार मांग 
हुई। इसके बाद ही मद्रास सरकार ने १६२१ क मोपला विद्रोह के 
कैदियों को मुक्त कर दिया और इन्हीं दिनो में वे भी कैदी छोड़ दिये गये 
जिन्‍्होने १६३० में अयने आफरोसरों के हुश्म पर फौजी को हैसियत 
में होते हुए भो निरीह जनता पए गाज्ञी चन्नाने से इन्कार कर 
दिया था । 


१६३७ की अग्तत में, कग्रेसी मन्त्रिमण्डलों के निर्माण के 
बाद ही कांग्रेस ने स्वेसम्मति से यह प्रस्ताव पास किग्रा था कि देश 
के तमाम राजनोतिक कैरी रिहा कर दिये जाँप। नत्रस्व॒र में कांग्रेस 
को यह ज्ञात हो गया कि अभी भी कांग्र सी प्रान्शो में कुछ राजनीतिक 
कैदी रह गये हैं तथा वे भयंकर कानून भो रद नहीं किये गये है जिनके 
द्वारा अंग्रेजी सरकार ने देश का नागरिक जीवन बरवाद कर डाला है; 
यहाँ तक कि वह कानून सी रद्द नहीं किया गय्रा है जिसमें सन्त्रियों 
को अधिकार है कि बिना मुकइ्मा चलाये छिसी को भी कैद में रखले । 
काम्रेस ने देश के कांग्रेस मन्न्रिमण्ठलों को इसके लिये शीत हो 
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कायबादी करने की हिदायत दी । 


बिद्दार मन्त्रिमण्डल ने अपने ६ साह ने कार्यों का लिंहाव- 
लोकन करते हुए एक वक्तव्य में १६३८ के जनवरी महींने के अन्त में 
बताया कि अभो तक बिद्दार में से १८ राजनीतिक बन्दी मुक्त कर 
दिये गये हैं. और २४ कैदियों के मामले विचारावीन.हैं। फरवरी के 
अध्य में उपरोक्त कैदियों के सामलों पर विचार हो चुका था और 
उनकी रिद्ाई की मांग करते हुए कहा था कि उन्हें ३ घनटों के अन्दर 
ही मुक्त कर दिया जावे।इसी अससे में संयुक्त प्रान्तने भी १४५ 
राजनीतिक कैदियों की तत्काज्ञ रिहाई की मांग पेश को । ये सभी फैदी 
१६२२ के चौरी चोरा आन्दोलन के थे जिसे गांधीजी ने संचालित किया 
था । यह भारतवर्ष का सत्रसे पहिल्ञा सत्याग्रह आन्दोलन था | बिहार 
और संयुकप्रान्त के गश्ननरें ने उन कैदियों का छाडने से इन्कार कर 
दिया | सन्त्रियों ने वायसराय से अपील की पर वहाँ से भी जबश्नाब नहीं 
मिल्रा । इस पर दोतों प्रान्तों के मन्त्रिमणडल्नों ने इस्तीफे दे दिये। 
देश का'वातावरण फिर सनसनीपूर्ण हो उठा। उस समय यह एक 
अच्छी बात हुई क्ि दोनों पक्षों के कुछ विचारशील्न व्यक्तियों ने बीच 
चचाव भी किया | इस पर गवनरों ने स्तीफे रोक लिये। उसी समय 
चायसराय का एक वक्तव्य प्रकाशित हुआ, इससे वातावरण और 
भी गरस हो गया | आम रिहाई और विशिष्ट रिहाई के प्रश्व को 
लेकर देश भर का वातावरण उल्लक गया | यह सम्कता कठिन ही है 
कि जन्न इन ४० केद्थों को सज्ञाएँ हुई उन दिनों से सन्त्रिमण्डलञों के 
मनिर्माश-काल का वातावरण एकदस भिन्न हो चुका था, फिर भी 
सरकार इन की रिहाई के मामले में जिद क्यों पकड़ गई ? दूसरे यह 
कि जब कांग्रेस स्वतः ही शासन का कार्य संमाज रही है तो बह स्वयं 
शांत्रि और व्यवध्था की जिम्मेदार थो । यह मानी हुई बात थी इस 
उलमत की पूरी जिम्मेद्दरी वायसराय पर थी । 
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कुछ समय के लिये बंगाली नवयुवर्कों का आकर्षण क्रान्ति 
की तरफ विशेष रहा | इस हिसात्मक क्रान्ति के परिणाम स्वरूप 
बंगाल के कई होनहार नवयुवकों को जेल भेजा गया और का्यों को 
सिफ हिसात्मक कारवाइयों के सन्देह् में नद़रवन्द कर दिया गया। 
कई भौकों पर तो इस तरफ के नजरवन्दों की संख्या कई हजार तक 
पहुँच गई थी । इनमे से कई तो अपने घरों पर ही और कई शिश्षिरों में 
नजरबंद रखे गये थे। वंगालके गवनर सर जानएन्डटरसनने इन नज़र- 
बन्दा के छिये रिजक्ञा वी योजना भी तेयार की थी। कुछ नजखनन्‍्द 
प्थोगों को सीखने मे भी कामयाव हुए। वे मुक्त कर दिय गये और 
बाहर भी वे रही धन्धों के द्रा अपना जीवन निवाह करने लगे। 
इधर व्गाल में वह हो रहा था और दूसरी ओर प्रायः ३८० युवकों 
पर अदाहत में मुकदमे चलाकर हें वाले पानी की सजाए' दो गई' | 
३०० युवक बरसों से अन्ड्मान में सड़ रहे थे | इन बंगाली युवकों 
की रिहाई के तिये देश मे सनसनी फेल रही थी | इस आन्दोलन को 
बढ़ता देख कर दो घारासभाइयो--९ हिन्दू ओर १ मुसक्मान-नने 
अन्हमान जाकर वहां की दशा की जांच की। उन दोनों ने वहां की 
नंतिक स्थिति को उतनी ही खराब पाया जितनी कि वह १५ साल पूर्व 
थी जब सरकारी कमीशन ने जॉच करके बताया था कि यह यन्द कर 
दिया जाना चाहिये और कुछ समय के लिये वह बन्द भी कर दिया 
गया था। किन्तु इस वार की जाँच का सरकार पर कोई असर 
नही हुआ । 


१६३७ के ग्रीप्म में अन्डसान के बन्दियों ने वहाँ भूख हड़ताल 
कर दी | इस समस्या ने देश में ऐसा भयानक रूप घारण किया कि 
गांधीजी को वीच में पढ़ना पड़ा | गांधीजी ने वन्दियों और सरकार 
के वीच समभीता कराने का बहुत प्रयत्न किया, इस पर एक को' 
छोड़कर सभी वन्दी राजी हो गये | सरकार ने भी रपष्ट कर दिया 
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कि यदि आ्रान्तीय सरकारें केंदियों को मुक्त कर देने बाद उन्हें अपने 
निवास स्थान के ग्रान्तों मे रहने देने को तेयार हों ( क्योकि कुछ केदी 
बंगाल के अलावा दूसरे आन्तों के भी थे ) तो उसे छोड़ने में कोई 
एतराज़ नहीं है।इस पर शीघ्र ही कांग्रेसी प्रान्तों ने अपने-अपने 
प्रान्त के क़ैंदियों की मांग की। बंगाल सरकार अपने ३०० केदियों 
को एक साथ मुक्त करने को तेयार नहीं थी फिर भी दल बनाकर 
शीघ्र ही कैदी देश मे त्ञाये गये । आखिरी दल्ल जिसमें १०० बन्दी थे 
जनवरी १६३८ के आखिरी सप्ताह मे बगाल्न पहुँच गया | परन्तु मुक्त 
करना यह तो समस्या ही अक्ग थी | द्सिम्बर १६३७ में प्रायः एक 
हजार नज़रबम्द मुक्त कर दिये गये यद्यपि उनके साथ यह पावन्दी 
अवश्य थी कि वे जब कभी अपने निवास स्थान को छोड़े वो फोरच 
प्रुलिस को सूचित कर दे। गाधोजी बार-बार कैदियों को मुक्त करने के 
प्रश्न पर जोर दे रहे थे और वे एक के बाद दूसरे कैदियों से हिंसा में 
विश्वास क रने से मना कर रहे थे। कैदी भी लगातार हिंसा के छोड़ने 
की गांधीजी से प्रतिज्ञा करते जाते थे। दुर्भाग्य से गांधीजी दिसम्बर 
में बीमार होगये और यह कार्य प्रायः रुक-सा गया। पंजाब के प्रायः 
२१ कैदी अन्डमान मे थे | पंजाब के मंत्रिमण्डल ने उन्हे मुक्त करने 
से इन्कार कर दिया, इस पर उन्होने भूख हड़ताल आरंभ कर दी। 
वायसराय के समक्ष यह स्पष्ट ही था कि बिहार और स्थुक्तप्रान्त 
से बशुरार बेदी छोड़ जायेगे तो बंगाल और पंजाब के गेर-कांग्न सी 
प्रान्तो पर इसका बहुत ही खतरनाक अभाव पड़ेगा अतः जब उपरोक्त 
दोनों प्रान्तो के कैदियों को ुक्त करने के लिये काप्र सी मंत्रियों ने जोर 
दिया तो लाड लिनिलिथगो ने १६३८ की फरवरीमे राजनीठिक बंदियों 
को छोड़ने से इन्कार कर पिया «थोड़े ही अरसे बाद सरकार से 
समझौता हो गया और शेष केदी भी रिहा कर दिये गये | और मंत्रि- 
ररड्ल एुनःवाम करने ढगे | दव्द्याकी +ह)ईका विषय महज राज- 
नीतिक कैदियों तक ही सीमित नहीं था । यह दुर्भाग्य का विषय है कि 
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डुनियाँ के तमास देशों की अपेज्ञा भारत के जेज्ञों को आबादी सबसे 
अविक है| कांग्रेस के कई नताओं ने, खाम कर परिडित जवाश्रलाल 
नेहरू ने जेलों में कैदियों मे मिलकर इंस वात को मह॒सूस किया है कि 
अधिकांश कैदी जरायम पेशा और अपराधी प्रकृति के नहीं द्वोते हैं । 
यही कारण था कि संयुक्त-प्रान्तीय मंत्रिमर्डल ने, सजाएं खत्म होने 
से पहिले ही अपने प्रान्त के ३००० से लेकर ४००० तक केदी शरद 
ऋतु के आरंभ होने से पढ़िते हो छोड़ दिये । 


नागरिक स्वृतंत्रता-- 


कांग्रेसी मंत्रिमण्डल्ञों का दूसरा “महत्वपूर्ण का संस्‍्थाश्रों पर 

को पात्रंदियाँ हटाना था। लाइविलिंग इतने बीक्षों संत्यार्थों पर अपने 
कार्यकाल में पावन्दियाँ लगादो थीं। जनवरी १६३८ में विद्ार मंत्रि- 
मण्दज्ञ ने यह विज्ञप्ति प्रकाशित की कि “अब्र हमारे यहाँ क्िप्ती भी 
संस्था पर कोई भी प्रतित्रन्व नहीं है और न कोई समाचार पत्र ही 
जमानत पर प्रकाशित हो रहा है।” तमाम कांग्रेमी प्रान्तों में से वे 
सभी मुकदमे डठा लिये गग्रे जो राजनीतिक व्यक्तियों पर चन्न रहे थे। 
राजनीतिक कायकर्ताओं की इलचल्ों पर से भी प्रतिवन्ध्र उठा शिये 

गये | पत्रों से जो जमानतें ली गई थीं वे लौटा दी गई'। जमानतों 

के तमास नोटिस रद कर दियेगये । राजनीतिक कार्यकर्ताओं के 

ऐमालनामे रह कर दिये गये | गजनीतिक भाषणों को सरकारी 
रिपोर्ट लेना बन्द्र कर दिया गया जिल पत्रों की जमानतें रह हों गई 
थीं, बे उन्हें लौटा दी गई । जिन अखबारों को अपने दृष्टि कौ्ों 

के कारण सरकारी छपाई और विज्ञापन नहीं दिये जाते थे, अगर वे 
उन्हें दिये जाने लगे | रिपोर्ट सरकारी तोर पर सिफ ऐसे ही भाषणों 
की ली जाती थी जो साम्प्रदाथिक्त विष और हिंसा का ग्रचार करने 
चाले माने जाते थे। राजनीमिक संगठनों णर से प्रतिबन्ध उठा लिये 
जये और राजनीतिक पुस्तकों पर से भो पावन्दियाँ हटा लीं गई । 
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शाजनीतिक फिल्में बनाई जाने वी इजाजत प्रदान कर दी गई। 

इसके खिलाफ गेर कांग्रेसी प्रान्तो-पंजाब और बंगाज्न में 
नागरिक स्वतंत्रता का दमन अभी भी ज्यों -का-त्यों हीथा। 
बगांत के दो जिलों मे करफ्यू आडंस, युवकों के परिचय काडों का 
उपयोग ( “चटगाँव अकेले में २५००० परिचय पत्र रोज़ाना देखे जाते 
थे )' साइकलों पर पावन्दियाँ, कांग्रेसी संगठनों प्रतिबन्ध आदि 
सस्लियाँ ज्यों-की-त्यों थी। कांग्रेसी प्रान्तों में इस बात पर भी काफी 
हल चल्न रही कि ताजीरात का किस प्रकार उपयोग किया जाय। 
कांग्रेसी कार्यकत्ताओं को ताजीरात की दो तोन दफाओं के दहत ह्ठी 
हमेशा सज्ञाएं दी जाती रही थी अतः यह स्वाभाविक ही था कि 
कांग्रेसी उन दफाओं को खत्म करने के लिये सशक्त कदम उठाते । 
इसके लिये व्यवह्वारिक रूपसे इस अकार आरंभ हुआ कि “हर व्यक्ति 
सरकार की आलोचना करने के लिये स्वतंत्र है। जनता में अशांति 
फलाना, राजद्रोहात्मसक भाषण ,करना या सरकार की बेइज्जती 
करना-आदि नयी व्यवस्था मे अपराध नहीं माने जायेगे। हिंसा तथा 
हिसात्मक कार्यो" को उत्त जना देना, कोई भी सरकार बरदाश्त नहीं 
कर सकेंगी। हिंसा के उपदेश देने की स्वतंत्रता देना एक प्रकार का 
असंभाव्य लायसेन्स देने के समान है |”? 


पुलिस-- 


राणा. 
अभी तक राष्ट्रीय भारत, पुलिस को सन्देह और दुश्मन की 
भावना से देखता रहा। लोगों में आम तौर पर यद्दी विश्वास रहा 
कि पुक्तिस का महकमा आरंभ से अंत तक भ्रष्टाचार से भरा हुआ 
है, कुछ तो इसलिये कि उन्हें आय' वहुत द्वी कमःहैं और दूसरे यह 
कि पुलिस हमेंशा ही रिश्वत के बल पर अपना काम चलातो है। 
आमतौर पर पुलिस वाले देहातियों और गरीबों को डराते, धमकाते 
और' उनसे पेसे छातें हैं। पंजाबिःके प्रधान" जजः सरडगलस यंग ने 
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“इन्हीं दिनों 'कीरू” के मामले का फेसला करते हुए लिखा था कि-- 
“आमतौर पर अधिकतर मामझों मे बेहूरे सन्देहों की आड़ में गेर 
कानूनी “और घृरिततस चरित्रों का ऐसा निन्‍दुनीय परिचय प्राप्त 
होता है. जो एकदम नाउस्मेदी और अममर्थता से भरा हुश्रा- 
है न ऐसे मामले कोई छिपे हुए नहीं हैं, और कई तो हमारी 
जानकारी मे भी हैं जिनमें तफतीश के लिज्ञसिले मे दो कई आदमी मर 
गये । स्पष्ट शब्दों में कह्दा जाय तो कीरू को जो यातनाएँ दी गईं थे 
बिलकुल खुले आम ही दी गई थीं। पुलिस ने ऐस। जान बूक कर 
और इरादे के साथ ही किया था और कई लोग इसके गवाह भो हैं। 
इन सब बातों पर से यह नतीजा निकलता है कि पुलिस की नजर में 
ऐसे कार्य छिपाने लायक होते दी नहीं और उतको नजर में यातनारं 
“देवा एक आम जाव्ता है ।” 


जब से कांग्रेप्ती मंत्रि-मण्डज्ञ कायम हुए तब से पुछ्षिस की 
निरकुशंता और निर्दंयता के कई उदाहरण उनके सामने आ चुके थे। 
'बम्बई मे जब हड़तालियों ने पुल्तिस की शिकायत को तो मंत्रियों ने 
उनके विरुद्ध सख्त फारवाइशँ करने या उत्तको हरकतों को रोकने का 
'बचन देंने के बन्नाय, बढ़े उत्साह के साथ पुलिस का पत्त लिया | 

इस बात से यह पता चनतां है हि मंत्रियों के पुलित से 
के थे और खास करके पुलिस के स्थायी अधिकारियों से वो 
थेद्दी। 


“क्ांग्रेत जो महान परिवतेव कर्ता चाहती है, बह इस पुराने 
वफादारों चाहे इनके इरादे कितने ही अच्छे हों, के दवरा कभी भी 
नहीं किये जा सकते | उनकी शिक्षा-दीक्षा ब्रि्कुन्त ही भिन्‍त ढंग से 
हुई है और उनकी योग्यता इसी में है कि वे गेर जिम्मेदार साम्राज्य 
चादी शाप्तन में अजने पुराने ढंग' से दो अपना काम करते चले. 
जायें"““इस प्रकार कोई महखपूर्ण काय उनके, द्वारा सम्पन्न नहीं“ 
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हो सकता। -हमारे कार्य-भार से दबे हुए मंत्रीगण चिन्तित और 
भ्रमित जीवन त्रिता रहे हैं ।” 


उपरोक्त शब्द फरवरी १६३२ में कांग्रेत के समत् सापण करते 
हुए परिडत जवाहरज्ञाल नेहरु ने कहे थे अलवत्ता यहाँ यह अवश्य 
ही सूचित किया जाना चाहिये कि उन दिलों भी एक सध्य प्रान्त का 
पंत्री-सण्डल् ही ऐपा था जिपने भ्रष्टाचार और षड्यन्त्रों को नष्ट 
फरने के लिये स्थानीय सरकार की समस्त प्रवन्द योजना में आमून्न 
परिवतन कर दिया था । 


आराब तथा मादक पदार्थों की रोक- 


कांग्रेस ने १६२० तक मादक्ष दृव्यों की रोक को शराब, अफीम 
चरस, गांजा आदि तक दी सीसित कर रखा था । यदि कोई अमेरिका 
या यूरोप का “निवासी अगने देश के सादक द्रव्यों की रोक के 
मुकाबले में यहाँ के तत्सबन्बी आन्दोलनों को देखे तो उप्ते आश्चाये 
हुए बिना नहीं रहेगा। भारत में सादक द्ृब्यों के सेवन करने वालों 
की संख्या अत्यन्त ही न्यून है। अमेरिका या यूरोप में नशीज्ी चीजों 
के विषय में लोगों के जो खयाल है, वेसे ही, इन चीज़ों के विषय में 
यहाँ के लोगों के हैं। शराब खोती हिन्दू मुसलमान या सिद्च--क्षिप्तो 
भी ससाज में बुरी नजर से देखी जाती है । मारत के अधिकांश भार्मों 
सें--खास कर बंगाल और उत्तरी भारतवर्ष के अधिकांश भागों में-- 
शराब का खिज अत्यन्त ही न्यून है। भारतवर्ष में केवल यूरोपियन 
लोग ही बड़े शहरों में शराब पीते हैं। आसाम और उड़ीसा में लोग 
शराब के बजाय ज्यादातर अफीम का नशा करते हैं। 
चुगी-- 





प्रान्तीय सरकारों की सबसे बड़ी आय आबकारी ही के द्वारा 
दोती है। सरकार अपनी निगरानी सें शराब तथा अन्य सादक दरठपों 
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को दूकातों के जरिये बेचती है। ये दुकानें.हमेशा ही नीलाम के जरिये 
उठाई जाती हैं। और विक्रेताओं को लायसेन्स दिये जाते हैं। 
सायमन कमीशन की रिपोट्ट- मे कहा गया है कि १६२८-२६ में एक 
प्रान्त की आबकारी की आय १६&॥। करोड़ रुपये हुई थी। तमाम 
झान्तों की आबकारी की आय ८८। करोड़ रुपये हुई थी। लगान 
आदि की आमदनी उसी साल में ३श॥ करोड़ रुपये हुईं। इस 
ज्यामदनी को मदेनजर रखते हुए शिक्षा आंदि पर जो व्यय किया 
जाता है वह अत्यन्त ही नगण्य एवं उपहासास्पद ही है। राष्ट्रीय 
ग्रान्तीय सरकारें इस कारय में अर्थात मादक दृव्यों के निपेघ या बन्द 
करने में इसलिये सफल्त नहीं हुई' कि उससे प्रान्त'की आय का एक 
जबरदस्त भाग रुक जाता था। हर साल जो प्रान्तीय रिपोर्ट 
पकाशित होती थीं उनमें बताया ज्ञाता था। कि शरात्रबन्दी आदि 
में काफी सफलता मिल्री है, पर यह सब कागज्ञी कस्तव के सिवाय 
और कुछ भी.नहीं,था। १६३५-३६ की छड़ीधा की रिपोट से साफ 
जाहिर होता है कि अफोम को खपत से सरकार-की २३ लाख रुपये 
की आमदनी बढ़ी.और १९३६ में अफीम की खपत भी अन्य साक्ों 
की अपेक्ता अधिक ही रही | जनता की अधिक भांग की पूर्ति के लिये 
उड़ीसा श्रान्त में २० नई दूकानें खोली. गई” किन्तु आबकारी विभाग 
के आफसर बच्चों और युवकों को हमेशा ही नशेबाजी से बचने का 
उपदेश देते रहे और इससे होने वाले नुक्सान की तरफ जनता का 
ध्यान आक्षित करते रहे । 


मल्त्रि-मण्डल के पद ग्रहण करने के साथ ही “हरिजन” पत्र के 
द्वारा गांधीजी ने ३ साल मेंमादक-पदार्थों' के' निषेध' की' योजना पर' 
अक्राश डालना आरंभ कर किया। गांधीजी ने सुकाया किः इस 
योजना को एक जिले के बाद दूसरा जिला अमल में लाग्रेऔर इसके 
अचार के लिये' कार्यकत्ताओं को गहरी लग़न के साथ कार्य, करना 
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होगा। यूरोपियन लोगों को मनमानी शराब बाहर से मंगाने की 
छूट थी । 

आलोचकों को उत्तर देते हुए गांधीजी ने लिखा था कि वे 
भारतवर्ष से शराब को नप्ट नहीं करता चाहते। उन्तका कहना था 
कि “चोरी से काम करना मौत को बुज्ञाना है।” गांधीजी चाहते थे 
कि सरकारी खजाने में इस प्रकार की खराब आय नहीं जमा होती 
चाहिये और नीतम के ठेके भी व्यापारियों के ज्ञाकच को बढ़ाने वाले 
होने के कारण कतई बन्द कर दिये जाने चाहिये' | े 

इस शराबबन्दी का सबप्रथम कार्य मद्रास से आरंभ हुआ। 
सद्रास में दूसरे अन्य प्रान्तों के मुकाबिले आबकारी की सबसे अधिक 
आय है जो छुक्ष प्रक्‍न्‍न्त की आय के २७ फीसदी होती है। मद्रास के 
तत्कालीन प्रधान मनत्री श्रीराजगोपालाचाय थे जो बरसोंसे शराववन्दी 
आन्दोलन को संस्था “7007760०7 7/68979 0 7087 के प्रमुख 
कायकर्ता थे। श्री राजगोपालाचारय ने शराबबन्दीके लिये सबसे पहिला 
जिला अपनी जन्मभूमि सलेम को ही चुना। शराबवन्दी का काय 
सलेम में १ अक्टूबर १६३७ से आरंभ हुआ | एन्‍्होंने अपने दौरों के 
बाद लिखा था-- 

“शराब बन्‍दी का जादू सारे प्रान्त मे व्याप्त हो गया है। 
इसका कोई भी विरोधी नहीं, अशान्ति की तो वात ही दूर हैं। इस 
काय से किसी को भी नाराजी नहीं है ।” 

इसके बाद मद्रास में मितव्ययीक्लब भी खोला गया जिसमें 
क्षोग्ों को काम दिया जाता था और मादक वस्तुओं के सेवन से उन्हें 
निरुत्साहित किया जाता था| भद्रास सरकर ने तत्सम्बन्धी एक कानून 
के द्वारा इसका प्रचार मद्रास से प्रत्येक जिले में से रोक दिया | उत्तकी 
योजना तिवर्षीय थी। दवाइयों तथा चेज्ञानिक कार्यो के लिये ही 
सिफ शराब दी जाती थी । चिदेशी शराब से परमिट के द्वारा एक 
निधारित मात में ही मंगाई जा सकती थी-- 
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मद्रास के अनुकरण पर वस्चड, मसध्यप्रान्त, संयुक्तप्रान्त, 

जड़ीसा तथा विहार ने भी बसे ही कानून अपने प्रान्तों में प्रचारित 
कर दिये | दिवम्वर से सो० पी? के सन्त्रिमण्डल न विज्ञप्ति द्वारा यह 
घोषित कर दिया कि १ जनवरी १६३१८ को सागौर जिल्ञाब उम्रके 
आसपास के ्षेत्र शराव से शन्य कर दिये जावेंगे। कहने दा साशंंश 
यह है कि ताड़ी तथा अन्य देशी शरात्रा का बेचना कतई बन्द दर 
दिया जावेगा | यदि कोई चोरी से वेचेगा तो बह अपराधी साना 
जायेगा। संयुक्त के शहरा में तो स्पष्ट ही दिखाई देने लगा था 
कि शराब तथा अन्य मादक वस्तुओं का उपल््ध होना अब कठिन 
ही है| सयुक्त प्रान्तीय सरकार ने अपनी ओर से इस छा के लिये 
छुछ दकाने खोज दी थी, वहा से माइक बस्तुण खरीदी जा सकती 

| सत्य निपेव का काय तो सर छांत्र सी, प्रान्ती--त्रगाज्ञ, पंजाव 

सीमान्त पश्चिमोत्तर प्रदेश में भी जारी कर दिया गया था। नीआ- 
खाल्नी जिल्ले म १ यप्रेत् १६३८ से यह काय आरभ हो गया था| 
इसके परिणाम स्वरूप बंगाल में आवफ्ारी की आमदनी घटकर 
सिफ १२ फीछदी ही रद गयी थी । 
सामाजिक सुधार-- 

बष। से भाधो जी ने देश के सासते “गरीब अधमूल्ले क्रिमानों?! 

«| प्रश्न रख दिया था और उसके लिय्र वे सतत्‌ प्रयत्नशील भी 
रहे। इस काय से उनके सत्र से बड़े राह्यक् परिडत जवाहरलात 
लेहरू भी थे। यद्यपि दोनों की इस विपग में काय प्रणालियाँ सिन्‍न 
थी फिर भी गुरूय सवाल का हल करता दोनों का महत्वपर्ण ध्येय 
था इगतिये वह स्वाआाविक ही था कि किसानो के उद्धार के जिये 
छुछ सहल्वपूण् योजनाएं कायान्यित की जांय | 


0 
लगान तथा कज 
भार के कई भागों और खासकर संयुक्तप्रान्त तथा विहार 
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में किसान वर्षों से लगात और बकाया कज्ञ के बोर से दबे जा रहे 
ओ। कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल्लों का सत्र से प्रथम कतठ्ण यह था छिये 
किसानों को इस अपार बोम से कैसे मक्त करें। दुनिया में उथ््न- 
'पुथल होने तथा १६३२ में कृषि सम्बन्ध्री वस्तुओं के भाव बेहद बढ़ 
लाने से किसानों की रही सही हालत भी गिर गयी | भारत के किसान 
प्रायः १४ अरब रुपयों के कर से त्बे हुए हैं। इस बेशुसार कज को 
कम करने के लिये कोश्शिं भी की गई' थीं और कांग्रेसी अंग्रि- 
मंडलों के बनने के पहिले इस कर्ज की अदायगी के ल्यि सरकार ने 
थोडी बहुत छूट भी दी थी। देश के किसानों के कज के भार से दबे 
रहने के कारण उत्तमें से कइय्रों की स्थिति तो अत्यन्त ही ब्यनीय हो 
चुकी है | साहकायें के चक्रवृद्धि व्याज्ञ के चर में पंसऋर सारत का 
किसान कभी घ्नप ही नहीं सकता । किसानों की इस प्रकार की दय* 
तीय ग्थिति को देख कर कांग्रेसी सरकार ने दो रास्ते पिकाले। 
पहिला तो यह कि सरकारी बकाण था साहुकार की बकाया को या 
तो सरकार ने कुछ समय के लिये स्थगित कर दी गण फिर व्याज्ञ की 
दर बिल्कुल ही कम कर दी | दसग कार्य यह असल सें लाया गया 
कि धाराससाझो में इस तसहे के वित्ञ पेश किये गये जिससे किसानों 
की दशा स॒धार मके | इसके ज्षिये सरकार के लगान के कानन में 
सुधार करने तथा साहूकारों के मतमाने व्याज की रकमों को गेर 
कानदी करार देने का इरादा कर लिया। कह प्रान्तों में छूट दे दे कर 
कर्ज का रुपया वसूल्ष करने की प्रणाली का प्रचार किया गया। इंस 
कार्य के लिये नहे सरकार ने बोड तियत किये कि वे कज में उचित 
कमी कर | संयुक्त प्रान्तीय सरफार ने अपने कालसूनों में इस प्रकार 
की सुविधा का प्रबन्व किया कि किसान कितता कज अदा कर सकता 
/ उसी के अनुसार उसका शेष कज् साफ कर दिया जावे। सद्रास 
इन सभी, प्रान्तों से दो कदम आगे ही रहा । वहाँ किसानों पर 
१ अक्टूबर १६३२ के पहिले का जितना भी कर्म था वह रूव रह 
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फर दिया गया । इस तीरीख के बाद के कज के लिये व्याज की दर 
घहूत ही हल्की कर दी गई | लेकिन इसका फायदा वे द्वी किसान 
उठा सकते थे जो मौजूदा साल का ढुगान सितम्बर १६३८ के अन्त 
तक जमा करा दे । 
जकीदारी भारतवर्ष में खास कर बिहार और संयुत्तप्रान्त में 
ध्यत्य प्रान्तों की अपेक्षा अधिक है। इन दोनों ग्रन्तों में बड़ी-बड़ी 
जमीदारियों है| बिहार मन्त्रीमण्डल चाहता था कि जमी'दारी प्रथा 
छा अन्त कर दिया ज्ञाय पर आरंस करने के पहिले 'ही जमी दारों 
से सत्तसनी फेल गई । बिहार के उस समय लोकप्रिय कांग्रसी नेता 
डाक्टर राजेन्द्र अ्रसाद थे जो इसके पूव और बाद मे भी कांग्रेस के. 
अध्यक्ष रह चुके है । उनका सम्मान बिहार म बहुत ज्यादा है । उन्हों 
अपने प्रान्त मे किखनो के हिंतो के लिये काफ़ी ठोस काय किये 
। उन्होने १६३४ मे बिहार में भूकम्प आने पर अपने आन्त की 
खूब ही सहायता ओर सवा को था। डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद गॉधी 
ज़ादी हैं, समाज वादी नही'। १६३७ के श्रीष्मकाल मे बिहार की 
किसान सभा ने सरकार के समक्ष कुछ मांगे पेश की थी'। और साथ 
ही यह भय भी बताया था कि यज्ति उसकी मांगे पूरो नहीं होगी तो' 
हिंसत्मक काय हो 'जाने का भी अन्देशा हो सकता है। इस पर 
तनी किसान सभाएँ काँग्रेस के अन्तरगत्‌ था, उन पर काँग्रेस ने 
तुशासनात्मक कारबाई की। बिहार के काश्तकारी के कानून में 
[५७०४7८४ 2५ ] ,में यह स्पष्ट कर दिया गया कि उपजञ्ञ पर 
ह प्रकार के जो कर लगाये गये हैं वे रद कर दिये जावेंगे और 
क़ज्ञ को वकाया रकम पर १शा। फी संकड़े से घटाकर ६ फी 
घेकडा ब्याज लिया जावेगा। जमीदार किसानों से कई 
तरह के लगान वसूल करते हैं। ऐसी सभी वसूली गेर कानूनी करार 
ऐे दी गई थी | १ जनवरी १६११ से ३९ दिसम्बर १६३६ तक किसानों 
पर जितनी रकम व्याज के रूपमेलेना बाकी थी, वह सब रह करदी 
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गई। बिल के पहिले मसबिदे में यह कहां गया था कि किसान कितनी 
भी कजदार क्यों न हो, पर उसकी जमीन ७ साज्ों से अधिक समय 
के लिये उससे नहीं ली जा मकती। इंस पर जसीदारों में गहरी 
हलचल पेदा होगई और विरोध इतना सवक्न हो उठा कि सरकार में 
'बिल्न में से इस धारा को मिकाल ही दिया । इस दफा को निकालते 
हुए सरकार ने लिखा था-- किसानों की फिन्नहाल पनतो ही जमीन 
जब्त की जायेगी जो कर्ज की पूर्ति के लिये यभेष्ठ हो !!-पर सरकार 
की यह सफाई बहुत ही लचर थी क्योंकि कानून ने आखिर बकाया 
स़्गान और उस पर लगाये गये व्याज को सही तो मान ही लिया । 
सीलाम में किसानों के रहने के महान आदि सम्मिलित “नहीं थे | 
इसके अलावा बिहारी मन्त्रिमण्डत्ष ने साहकारों की ज्यादतियाँ 
से किसानों को बचाने के लिये भी एक कानूनी मप्तविद्य तेयांर कियाँ 
था। एक अन्य बिल और भी तेयार किया गया था जिसऊ्रे जरीये 
जमीदारों से आय-कर वसूल किया जा सकता था। यह विल्ल वर्षो 
से संयुक्त प्रान्त में विरोध के कारण रुक पडा था, और अभीतत॑की 
सफलता पूवक जमीदार ही इसका विरोध करते आ रहे थे। सरकार 
* इस आमदनी के द्वारा काटे की खेती को बढ़ाना चाहती थी विहार 
सरकार ने संयुक्त प्रन्त की सरकार से, इंस काये की शिक्षा के लिये 
संयुक्त प्रान्वीय सरकार एम्मी कल्दरल कालेज में सेवाएँ मांगी थीं 
और बिहार सरकार अपने प्रान्तों के विद्यार्थियों की उप्त कालेज में 
भेज कर खेती की शिक्षा भी दिज्ञाना चाहती थी रमी प्रकार संयुक्त 
आन्तीय सरकार भी अपने प्रान्त के विद्यार्थियों को विहार के मचे* 
'शियों के इलाज के कालेज ( ए७०४१7%"ए 00686 ) में भेज् कर 
'सत्मम्बन्धी शिक्षा दिल्लाना चाहती थी । 
संयुक्त प्रान्त की आम परिस्थिति ब्रिद्दार के ही समात्र थी । 
'चर्गीय चेतना कई जिल्लों में अधिक थी, किसान अपने दल्ल निर्माण 
आर रहे थे और जमीदारी के खत्म करदेने की मांग कर कर रहे थे। 
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पंत यन्त्रिमण्डल के स्थापित होते ही एक साल की किसानों को वाया 
भाफ-करदी गई । संयक्त प्रांत में कोई महत्वपूर्ण वात तो नजर से नी * 
आई पर १८ जनवरी १६१८ को १०००० गाँवों में पुननिसाण का 
काये आरम्भ कर दिया गया। हर जिले में गांवों के उत्थान के 
लिये विभाग खोले गये और इस कार्य के लिये घ०० पवन्धकर्ता 
तैनात किय गये | कई गांव से यह शिकायतें भी आती रहती थी कि 
पुलिस गांवों मे जाकर जुल्म करती हैं। कहन का सारांश यह कि 
सयुक्तप्रान्त म किसानो के लये खुधार के लिय खास महत्वपूण 
क्रदम नद्दो उठाया गया | 

किसनो के विषय में वम्बेइ सन्त्रिसरडल ने वह 
बंद्म उठाया | इसका परिणाम यह हुआ कि जनन्‍वरा १६४८ में 
१०००० किसाना का जत्था एसम्वली भवत्त तक गया ओर अपर्न 
तकलीफा को दूर करत क लिय साग पेश की | इसक कुछ समय के 
वाद सरकार क दा वल्न प्रवाशित हुए | पहल [वल मे उन कितानों 
का भार-मुक्त करन काव्य ्ष विचार किया गया था जिन पर 
बरहदू कज था। इन किसानों का एक साल का कज माफ 
कर दिया गया। दूसरा चिल्न साहुकारा को लायसन्स दने तथा उनपर 
रोक लगा देन के [बपय में था। साहुकआरों को अपने वहीं खाते 
अदालत में ज्ञान का हुक्म इन को भी इस बिल में गुजांयश थी | वि 
मे यह भी कहा गया था कि साहुकार अपना साफ और ठीक हिंत्ाव 
राखे | उनको चक्रद्मद्ध व्याज लगा देने स रोक दिया गया था ओर 
व्याज की दर भी बहुत ६ कमर करदी गई थी | 

उड़ीसा में कह नव कानून दनामे गये थे। उनके जरिशि 
कितानों को सरकार ओर जसीदारों के वेशुसार जुल्मो से बचाने वीं 
चप्टा को गई थी उड़ीसा के नये ग्रान्त का दक्षिणी भाग पहिल्ते मद्रास 
जिले में शामित्र था अत, वहाँ की स्थित का अध्ययन करके उस 
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भाग के लिये नये कानून बनाये गये थे | उड़ीसा एक ऐसा प्रान्त है 
जोबसे अधिक निधन तथा सुदूर है (दूसरे तीसरे साल नदियों की वाढ़ 
के कारण हमेशा वहाँ तबाह्दी होती रहती है। इस देवी मुसीबत से 
प्रान्व को बचाने के लिये सरकार के इन्जीनियरिंग वर्भाग को काफी 
सहायता पहुँचाने की आवश्यकता है। उड़ीसा जैसा निर्धन आन्त 
इतनी रकम कैसे प्राप्त कर सकता है कि वहाँ की नविणिं से चहरों 
निकाल कर बाढ़ के पानी को विभाजित किया जासके। १६३७ की 
ग्रीष्म की बाढ़ ने कटक शहर को तथा आसपास के कई गाँवों का 
का सत्यानाप्त करदिया | इस पर वहाँ के मजिसण्डल ने सहायता की 


अपीत प्रकाशित की। इंस अपील पर गांधीजी का समथंन्‌ 
प्राप था । 


औद्योगिक नीति- 





किसानों की दशा से बदतर हाहृत देशमे मजदूरों की है और 
खासकर ओद्यौगिक मजदूरों की दशा तो सबसे अधिक दयत्ीय हैं। 
यद्यपि समय-समय पर सरकार तथा देश के मजदूरों की दशा सुधारने 
के लिये चेप्टाएं भी की, अन्तर ष्ट्रीय मजदूर संगठन तथा ब्हिटले 
मजदूर कमीशन १६३१ ने मजदूरों के विपय में जो सिफारिभें की थी, 
उनमें से कुछ के ऊपर अमल भी हुआ फिर भी मजदूरों के काम के 
घन्टे ज्यो के त्यो ६ ही रहे और उन्हे एक हफ्ते मे वरावर ५४ घन्टे 
काम करना ही पड़ता था। खानों में काम करने वाले मजदूरों को & 
घन्टे छास करना पड़ता था । मजदूरों के लिये सरड्वर ने जो सुधार 
किये थे, उनमे एक यह भी था कि स्त्रियों और बच्चों को रावपाल्ी 
सें काम नही करने दिया जाता था और खादो में स्त्रियों और बच्चों 
को काम करने की सनाहदी करदी गई थी | सजदूर यदि काम करते 
हुए किसी आकस्मिक घटना का शिकार हो जाय तो उसके अश्रितों का 
क्या भविष्य हो ? इसके किये उसकी जिन्दगी कावीमा होना 
आवश्यक था | जिससे उसके घर वालो को मजदूर के मरने के वाद 
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थोड़ा वहुत पेप्ता मिल् जाब | यदि कोइ मजडूरिन गर्भगती हां आर 
प्रसूति दो जाग्र तो उप्ते तनख्वाह के साथ छुट्वै दी जाना जहूरी था 
सजदूरो को पगार, उतका करत, भएत्रो के सम्रत्र 2विश्कज्ञा। आदि 
ऐसी समप्याएँ थी मितमें फेप कर सजदूर कभी उब्ररन्हों नहीं 
सकता ' मबदूरों को स्वच्छ मकानों का प्रबन्ध करना, उन्तक गंदगी का 
निवारण करना आदि मद्ठित्वपूर्ण काम सरकार के ही हैं । इसी “गंदगी 
के कारण मजदूरों के बच्चो की मृत्यु की औसत ५० फीसदी तक पहुँच 
जातो है | लेकिन कांग्रेसी भन्त्रिमएड्नों ने मजदूरों को स्थिति सुआारने 
का कोई महत्वपुएं प्रवन्ध नहीं क्रिया बल्कि बम्बई के प्रधान मंत्री 
श्री० खेर को तो आल्ोचताओ का शिकार भी बनना पड़ा क्योंकि 
हइतालों के सिश्ञपिले में उतका रुख जनता की नजर में उचित नही 
माता गया | खरे मन्त्रिमएम त्॒ की स्थापना के वाद द्वी ३२०० मजदूरों 
को ७ मही ये की गोहफ़ को दृड़वा व को भंग क ९ पू'जियतियों और 
मजदूरों से सम कोता कएने का वास्तविक श्रेय उप्तो क मन्त्रिम रह त् 

को ही है किसु कांग्रेस के अज्ञावा दूसरे दलों को यह समभौता 
सकदूरो के पेरो में कुल्दाड़ी मारने जैसा ही नजर आया | समाजवादियों 
ने साक-पताक कहा क्रि कांग्रेपत ने हडताल करने का अधिकार मन्दूएों 
से छीत क९ उनकी रीढ़ की हृ॒ड्ड़ी तोड़ दी है । समाजवादी चादूते कि 
निणेय के लिये कम्पनी और मजदूर संगठन के प्रतिनिधियों की एक 
पंचायत कायम कएती चाहिये थी । कांप्रेप्त के बीच में पड़ते से मजदूरों 
वो अतज्ञी मांगें ज्यों को तलों रह गयीं। मत्रिमण्डज्ञ की स्थायना बाद 
के वम्बई प्रान्वो में जो हडताल हुई. उसमें मंत्रिमर्ठ ज्ञ का रुख अत्यन्त 
ही कड़ा नजए आया और उनकी मांगों पर ध्वान देवा तो दूए, मंत्रि- 

सरल ने हड़तालियों के विरुद्ध सह़त कारवाइया की और बताया कि 
मजदूर दूसरे लोगो के पहकाने से दृड़वाज करने पर आमादा हो गये 
ओऔए इसझी पुष्टि के लिये उन्होंने गांवी जी के प्िद्धान्तों को ुड्ढाई 


थे 
देते कश कि सत्यांग्रह-हड़ताज्ञ-के मनुष्य को जब्च तक नहों कएना 
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' चाहिये जब तक उसे यह यकीन न हो जाय कि चह एक सच्चों और 
डचित सांग के ढिये लड़ना चाहता है। 
अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में बम्वई के सन्त्रिमण्डल ने एक 
अस विज्ञप्ति हरा अपनी औद्योगिक नीति की रूपरेखा समझाने की 
चेष्टा की। इस श्रेस विज्ञप्ति की आलोचना करते हुए सरबेण्ठ ऑफ 
इंस्डिया सोसाइटी जेसे उदार दल के मजदूर नेता श्री आर० आर० 
चखाते ने कहा था-- 
“यह साना कि कांग्रेसी सरकार को यह रूपरेखा मूलतः बहुत 
अच्छी है, किन्तु केवल प्रस्तावों से ही क्या हो सकता है ! 
प्रस्तावों को काय्योन्धित करने का कोई भी सार्ग इसमें सुझाया 
नहीं गया है! छोटे से छोटे सुधारों के लिये भी कोई उपाय 
पढ़ने को नहीं मिला । विज्ञप्ति मे “सम्भावनाओं की खोज”, 
“प्रयत्तशील है”, “इरादा रखती है” तथा “कार्यान्वित करने 
के लिये कटिबद्ध है” आदि बँधी वैधाई सरकारी शब्दावत्ली 
का प्रयोग ही इधर-उधर नजर आता है। सच कहा जाय तो 
मन्त्रिमण्डल्न प्रस्तावों से आगे एक कदस भी नहीं बढ़ 
पाया है। 
यह सब कुछ द्वोते हुए भी इध बात को नजरतअन्दाज नहीं 
किया जा सकता कि वरसों की बुराइयाँ भहीने-दो सहीने में ही दूर 
नही की जा सकतीं । 
संयुक्त प्रान्तीय सन्त्रिमण्डल ने अपनी स्थापना के बाद ही 
कानपुर के तमाम सूती मिल्नों के ५०००० सन्नदूरों की हड़ताल का 
अन्त करवाया | इस्त समभौते में एक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि 
मिलों के सालिक मन्नदूरों के किसी भी संगठन को जायज नहीं मानते 
थे, उन्हें अब सजदूर संगठनों को जायज मानने के लिये बाध्य होना 
बड़ा, साथ ही वे हड़ताली मजदूरों में से किप्ती को भो मित्र से न तो 
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निकाल ही सके और जिनको सममोते के पहिले निकाल दिया था, 
उन्हें फिर से मिल में काम देने के लिये बाध्य होना पड़ा | अन्य बा 
के निर्णय के किये एक कमेटी तेनात कर दी गई । कमेटी की रिपोट ए 
पता चलता है कि गिरी हुईं आर्थिक स्थिति के होते हुए भी काना 
की सूती मित्रों ने काफी उन्नति करली है। मालिकों की यह शिकाम 
कि मुनाफा बहुत ही कम होता चला जारदा है. कमेटी की राय मे, 
अनुचित मानी गई। क्योकि मालिकों द्वारा दिये गये आँकड़ो से है 
कमेटी को रपष्ट हो गया कि मुनाफा ३० फी सेकड़े से घटकर ९ 
फी सेकड़े पर आगया है। यह अन्तर बहुत ही नगरय होते के छाए 
ध्यान देने योग्य नही है । 
अन्य सुधार-- 


जनवरी १६३८ मे उड़ीसा और संयुक्तप्रान्त की कांग्रेस सरकार 
ने अपने -अपने प्रान्तों में प्रसूति के सम्बन्ध मे कानून जारी डिये। 
इन बिल्लों से उन खत्रियों को बहुत ल्ञाभ पहुँचा जो कारखात्ों में फाम 
करती थी। छड़ीसा के उपरोक्त कानून के अनुसार अशिक्षित दाइयों 
तथा बिना शिक्षा पाई हुई डाक्टरी का काम करने वाली औरतों को 
वाय तथा डाक़्टरी का काम करने से रोक दिया गया। 

बम्वई के सन्त्रिमर्डल् ने सुधारको को मन्दिर-प्रवेश भ्रादि 
कार्यों में प्रोत्सादित करने के लिये एक योजना तेथार की | हरिजों 
के उद्धार के लिये हरिजन सेवक संघ नामक कांग्रेसी संस्था को मन्ति' 
भंण्डल्न को ओर से यथेष्ठ प्रोत्साहन दिया गया | कुछ मन्न्रियों ने हो 
हरिजन बालकों की शिक्षा के लिये विशेष सुविधाएँ भी प्रदान ही। 
इसके अलावा भी मन्दिसए्डलों के सामने कई ऐसे सुधार थे जिनकी 
नरफ उनका ध्यान जारहा था। सहकारी आनन्‍्दोलनों का प्रचार वे 
देहात और शहरों दोनों में करना चाहते थे। उनका यह भी इरादा था 
कि विवाहों में बहुत ही कम खर्च किया जाय। इसके अज्ञावा भी 
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* उनके दिल्त में इसी प्रकार के कई और भी सुधार थे, पर इस तरह के 
* खुबारों के जिये जनता का सहयोग पूरी तरह मित्रता चाहिये वरना 
' कानूनों के दधाब से इस तरह के सुधार कभी भी सम्भव नही हो 
! सकते। मन्त्रिमरदल जमीनो के त्गानों में कमी करने पर सी ध्यान 
; देना चाहते थे । साथ ही देहातो मे भी रवास्थ्य के सुधार के लिये के 
| डाक्टरों का एक दल तेचात करना चाहते थे। 
। शिक्षा-- 
कांग्रेस मन्त्रिमणडल्ञों के निर्माण के साथ ही शिक्षा के सम्बन्ध 
' मे गान्धी जी के प्रस्तावों पर अमल किया जाने लगा। गान्धी जी इस 
तरह की शिक्षा के हामी थे, जिससे शिक्षार्थी और शिक्षा दोनों अपने 
परों पर खड़े हो जायें । उनका विश्वास था कि शिक्षा का प्रचार बिना 
: इस ध्येय के पूरा हो ही नदी सकता। उस देश मे जहां शिक्षितों की 
. औध्त ७ फी सदी से ज्यादा नहीं है और सदियों से जहाँ अशिक्षा ने 
घर कर रखा है, वहाँ शिक्षा मे जब तक कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन 
: नहीं हो, जनता पूणं रूप से शिक्षित हो ही नही सकती । इसके लिये 
ठेस योजना का बनाया जाना अत्यन्त ही आवश्यक था। वर्धा 
कान्फ्रस मे गभान्‍धी जी ने जो योजना पेश की थी, उसकी काफी आलो- 
चना तथा ग्रत्यालोचना देश मे हो चुकी है। कान्फ्रेंस में ठोस अस्ताव 
तेयार करने के लिये एक कमेटी का सी निर्माण क्रिया गया | 
गान्धी जी की योजना में शिक्षा का यह कम रखा गया था 
कि विद्यार्थी शिक्षा के साथ ही साथ फोई ऐसा घन्धा भी सीख जाचें 
जिससे उसे नौकरी की तत्लाश नही करनी पड़े । डाक्टर जाकिरहुसेन 
तथा उनके साथियों ने मिज्ञकर जो रिपोर्ट तैयार की, ज्समें उन्होंने 
गान्‍्धी जी की यह भावना कि शिक्षा बालको को खवावलम्पी बना दे, 
कतई ब्रोड़ दी गई। यह रिपोर्ट ता० २ द्सिम्बर १६३७ को प्रकाशित 
हुई डाक्टर जाकिरहुसेव की रिपोर्ट में यद्यपि स्वावल्म्बी शिक्षा का- 
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विचार हटा दिया गया था फिर भो उन्होंने विद्यार्थियों के लिये एड 
न एक धन्धा सीखने क्री तिफारिश अवश्य ही की थी और इसी को 
आधार मानकर ही उन्होंने रिपोर्ट तेयार की थी। इस रिपोर्ट 
डाक्टर जाकिखुपतेत ने लिखा था-- “वहाँ हम यह बात स्पष्ट का. 
देना चाहते हैं कि वर्वा-कान्फ स में बेसिक शिक्षा के लिये जो योजना 
जैयार कीगई थी,वह अपने आप में ठोस हो यही हमारा हृढ इरादा है। 
यदि यह योजना विद्यार्थी को स्वाइकम्वी नहीं वता सके तो कम मे 
कम हमारा यह इरादा तो अवश्य दी है क्ि शिक्षा र्वर्य ठोस हो। 
यही योजना हमारे राष्ट्र की आधा एमून योजना दो जाय और शिक्षा 
के सार्ग में यही योजना हमारे शिक्ष ण-अदोलन में पुनर्तिमोश के रूप 
में स्वीकृत हो सके | दूसरे शत्ों में इसका यह मतल्व है कि मौजूदा 
शिक्षण में इस योजना के द्वारा जबरदम्त पीवहत होकर ऐमी स्थिति 
उत्पन्न हो जाय ज्ञिससे यात्॒कों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो 
सके। ; 

“इस योजना के द्वारा हम बालकों को किसी रचनात्मक तरोगे 
पर शिक्षित करना चांहते है,जिससे उसे संद्धांतिक शिक्षण और वार्षिक 
चाठयक्रम के मंगड़े में न पढ़ता पड़े। व्योंकि वालकों को सेड्धानित 
शिक्षण और बार्पिक पाद्य-क्रम से कुदरती चिद रहती है ।” 

वर्तमान शिक्ष शु वाज्षक्नों के जीवन मो ,निरुध्साहित ऋरने वाला 
है। क्योंकि-- इससे वालक समाज के उप्योगो एवं उत्पादक सदल 
सदी घन सकते | न इप्से बालकों में पारस्परिक सहकारिता के भाव 
ही उत्पन्न होते है !!! 

यदि बालकों को किस्तो धन्वे का शिक्षण दिया जाय तो वह 

अंत्रवत नहीं दिया जाना चाहिये। बच्चे को यह सम्रक्त में आंत 
चाहिये कि ऐसा क्यों होता है। स्कूज का जीवद से घनिष्ट सम्बन्ध है 
चह:जिन्दगी के निर्माण का एक महत्वपूर्ण भाग है। वालकों को सकूह 


रे 


हार और संयुक्त प्रान्त ] २६१ 


| ही नागरिकता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सहकारिता को सीखना 
॥हिये। जो आगे के दीवन मे सफलता श्राप्त करने का सर्वोपरि 
घन है। 

उपरोक्त रिपोर्ट मे आधारभूत धन्धों मे कताई, बुत्ताई, सुतारी, 
षि, बागवोरी तथा चमड़े का कास लिये गये हैं। दूसरे आन्तों में 
हां वी परिरिथितियों के 5नुसार दूरुरे धन्धे भी स्वीक।र किये जा 
ते है पर प्रायः सभी प्रान्तो मे कृषि और कताई आम धन्धे के 
प. में सिखाये जा सकते हैं। 

सितम्बर महीने मे मध्यप्रान्त मे एक एज्यूकेशन बिल पेश किया 
या। इस बिल के अनुसार हर ऐसे गाँव मे जहाँ ४० या ४० से 
यादा पढ़ने की उम्र वाले लड़के हैं, एक स्कूल खोला जाना आबर्श्यक 
ररार दिया गया | इस बिल में यह भी कहां गया था कि जो विद्यार्थी 
ट्रिक पास करना चाहता हो उसे पहिले अपने गांव में सालभर तक 
उ्साज सेवा और सालभर शिक्षक की हैसियत से काम करना 
रुरी है। 
; - बस्वई सरकार ने शरीरिक शिक्षण के लिये एक कमेटी बनाई 
| जिसकी रिपोर्ट दिसम्बर में पेश हुईं | इस रिपोर्टमें बताया गया था 
के हर स्कूल में ४५ मिनिट तक शरीरिक शिक्षण के लिये रोजाना रखे 
ने चाहिये। खेलों में देशी खेलों को ही अपनाना आवश्यक है। 


और सुभाषचन्द्र बोस का दुबारा चुनाव-- 


जब सरदार पटेल कांग्रेसी मंत्रिमण्डल्ञों के मुख्य संचालक थे 
और सारे देश में लाभदायक योजनाओं को श्रोत्साइन देरहे थे, तब 
“ग्रेस के अध्यक्ष श्री सुभाषचन्द्र बोस थे। वह परिडत जवाहरलाल 
,दरू के बाद ९६३८ में कांग्रेस के अध्यक्ष निवाचित हुए थे। सुभाष 
भासू १६३६ में फिर अध्यक्ष चुने गये किन्तु इस बार महात्मा गाँधी 
| उनके साथियों ने चुनाव का घोर विरोध किया। इस विरोध से 


क्र े [ सरदार घल्श्भभाई, पटेल 
देश का बातावरण वहुत ही चिन्ताजनक होगया था। श्री० सुभाप- 
चन्द्र बोघ ने २७ जनवरी १६३६ को लिखा था-- 
“सरदार पटेल ने मेरे बड़े भाई को जो तार दिया है उसमें 
“उन्होंने दूसरी दक्कौल् यह पेश की है कि मेरा दुवारा चुना जाया देश 
के हित के लिये दवनिकारक है | यह द्लील इतनी आश्ययजनक है. 
कि श्सका खण्डन करने की कोई आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती। 
देश के कई भागों में यह गज्ञत चर्चा चली कि इस सातल्न चुनाव के 
मामले में सघर्ष होगा ! यह सानी हुई बात है कि चुनाव में कई साक़्ों 
से किसी प्रकार की तवाततनी नहीं हुई | यह भी सच है कि इस सात 
का संबर्प अद्भुत ही रहेगा | लेकित यह कहता भूल हे कि चुनाव के 
मामलों मं कभी संघप हुआ ही नही | हों, यह बात जरूर है कि इस 
साल जो खुला नाटक होने जारहा है, वेंसा पहिले कभी नहीं हुआ | 
कार्यसमिति के भीतर के दलों का यह दावा एक दूम मभिथ्या है कि 
वे ही हर वार अध्यक्ष का चुनाव अपनी मरज्ञी के अछुसार करते 
रहेंगे। यदि हमे विधान के अनुसार चुनाव करना | और कार्यसमिति 
के दल द्वारा किसी को नामजद नहीं करना है तो यह अरशद ऊरूरी 
है कि प्रतिनिधियों को अपनी रबतन्त्र दद्धि से काम करने दना 
चाहिये | इस समय्र तो सारी बंधानिकता एक तरफ रखदी गई है 
ओर प्रतिनिधियों पर जबरदस्त तीतिक दवाव डाला जारदा है कि 
काथ द्वात सुकाये गये ताम को अपना सत दे। सरदार पटेल ने 
अपने वक्तव्य में कहा है कि गत वर्ष जिस विधान के अनुसार चुनाव 
किया गया था, इस्त पर भी उसी के अनुसार चुनाव होगा। यह 
बात सचाई से परे है| यदि कार्य समिति के दक्न ने इस वार सी ठीक 
ढंग से काम किया होता तो संघ होने की स्थिति ही नही आ सकती 
थी । यदि कायसमिति के दल्ल के सुफाव देश की जनता द्वारा पसन्द 
नहीं किये जायें तो क्या प्रतिनिधियों को अपनी सरजी के मुताजिक 
बोट देने का अधिकार नहीं है !” 


बिहार और संयुक्त धान्त ॥] श्ध३ 


इधर यह संघर्ष जारी था और उधर मि० जिन्ना अपती तत्का- 
जीन स्थिति से एकदम असन्तुष्ट होरहे थे। प्रि? जिन्ना को कांग्रेस 
# यह खेल किपी शराखत से भरा हुओ नजर आरहा था, यद्यपि 
कात्रेस जो कर रही थी अपनी सुस्ता के लिये ही कर रही थीं। 
में० जिन्रा की सत्र में कांग्रेस का रचेया अँग्र जों से गुप्त मेत्र-जोल 
प्रो लेने का था। फाइनमेन्स व्रिज्ञ पर १६३६ में मि० बिन्ना ने केन्द्रीय 
परायासभा में जो साषणु दियः, उसमें उन्होंने लीग की स्थिति को 
बेलकुत्ञ ही स्पष्ट करते हुए घरकारी अधिकारियाँ को एक चेतावनी 
श थी कि मुसलमान कांग्रस की तरह अंग्र ज्ञो के खर सें स्वर नहीं 
भल्षा सकते। उन्होंने कहा-- 

“सहाशय ! भूतकाल सें हमारा यह सिद्धान्त था कि यदि 
रकार कोई भो ऐसपा काय करना चाहती जो वास्तव से जनता के 
दे के लिये होता था तो हम उसका समर्थन करते थे | यदि सरकार 
नतो के दवित के लिये कोई काम नहीं करती थी तो हम उसका 
रो काते थे | लेकिन, महाशपरो ! आज हमे यह रपष्ट होगया है 
ह हमे अब अपनी नीति बदज्ञनी पड़ेगो । इसका वास्तविक अथ यह 
आ कि सरकार ने आज हमें इस स्थिति में पहुँचा दिया है। यदि 
ग्रिस सद्दी सागे पर हो तो उप्का समथद किया ज्ञाय और यदि 
रफार सद्दी रास्ते पर हो तो उप्तका समर्थन किया जाय। लेकिन जब 
म पह्दी रास्ते पर हों तो हमारा कोई भी समर्थन नहीं करता। 
हाशय हमें यह बात खटकनी है। में सरकार से जानता चाहता हूँ 
$ उप्क्ी लीति क्या है ? उप्का रत्रेत्रा क्या है? और सें यह सी 
ना चाहता हूँ कि मेरे दल के विषय मे आपका क्या रुख है? 
मे हम वात'की प्रसन्नता है कि फाइमेन्स सितिस्टर ने अपने भाषण 
कहा है हि कानपुर का स्परण क ते, बनारस की याद करो और 
दायूँ का स्मरण करो | लेकिन में इस धारासभा से पूछना चाहता 
किस देश में ऐप्ती और भी कई जगह हैं जहाँ सुसलमानों 


श्दृछ [ सरदार वल्लभभाई पटेल 


आरंभिफ अधिकारों तक को पेरों तले रोंदा गया है। और इस पर 
सरकार ने क्या किया है ? अभी कुछ ही दिनो पहिले की सरदार 
वल्लमभाई पटेल की एक स्पीच का मुझे; स्मरण है, जिसमे उन्होने 
कहा था--“इन आरोपों का कोई भी आधार नहीं है, ये बुरे व्यवहारों 
अन्यायों, जुल्मो आदि के आरोप एकदम निराधार हैं। इसका 
साधारण-सा कारण यही है कि यदि ऐसी कोई बात होती तो सरकार 
अवश्य ही हस्तक्षेप करती | मेरा खयात है कि अभी-अभी मि० भूला- 
भाई देसाई ने भी अपनी एक स्पीच में इस बात पर विश्वास करते 
हुए कह है कि “मुस्लिम लीग ने हमारे ऊपर जो आरोप छगाये हैं, 
उनमे बुछ भी सत्यांश होता तो निश्चय था कि गवनर कभी भी चुप 
नही बेठना और अवश्य ही हस्तक्तेप करता ।”? 

बम्बई के गुजराती और काठियावाड़ियों को सभा में भाषण 
देते हुए सरदार पटेल ने ४ फरवरी १६३६ को कहा-- 

“राजकोट में जो म.गड़ा होरहा है, बह राजकोट के शासक 
ओर उसकी प्रजा के बीच का झगड़ा नही हैं | यह तो अंग्रेज सरकार 
और कांग्रम के बीच का झगड़ा है। मे और कांग्रेस--दोनों ही इसे 
आरत व्यापी प्रश्न वनाना नहीं चाहते पर यदि इसकी शकल बेसी 
यन गई तो इसवी पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार के राजनीतिक 
विभाग पर दी पड़ेगी | राजकोट मे युद्ध अनिवाय है क्योकि राजकोट 
के पोछ्ीटीकल्न एजेन्ट ने इसमे हस्तक्षेप किया है। मुझे लोग दोष देरहे 
हैं कि मेंने ही इसे भारत व्यापी प्रश्न बना दिया है लेकिन मैं आपको 
याद दिलाना चाहता हूँ कि मैंने ही राजकोट के शासक और जनता 
के बीच एक सम्मानपूर्ण समझौता करवादा था जो भारतीय प्विसतों 
ओर उनकी प्रजा के बीच भंगड़ों को मिटाने के लिये बढ़े काम की 
वस्तु सिद्ध होती । उस समभौते से यह स्पष्ट दोगया था कि शासक 
और भ्रजा के क्या अधिकार हैं। राजकोट के पोलीटिकल एजेन्ट ने 
ही इस समभौते को रद किया |? 


आतन्तीय स्वराज्य की सूत्रधार ] श्द््ु 


“सरकार की तरफ से बोलते हुए, ब्रिटिश पालिमेन्ट के एक, 
जिम्मेदार वक्ता ने कहा है कि सावभौम सत्ता कमी हस्तक्षेप नहीं 
करेगी, यदि भारत का कोई शाशक अपनी प्रजा को जिस्मेदारान हुकू- 

' मत देने को तेयार हो। हम इस तरह के कदम का हमेशा स्वागत , 
ही करेगे 2 


किन्तु राजकोट में जो कुछ हुआ, वह इसके विरुद्ध है। राज- 
कोट मे सावभोम सत्ता ने ठाकुर साहब, का पीछा पकड़ा और 
प्रजा और शासक के बीच भे जो समभौता द्वोगया था, उसे रह 
करवा दिया ।” 


* 'मैने ठाकुर साहब के साथ कोई गुप्त समभौता नहीं किया 
था । मैने उनके साथ जो समभौोता किया था वह उनके व उनके 
मन्त्रियों के साथ ही किया था। ठाकुर साहब ने ही मुझे सुकाया था 
कि मैंने जिन सात व्यक्तियों को नामजद्‌ किया थो उसके नास 
बाद में प्रकाशित करेंगे क्योंकि अभी ऐसा करने से दूसरे प्रान्तों में 
शायद अशान्ति फैल'जाथ ।? 


आज जो सभी रियासतों में हलचलें जारी हैं, उनका कारण 
यही है कि रियासती जनता अब तक बहुत आगे बढ़ चुकी है और 
दिन भत्ति दिन बढ़ती चल्ली जा रही है। कांग्रेस भारत सरकार से 
उलम रही है और रियासतों की जनता अपने शासकों से । यह युद्ध 
बराबर तब तक जारी रहेगा जच्च तक कि प्रजा को खतन्त्रता अपने 
अधिकार प्राप्त नहीं हो ज्ञाते। रियासती जनता महज मुकस्मी बोडडों के 
स्वायत्त शासन से ही सन्तुष्ट नहीं रह सकती। उनकी यही सांग 
है कि उन्हें माली और शासन सम्बन्धी कार्य भी सौंपे जाय [? 


, “कांग्रेस तब तक चुप नहीं रह सकती, जब तक कि ये ढाई 
करोड़ लोग अपने शासकों के हाथों कष्ड उठा रहे हैं। भारतवर्ष का 


२६६ [ सरदार बल्लभभाई पटेल 


स्वतन्त्रता के लिये युद्ध करना तत्तक असंभव हैं जब तक कि ये ढाई 
करोड़ व्यक्ति निष्किय और निर्यीब दोछर कांग्रेस वने हुए है |” 


पटेल और बोंस-- 





सुभायचन्द्र बोस और सरदार पटेन्न का गहरा मतभेद सुभाष 
बोस के दुबारा चुनाव को लेकर हो यथा । इस सामले से थोड़ासा 
सतभेद उत्तका महात्मा गांधी से भी हुए विना नहीं रहा । यद्यपि 
सरदार पटेल अपने गुरु महात्मा गांधी के प्रति अनन्‍्य श्रद्धा एवं 
भक्ति रखते हैं लेकिन जहाँ देश का प्रश्न उपम्थित होता है वहाँ 
खानगी सम्बन्धों को उद्देश्या से ऊपर नहीं उठने दिया जाता । सरदार 
पटेल ने “वाजियगों को सूत कातना चाहिये” इस्त प्रोग्राम का विरोध 
किया और उन्होने क्रांग्रेसी रुमाजबादियों का पक्ष समर्थन 
किश । इससे यह स्पष्ट हो गया कि गान्दीजी के विरुद्ध यदि 
सरदार ने सुभाष वोस का विरोध कियवातों थे सुभाप बोस 
विरुद्ध गान्धीजी से थीं विरोध कर सकते थे। इसदा सतत्नव थ; 
छुआ # सार परेत गान्वीजी के प्रति अन्ध श्रद्धा नो 
रखते ओर न अन्धे की तरह ही उत्तका अलुकरण करते हैं। 
सरदार पटेल को देश का हित ही स्वोपरि हैं। फिर भी सरदार 
हमेशा यहीं कहते हें कि “मैं गांधीजी का अन्य भक्त हूँ ।” सच्ताई 
यह हैं कि सरदार गांवीजी का अन्वानुकरण इसलिये करने हैं कि 
उन्दंंनि असंख्यों अनुभयों से यह जान लिया है फरि भारतीय राजनोति 
के स्वश्रप्ट और स्ोपरि सादर्शक गांगवीजी ही है। यह' मानी 
हुई वात है कि गांवीजी छी दृष्टि पटेल साहब की अपेज्ञा विशाल थी 
ओर सरदार पटेल के हाथ गांधीनी की अपेक्षा विशेष मजबूत 
रहे हैं । 

देश में गांधीजी के खिलाफ वातावरण बढ़ जाने के कारण 
सरदार पटेल्न ने उन्हें यही राय दी कि थे कांग्रस से अलग हो जायें। 
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“महात्मा गांधी काँग्रेस से अत्नग हो गये । गुरु ने शिष्य की बात मान 
ली पर यह जबरदस्ती का अलग हटना था। लेकिन शुरु यह भज्ञी 
भांति जानता था कि उनका स्थान कांग्रेध में हमेशा ही सुरक्षित है। 
सरदार पटेल्ञ ने गांधी वादी की हमेशा एक इसानदार पहिरेदार कीं 
'तरह रक्षा की है। इसलिये गांबीजी कांमेस से हट गये लेकिन 
गांधीवादी ज्यों का त्यों कांग्रेस के भीवर और वांहर बना रहा । 
“क्षात्ञियों को कातना चाहिये” यह्‌ प्रोग्राम फिर जारी किया गया 
जिससे व्यथ ही भ्रम फेजञाने पाले आशलोंचकों के मुँह पर ताला 
'पड़ जाये | 


कांग्रेस के बन्बई अधिवेशन के बार, चुनाव आन्रेत्नग सारे 
देश में व्याप्त होगया | चुवाव आन्दोलन में सरदार पटेल ने कहा कि 
“कांग्रेस को जो एक धोट देगा, वह गांरीजी को द्वी दिया गया 
माना जायेगा .” बंगाल, सिन्ध- पंजाब और आसाम को छोड़कर 
सभी जगह कांग्रेस चुनावों में जीती । १६३४ में कांग्रेस एसेम्बल्ली पार्टी 
सारे देश में सबसे बड़ी पार्टी थी ! प्रान्तीय रब॒राज्य के लिये जप 
आन्दोलन आरस्म हुआ, तो कांग्रेस की फिर जीत हुई और १६ 
आन्यों में से ७ प्रान्तों में उलका ही वोल बाला रहा । इसके बाद 
श्ध््श्के ४ कॉन्स्टीव्यूशन एक्ट ऑफइंडिया” के तहत गबनते के 
विशेषाधिकार के प्रश्न को लेकर एक संकट उत्पन्न होगया। गरर्नरों 
ने कुकने से इन्क्रार कर दिया । उस समय सरदार पटेल के कहां 
था--“कि अब मुझे मंमटों से शान्ति प्राप्त हुई है। कांग्रेस पढ 
गृदण के लिये याचना नहीं कर रही है और न जिस्मेदारों तिर परने 
उअने से डरती ही है |” 


... अत्त में सरकार कुछी और कां+स मंत्रियों ने पर गृइण 

'किये। कांग्रेस मंत्रियों ने यूरोप में महायुद्ध' आरम्भ दो जाने तक ऐसी 
दूर ह हा कक (९ 

'दूरदर्शिता और बुद्धिमाती से शासन ' क्िंया' कि सब्र की दुग रह 
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गये । जब्र तक देश में कांग्रेस मन्त्रिमए्डल रहे तबतक सरदार पटेल. 
बराबर सभी प्रान्तों की सख्त निगरानी रखते रहे। उन्होंने अपने 
प्रांन्तो के सन्त्रियो की सुस्ती, प्रमाद और राजनीतिक चालबाजियाँ 
कतई मिटादी । राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग के परिणांस स्वरूप 
मि० मरीमेन और डाक्टर खरे को मिटा दिया गया | इस पत टिप्पणी 
लिखते हुए “न्यूज़ रिव्यू” ने लिखा था--“सबसे अधिक खूंखार 
कर स बसे अधिक रूड़िबादी यदि भारतीय कांग्रेस में कोई सदस्य है 
पे के “छाया” के रुप में धमरे बातों से सम्पन्नसरदार वत्लभभाई 
पटेल है ॥” 


कृग्रेरतम अनुशासक 


कांग्रेस मिनिस्ट्रियों के संचालन में सरदार पटेल ने जिस दृढ़ता 
एवं शासन सम्बन्धी अदूभुत्त योग्यता एवं शासन की तत्परता कापरि- 
लय दिया वह वास्तव में सराहनीय था | पटेल की अडिगता, अनुशा- 
न एवं शासन-योग्यदा तथा पथ श्रदुर्श नकी उन्के कट्टर से कटदर 
घिरोधियो ने भी प्रशंसा की है। वास्तव में देखा जाय तो वे उस 
छमय भारत की राष्ट्रीय नौका के कर्णधार थे! अपने कर्तव्य के 
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आगे न तो उन्होंने किप्ती मित्र के साथ मुरंवन ही की और न किसी 
विरोधी को सिर उठाने पर छोड़ा । उन्होंये इस मासले में कर्तव्य कौ 
ही सरवोपिर लक्ष्य मान्ता | उत्त दिनों मारतीय राजनीति के सच्चे नेता 
सरदार पटेल ही थे। उत्तके विषग्र में उत्त समय जहाँ कहीँ कौर 
आलोचतना भी हुई तो वह नौकरशाही और साम्राज्य बादियों के 
'पिठठुओ के ही कार्य थे। हिन्दू महासभा, की आलोचना का भुख्य 
कारण डा० खरे को प्रधान मंत्री पद से हटाना था। आगे की घंहं 
साओं से यह स्पष्ट हो आयथगा दि खरे साहब के मामले में कांग्रेस 
ने जो सख्त कदम उठाया बह अत्यन्त न्याय पूर्ण था खरे साहब 
सथा उनके साथो और कुछ पत्रों ने गंदी से गंदी गाल्ियों द्वारा देश 
के पूज्य व्यक्तियों पर कीचड उछाल पर पटेल साहब ने दृढ़ता के 
साथ समस्त विरोधों का सामना किया ओर उन्होंने न्याय के साथ॑ 
अपने कर्तव्य फा पालन किया | डाक्टर खरे उस समय मध्यप्रान्त 
के प्रधान मंत्री थे । 


तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष श्री सुभाष बोस का वक्तव्य 


मैंने पिछली कार्य समिति की बैठक के बाद सी० पी० के 
संत्रिसरडल के संकट के सम्बन्ध में दो धक्तदर प्रकाशित किये हैं। 
'कांये कारिणी की बेठक २३ जुलाई १६३८ को हुई थी। में उपरौक्ते 
चक्तत्यों के बाद इस विषय में कुछ भी लहीं कहना चाहता था 
लेकित डाक्टर खरे मे महात्या गांधी और क्रांग्रेंस काय कारिणी के 
सद्रम्यों के खिलाफ बहुत विषाक्त बातावरण फेला दिया है साथ ही 
वे निर्तर वक्तव्य प्रकाशित कर रहे हैं | इन्हीं कारणों वश मुझे फिर 
विस्तृत वक्तव्य प्रकाशित करना अत्यन्त आश्वय कही गया। भुमे इस 
बात का खेर है कि इस सिलतिले में मुझ्ते उन कई तथ्यों को प्रकाश 
में लाना पड़ेगा जो डाक्टर खरे की इब्जत के लिये हानिग्रद हैं। 
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उन्‍होंने जो कुछ भी किया है, उस सब की पूरी जिम्मेदारी 
उन्हीं पर है 

यहाँ इस बात फो कहते हुए मुमे हार्दिक दुख है कि डाक्टर 
खरे के व्यापक प्रोपेगेण्डा का कुछ भाग निहायत है। गन्दां था। अतः 
घह सख्त ऐतराज के काबिल भी था। यदि कोई मतभेद आम जनता 
तक प्रचारित किया जाय तो, हमारे आपसी मतभेद चाहे कितने भी 
क्यों न हो, हमे सभ्यता और अपने आत्म-गौरव को खो नहीं देना 
चाहिये। सब से ज्यादा दुःख की बात तो यह है कि महात्मा गान्धी 
जैसे महान व्यक्ति के लिये भी घृरित बातों तथा गालियोंका प्रचार 
किया गशा और अभी तक मसहात्सा गान्धी को जो विशेषण दिये गये 
हैं उनका सभ्रह किया जाय तो निश्चय ही प्रत्येक भारतीय की आत्मा 
्ञानि के बारण विद्रोही हो उठगी। 

जनता को यह ध्यान में रखना चाहिये कि खरे प्रकरण के 
रस्म में जो प्रोपेगेण्डा हुआ था उससे देश के. कई भागों में हह्नचल्त 
. भोज गई थी। इस हलचल मे कई व्यक्ति और कुछ दल भी सम्मिलित 
ते गये थे | ये व्यक्ति और ये दूल् एक ओर से कांग्रेस के विशेधी रहे 
४. | खरे-प्रकरण उन्कों एक ऐसा जरिया मिक्ष गया जिससे वह अपने 
हुंदयों में भरे हुए विष को बाहर निकालने के लिये उद्यत हो गये। मुझे 
अ्राश्वय तो इस बात का है कि जिन कांग्रेसियों ने ऐसे क्ञोगो का 
साथ दिया वे इतना भी नहीं समझ सके कि उन्तके इन कृत्यों से कांग्रेस 
की हानि ही हुई है। 


आरम्भ में ही में यह कह देना चाहता हैँ कि कार्यकारिणी 
प्रान्तीयवाद एवं साम्प्रदायिकता से बलकुल अलग है और उप्तने 
हाक्टर खरे के मांमले मे जो निणंय किया वह एकमत होकर ही किया 
है। कार्य समिति में अन्य लोगों के सिवाय एक महाराष्ट्रीय सजन भी 
हैं, जिनका नास श्री शंकरराब देव है। उसमे कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं 
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जो डाक्टर खरे के परम मित्र हैं और जो इस घटना के पहिले खरे 
साहब के विश्वस्त थे । डावटर खरे खुद यह भल्ली भाँति जानते हैं कि 


: अब कभी भी खरे 'साहब के विरुद्ध कोई बात आई तो उन मित्रों ने 


खरे साहब का पतक्त-सम््थन किया था। आज ये सब दोस्त उनके 
विरुद्ध क्यों हो गये हैं ? इसका उत्तर बहुत द्वी साधारण है। डाक्टर 
खरे ने स्वयं ऐसी परिरिथति उत्पन्न करही कि उनके कृत्यों और व्यवः 
हार के कारण उनके अस्तरंग मित्रों तक को उनका साथ देना संभव 
प्रतीत नहीं हुआ और वे एक ग्रान्त के प्रधानमन्त्री के रूप में रखे जाने 
के योग्य प्रमारित नहीं हुए। 


मध्यप्रान्त और वरार छी शासत-व्यवस्था भाषा की दृष्टि से 
मिश्रित इकाई के रूप मे हैं। इस प्रान्त का एक भाग मराठी बोहने 
बाला और शेष हिन्दुस्तानी बोलने वाला है। इस आन्‍्त के तीन 
मन्त्री-- भ्रीयुत्‌ खरे, गोले और देशमुख--कांग्रेसी क्षेत्र नामपुर और, 
विदर्भ ( बरार ) के मराठी'भाषी इलाके से लिये गये थे और दूसरे 
तीच--श्रीयुत शुबल्ल, मिश्र और मेह॒ता-हिन्दुस्तानी बोलने वाले 
इलाके महाकौशत्न से चुने गये थे। सुके यकीन है कि हलचल 
इस कारण हुई कि महाराष्ट्रियो ने देखा कि उनकी जाति का प्रधान- 
सन्‍्त्री अपने पद से हटा दिया गया है और उसके महाराष्ट्री साथी 
सन्‍्त्री भी अपने प्ों से हटा दिये गये है और शेष महाह्नौशल ग्रांतीय 
सन्त्रियों को सन्द्रिसर्डल् से स्थान्त ग्राप्त दो गया है और उनसें से एक 
प्रधानमन्त्री भी वन गया है। यदि इस समस्त घटना पर हमे निष्पक्षता 
से विचार करना है तो हमे डाक्टर खरे के मामले पर और उनके साथ 
नये मन्त्रिसमरडल के बन जाने के परिणामस्वरूप जो व्यवहार हुआ 
ष्से बिल्कुल अलग -अज्लग रखकर ही विचार करना होगा। डाक्टर 
खरे के साथ जो व्यवह्यर हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी ऋआार्यकारिणी 
स्वीकार करती है। 
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चये सन्त्रिमर्दज् की स्थापना छो पूरी जिम्मेदारी सी० पी० 
तथा वार को कांग्रेस ऐमम्श्ली पार्टा पर हैंै। उल्ती पर अपने नेता 
के चुनाव की तथा अधिकांश में नेता पर ही अ्पत सन्त्रिमस्दल्न क 
चुनाव की जिम्मेदारी हैं। जब २७ जुत्ता३ को बचा में कांग्रेस एसेम्बली 
पार्टी की वंठक हुई इस समय लेता के चुनाव्र के विपय में, उस पर 
किसी का भी प्रभाव नदी था । यदि महाशेशज्ञ के दल ने अपने में से 
ही नेता चनना चाहा ठो उसी प्रजातन्त्रीय सिद्धान्त के आधार पर; 
लियकों कि आन डाक्टर खरे के साथी दुहाठ दे रहें है । जब दावदर 
खरे का नाम नेठ॒त्व के जिये प्रस्तावित हग्मा तो उनके साथियों ने 
खथाल किया कि में उनके नाम ऊ प्रम्ताद को रह कर दे गा ओर इस 
प्रदार उन्हें शिक्षाबत करने का अच्छा अबसरत्राप्र हो जाबगा। 
लेकिन जब मन बसा नहीं किया तो खरे साहब का नाम एकदम 'उठ! 
लिया गया। जब तमाम कांग्रेस एमम्त्रली पार्टो के बहुमत नें प० 
रविशंकर शुक्ल का नाम ही नेद्स्व के जिये चुना तो इस कांय के 
किये पार्टी को दोप किस प्रकार दिया जाय ? डाक्टर खरे को सोचता 
पाहिय था कि माचे १६३० में जिस पार्टी में उनके पक्ष में बोट दिये 
थे बह्दी महाक्रोशल्न का दक्ष आज उनके विरुद्ध वोट दे रहा है ! 


यदि सार सामले पर निष्पक्षतापएवंक विचार किया जाब तो 
हर व्यक्ति को इस नतीज पर ही पहुँचना पड़ेगा कि डाक्टर स् 
के साथ कुछ भी अन्याय नहीं हुआ ह ओर न उनके सांध किसी भी 
प्रकार की सख्ती की गई है । क्िर भी कुछ लोगो का विचार हैँ कि 
को सख्त सजा दी गई है। में यहां यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ 
के हर नेतां को नेढल्व को कीमत चुकानी ही पढ़ती है। या 
बह अपने नेदृत्व में सफन्न हो जाता हैं तो वह जनता द्वारा इतना 
अविक सम्मान और ग्रशंप्षा पा जाता है जितने क्वा बह बार्वव में 
अविद्वारी भो नहीं होगा। ओर यदि वह अप्तकन्न हों जाय तोया 


दर, 
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तो सास दोष उस पर ही सढ दिया जाता है गा अधिकांश दोष का 
उसे जिम्मेदार बना दिया जाता है। अतः किसी भी नेता के प्रति 
यदि ज्नदा या उसके अतुयायी सख्द निर्णय करे वो उसे उनसे दर्ष्या 
नहीं करनी चाहिये । यदि युद्ध में सफलता मित्र गई त्तो जनरत्न बहा- 
डुर या नेता बन जाता है और यदि वह पराजित हो गया दो सब 
'किया-कराया चौपट हो जाता है। लेकित चह नेता जो अपने दल दे 
अति पूर्ण रूप से वफादार है, कभी भी अपले दृक्न या अपनी सरकार 
के विरुद्ध सारे देश भर में अनर्गज्ञ प्रचार नहीं करता, चाहे उसे यह 
महसूस भी हो कि उसके प्रति अन्याय या गलती की गई है। दुनिया 
के किसी भी देश में किसी हटाये हुए प्रधाससन्त्रों ने इस कदर गैर 
जिम्मेदारी तथा आत्म-गौख को सष्ट करने वाला आचरण कभी 
नही किया होगा जितना सी० पी० के भूतपूर प्रधानमन्त्री छाक्टर खेर 
ने किया है। 


सो० पी० और बरार कांग्रेस ऐसेम्बल्ली पार्टी कीः रचना इस 

प्रकार की है कि उसके महाकौशत् के सदस्यों की संख्या शेष सदस्यों 

से अधिक है। १६३७ की माव में जब पार्टी ने अपने लेता को चुना 
सो डाक्टर खरे चुनात्र में सर्वसस्मति से चुने यये | उस समय डाकदर 
खरे के साथी पार्टी में इतने कम थे कि महा शैशल के सदस्यों के मद 

विसा उनका नेता-पद्‌ पर निर्वाचित होता असम्भव ही था। महा- 

कौशल के प्रतिनिधियों को ही यह श्रेय है. कि उन्होंते कभी भी इस 

मल को प्रान्तोय या साध्पदायिक दृष्टि से नह सोचा । ३ प्रत्िये 
डाक्टर खरे ने अपने नेठृल का कार्य विज्षकुत्त अनुकूश वातावरण में 
आरम्भ कर दिया। जुलाई १६३७ में खरे साइब ने अधान सन्त्रित्त 
का काय सँप्राला और उसे सावन्‍्द्‌ १९ सह्दीने तक्न संचालित किया | 
साथ १६३७ में जिस पार्टी पर खरे साहब का इतना प्रभाव था वह 
अमाव अर क्यों तम्ट हो गया गई वर्ष जिन महाक्ौशज्ञ के सदस्यों 
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के सहयोग के परिणामस्वरूप डाक्टर खरे सवसम्भति से नेता चने 
गये, अब वे उनके विरोधी क्यों हो गये ? 

हरीपुरा कांग्रेस के बाद फरवरी १६३८ मे प्रधानमन्त्री के 
खिलाफ पार्टी में शरीफ-प्रकरण, उसरी का कत्ल, जबल्षपुर के दंगों 
आदि को लेकर असन्तोप फेल गया था। यह असन्‍्तोष धीरे-धीरे 
बढ़ता रहा ओर मई मे मन्त्रिमएडल के ऊपर “संकर” के रूप में 
प्रगट हुआ । ७ मई को श्रीयुत्‌ सिश्र ने डाक्टर खरे को एक पत्र लिखते 
हुए जवलपुर के दंगों में उन्होंने जिस तरह का रुख व्यक्त किया था 
उ्सके प्रति घोर असन्तोष प्रकट किया । 

८ मई की सुबह सन्त्रियो से परामशे हुआ जिसमें प्रधानमंत्री 
के द्वारा संचालित विभागो के विषय में यथेप्ट आलोचन;य हुई' | उसी 
दिन मि० गोले, शुक्ल जी, मिश्र जी तथा मेहता जी ने सम्मिलित रूप 
मे एक पतन्न डाक्टर खरे को लिखते हुए उनसे बहा कि हम चारों 
सन्त्रिमण्डल से इस्तीफा दे रहे है और इसऊे कारण भी इसी पत्र मे 
लिखते हैं। वे कारण संक्षेप में इस प्रकार हैं-- 

(-डाक्टर खरे द्वारा संचालित गृह-विभाग उनकी कमजोरी 
प्रकट करता है। 

२--अथ तथा दूसरे मामलों में उन्होंने अपने विभाग को जो 
जो सहायता दीं, चहू अपने मन्त्रिमएडल के परामश के 
विरुद्ध थीं। 

३--जबलपुर में दो दंगे हो जाने के बाद भी उन्होंने पुलिस- 
विभाग के साथ सख्ती का बतांव नहीं किया । इस कार्य के 
लिये उनके सन्त्रिमस्डल ने कई वार जोर भी दिया, फिर भी 
डाक्टर खरे ने इस बात पर कोई ध्यान नही दिया। 

४--पन्र में दिये हुए कई दूसरे मामलों मे भी खरे साहब अपने 
रक्र टरियट पर ही निभर पाये गये। 
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४--मैसोनीज की खदान की ब्क्री की, रन्त्रिरुण्डल के एक 
सदस्य श्री गोले के विरुद्ध शिकायत की चचो सुनकर खरे 
साहब ने नागपुर के जिला मजिस्ट्रेट को हुक्म दिया कि वह 
इस शिकायत की जाँच करे। 
६--उन्होंने शरीफ नामक मन्‍्त्री के विरुद्ध वर्धा के डिप्टी कमि- 
श्नर से जांच करवाई और इस बात की सरदार पटेल को 
रिपोर्ट भी की, जिसे आगे चलकर डिप्टी कमिश्नर ने रद 
कर दिया। 
८ मई को जो वाद-विवाद हुआ उसकी रिपोर्ट श्री देशमुख ने 
डाक्टर खरे को पत्र के रूप मे £ तारीख वो दी। इस पत्र में श्री 
देशमुख ने ढिखा था-- 


इस बाद-विवाद से यदि अब भी सम्भव हो सके, तो ऐसी 
बातें खोजने की कोशिश की गई कि किसी तरह यह मकंगढ़ा, 
जो आगे चलकर एक महान्‌ संकट का रूप धारण कर लेगा 
ओर साथ ही इससे कांग्रेस की साख में पक आयेगा ओर 
इससे हमारी इच्जत भी विग़ेगी, शांत हो जाय | सभी सदस्य 
इस बात को मान भी गये । वाद-विवाद विल्लकुल रपष्ट, दिल 
खोल कर तथा विना किसी के प्रति दुर्भावना के शान्ति के 
साथ सम्पन्न हुआ। लेकिन इस वादू-विवाद का परिणाम 
विलवुल विरुद्ध हुआ और इरूके पत्तस्वरूप मतभेद ने भरय्य॑- 
कर रूप घारण कर लिया | नतीजा यह हुआ कि सम्मिलित 
रूप से आगे काम करने की आशा भी नष्ट होगई । 
भीयुत मिश्रज़ी की यह राय थी कि प्रधान सन्‍्त्री के रूप सें 
गटर खरे बहुत हो कमजोर व्यक्ति हैं और वे हमे जैसे नेत्रत्व को 
जरूरत है, नहीं प्रदान कर रुकते। इतना ही नही हमें तो यह भी 
अंदेशा है कि डाक्टर खरे नौकसशाही के फेर में आ गये हैं। उन्होंने 
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अपने पत्र में यह भी जिक्र किया कि इसी कमतोंदी के फरा स्वहृप 

जबलपुर में डाक्टर खरे की स्थिति विज्कृत्ञ डॉवाडोल हो गग्ी है 
और साथ ही वहाँ कांग्रेत की साख भो नष्ट हो गयो है। देपपुद् 
का यह खाल था वि डाकदर खरे ने हर मामले को विभागीय 
दृष्टि [ 09990707979! १९७ ] से सौवा। उस्दींने अपने मंत्रि- 
मण्डल से भी इस विषय में कोई विशेष साह मशाविरा नी करे 
हुए अपने मुहय सेक्रे टरी तथा विभाग के प्रधान पर ही पूर्णतया 

विश्वास किया | इस पिछतसे अपराध के विपग्र में श्री० मेहता भी 
सहमत थे और एदाहरण रूह उन्होंने श्री? निमान एहुमई खाँ के 
जबह्पुर से तबादिले के मामले के रुव और आर्थिक कप्रेदी की वह 
रिपोर्ट भी पेश की जिसमें सख्त नौकरगादों के फश्ञस्वरूप पुलिस फो 
विशेष मंहगाई अज्ञाउन्स दिये जाने बाबत सिफारिश की गई थी। 
डाक्टर खरे की कमजोरी का उदाहरण देते हुए उन्होंने शिववाराथश 
के दब मामजझों को अद्ाज्त से उठता लेने को ओर संछ्ेत किग्रा वो 
तानीरात हिन्द्‌ की दफा १४४ के तइ्त उसके विरुद्ध जारी थे श्रौर 
इसी प्रकार विज्ञासयुर के मास त्ते में नीकरों की मदद के लिये सत्वाह- 
कार प्रदान करने को ओर भो श्री० मेहता ने इशारा किया । , 


ऊपर के उद्ाहरणों तथा मज्िमण्ड ह ( जिपमें प्रवानमन्ञी भी 
समेप्रतित थे ) के सगुक्त बकठ से, जो उन्‍होंने पंचमी के समर भौते 
के बाद प्रकाशित किपरा था और जिप्तक् में आगे चन्ञ कर मिक्र 
कह गां, यह स्पष्ट द्वो जावा है कि प्रधान सनन्‍्ती और मंत्रिमसडल्ल 
के अधिकांश सदस्यों के बीच का सतमेद् न तो व्यक्तिगत था और 
न साम्प्रदायिक और न प्रान्तीय ही था इस मतभेद का सुझ्य कारण 
राजनोतिक एवं एक्रम्मात्र शाप्तन सम्बल्धी हो था। इसमें शक नहीं 
कि डाक्टर खरे ने इंस झगड़े का वास्तत्रिक कारण व्यक्तियों की 


डक्षर और प्रांदोयता की भावना हो बताश लेकिन वाध्वविक्र तथ्यों 
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के सामने उनका स्सष्टीकरए निःसार हो गया। 


व्योंही डब्टर सरे को उपरोक्त मंत्रियों का, इस्तीफे सम्बन्धी 
पत्र मिल्ला उन्होंने महसूस किया कि अब उनका प्रधान मन्जित्व 
मुरतित हे गया है । और यही कारण है कि ऊहोने न तो वह 
इस्तीफे का पत्र गवर्भर के सामने रखा और न पाटी की मीटिंग ही 
उस पर विचार करने के लिये दुलाई। बजाय इसके उन्होंने दूसरे ही 
रास्ते पवड़े। उन्होंने श्री गोले को बुलाया और उसके दिल में यह 
विश्वास जमाने की चेष्ट की कि उपरोक्त मंत्रियों ने उनके विरुद्ध 
प्रा्तीय श्राधार पर एक पड़यन्श रचा है। इस पर श्री० गोले ने 
अपना इस्तीफा वापस लेते हुए श्री० मेहता, शुक्तजी तथा मिश्री 
को ८ मई को एक पत्र लिखा। अपने इस्तीफ़े के वापस छेसे के 
कारणों पर प्रकाश डालते हुए श्री० गोले ने लिखा था-- 


“आज शाम को आप सब के धाथ मेने अपना इस्तीफा भी 
पेश किया था पर उसके बाद में डाक्टर खरे के निमन्भण देने पर 
उससे मिला । मुझे डावटर खरे ने कहा कि हपरोक्त सन्नरिगण मुझे 
महल प्रान्तीयता के पत्तपात वश सन्त्रिमर्ठल्ञ से निकातना चाहते 
हैं। में उनकी तमाम बातों का यही अर्थ निकाज्ञ सका कि यह 
हिन्दुस्तातियों और महार्गाष्ट्रियों के बीच का सवातत है। मुझे उन्होंने 
यह भी रपष्ठ कर दिया कि यदि में मंत्रिमरठत् से इस्तीफा दे दृगा 
तो नागपुर और बरर मे मुमे अपनी इजत कायम रखना असंभव 
हो जायेगा। मेंने उन्हें कह दिया कि इस्तीफे का यदि यही अर्थ लिया 
ज्ञाता है तो इस समय इस प्रश्न को उठाने की आवश्यकता ही नहीं 
थी | क्ायकारिणी के निशय होने तक में अपना इस्तीफा वापस ते 
लेना चाहता हूँ। मेरे यह कहने पर कि “श्री० मिश्रजी ने तो आपको 
गत वर्ष चुनाव में सहायता दी थी”, उन्होंने कहा कि मुझे समझ में 
नही आता कि अब मिश्राजी मेरा विरोध क्यों करते हैं! इस समय 
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मैं महज प्रान्तीय भावना के कारण ही अपना इस्तीफा वापप्त लेमा 
“चाहता हूँ | कृपया समे क्षमा करें |” 

इस सुबूत के आधार पर यह कहा जा सकता है कि क्या 
'महाकीशल्लीय मनन्‍्त्ी एक महाराष्ट्रीय प्रधान सन्त्री को निकात्न देने 
का षडयन्त्र कर रहे थे? इसके विपरीत क्या यह नदी कहा जा 
सकता कि प्रान्तीयता की भावना को सत्र प्रथम जाग्रत करने 
चाले एकमात्र प्रधान सन्‍्त्री हो थे | 

दूमरा रास्ता डाक्टर खरे ने यह इस्तथार क्रिय्रा कि दों 
सत्रियों के खिलाफ छुछ इल्जाम लगाने हुए उन्होंने पत्र लिखा। 
सत्ियों ने इल्जामो से साफ इन्कार करते हुए डाक्टर रूरे पर ही 
इल्जाम लगाये । यह स्थिति देख कर डाक्टर खरे मे अपनी चाले एक- 
दम बदल दीं। इसके बाद शान्ति स्थापित करने के लिये एक शान्ति 
सभा [ 26808 00एथ॥69 ] हुईं उममें डाक्टर खरे, समभौवे 
सम्बन्धी प्रत्येक शर्त को मानने के लिये तेयार हो गये। उन्होंने 
चताया कि मृत्यु के बारन्ट को छोड़ क्र थे प्त्येऊ शर्त की खुशी- 
खुशी स्वीकार करने क्षो तेयार हैं। ६ मई को यह्द निर्णय हुआ कि 
प्रधान मन्त्री डाक्टर खरे ही रहे । इसके साथ ही इस कान्करेन्स मे 
यह भी रत्रीक्ृव हुआ कि यह समभोता स्परीक्षतति के लिये कांग्रेस कार्य 
कारिणी में भी रखा जाय | 

उपरोक्त सममभीते को लेकर मंत्रिगण १४ मई को बस्परई में 
होने वाली कायकारिणी की वेठक में सम्पिलित होने के जिये बस्पई 
पहुँचे। इस बीच में डाक्टर खरे ने उपरोक्त सममौते को क्यानिधित 
करने मे सहायता प्रद्नन फरने के बजाय सरदार बल्लभभाई से यह 
सहायता चाही कि वे मद्दाकौशल के मंत्रियो को इस बात के दिये 
राजी करले कि डाक्टर खरे के विभाग के पाश्न ही रह जायें और 
उन्हें यह इजाजत भी दे दी जाय कि वे अपने मंत्रिमएडल में आवश्य- 
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कतानुसार परिवर्तन कर सके | इसके उत्तर में सरदार पटेल्ल ने खरे 
साहब को इस काये में इसलिये सहायता पहुँचाने से इंकार कर दिया 
कि डाक्टर खरे ने खुद यह स्वीकार किया था कि पार्दी में उनका 
बहुमत नहीं है। डाक्टर खरे ने बम्बई में क्रिस काँगकारिणी के कई 
सदस्यों को सूचित फिय्रा कि मैंने कई मंत्रियों के कार्यों की जाँच के 
'लिये गुप्ररूप से कार्रवाई आरंभ करदी है । 

कायकारिणी की बेठक बम्बई में १४ तारीख को हुई। गंभी- 
रता पूवक सोच विचार करने के बाद कार्यकारिणी ने डाक्टर खरे 
को राय दी कि वे-सी० पी? की पार्लियापेन्टरी पार्टी का अधिवेशन 
चुहायें और वहीं संकट के निवारण के बारे में झिछी निर्णय पर 
पहुँचे और साथ ही यह भी सूचित किया कि उन्‍हें इस संकट से 
निवारण के लिये क्लिप्ती निश्चित कदम के उठाने की जरूरत है। कार्य- 
कारिणी ने यह भी सल्लाह दी कि सी० पी० की पार्तिमेन्टरी पार्टी 
की बेठक सरदार वल्जभभाई पटेल्-पार्णिमेंटरी सब कमेटी के 
अध्यक्ष--की अध्यक्षता में ही को जाय | 

डाक्टर खरे और उनके साथी श्री० गोले और श्री० देशमुख 
इस निर्णय से प्रपन्‍त नरीं हुर। ६ सई को श्रो० देशमुख ने प्रधान 
मंत्री खरे को इस प्रकार खिखा-- 

“मै इप् नतीजे पर पहुँचा हूँ कवि इस मामले का कोई भी 
स्थानीय निर्णय संभाव्य नहीं है। यदि कोई रास्ता विकत्न सकता है 
तो बह बाहर से ही संभव है |? 

डाक्टर खरे यह अच्छी तरह जानते थे कि यदि पार्टी की 
मीटिंग में वोट लिये गये तो महाक्रौ रात के प्रतिनिधि उन्हें मत ग्रदान 
नहीं करेंगे और वहाँ उनकी स्थिति डॉबराडोल हो जायेगी। अपनी इस 
शरणा की सूचना उन्होंने वस्बई में ही पाण्िमेंटरी सब कमेटो के 
सदस्यों को दे दी थी। इंसके बाद श्री गोले ने पंचमढी से जो पत्र १७ 
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मई को सरदार पटेल को लिखा उससे उनके दिमाग में कौन-सी बाते 
चक्कर काट रही थीं यह रपष्ठ हो जाता है। 
पंचमढी ही इस शाही युद्ध का अखाड़ा बनने वाला था, पर. 
ऐसा हो न सका । मंत्रियों में आपसी समझौता हो गया। पार्णि- 
मेटरी सब कमेटी के जो सदस्य पंचमढ़ी मे उपस्थित थे, उन्कों सम- 
भौते में दखल देने का कोई कारण ही नहीं था। डाक्टर खरे ने 
“आपने बचाव” नामक वक्तव्य में यह कहा था कि ७२ की कुल 
संख्या मे ६८ मेम्बर उपस्थित थे, जिनमे ४४ के बहुमत से यह निश्चय 
हो चुका था कि यदि समकौता न हो सके तो डाक्टर खरे के साथ 
&ी उनसे सम्बद्ध सभी मंत्री इस्तीफे दे देगे। यदि खरे के इस वक्तव्य 
को सही मान लिया जाय तो भी यह तो स्पष्ट ही है कि पार्टी का 
बहुमत डाक्टर खरे के विरुद्ध था और इसलिये वे यदि कोशिश भी 
करते तो महाकोशल के मंत्रियों को हटा नहीं सकते थे। पंचमढ़ी का 
वातावरण समभौते के पक्ष में होने के कारण निम्नलिखित सममभौते 
दी शर्तें ते हुई-- 
१--डाक्टर खरे अपने समस्त विभागों से हटा दिये जायें और 
विभागों का वितरण पुनः किया जाय ! 
२--डाक्टर खरे अन्य मंत्रियों के काय मे उन्हें सहायता प्रदान 
करते रहें । 
३--मंत्रिमण्डल् के विभागों क्रां परिवतंन सदस्यों के पंप्मढ़ी से 
जाने के बाद फौरन ही हो। यदि कुछ समय जगे तो यह 
काय १ जुलाई से आगे नहीं जाने दिया जाय | 
४--कोई भी दल्न समाचार पत्रो में प्रकाशित किसी वक्तव्य को 
सममोते के भंग करने का कारण नहीं बना सकता। 
५--यदि विभागों के वितरण में मतेव्य न हो सके तो यह मामला 
महाकौशल, नागपुर और विद्भ के अध्यक्षों के सामने पेश , 
किया जाय और उनका निर्णय अन्तिम माना जाय । 
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६--अपने एक साथी मंत्री के आचरण के विषय में प्रधांन मंत्री 
पुलिस द्वारा जांच न करायें और यदि मंत्री के विरुद्ध कोई 
आरोप हैं तो वे आरोप उस मंत्री तथा उसके साथियों के 
सम्मुख पेश किये जायेँ और उसका जवाब तलब किया 
जञाय। 

डाक्टर खरे का अब यह कहना, जैप्ता कि उन्होंने “अपने 
बचाव” में कहा है कि “यह समभौता उनके ऊपर एक जबरदस्ती 
है? बेबक्त की बात है। जैसा कि डाक्टर खरे ने खुद ही स्वीकार 
किया है कि पंचमढ़ी में उनकी स्थिति ऐसी हों गई थी कि उन्हे दो 
बुराइया में से किसी एक को चुनना आवश्यक हो गया था। या तो 
उन्‍हें अपने प्रधानमंत्रित्व से हाथ घोना पड़ता या फिर यदि प्रधान- 
मंत्रित्व का रखना आवश्यक था तो अपने विभागों को छोड़ देना 
पढ़ता । उन्होने दूसरा ही रास्ता पसन्द किया क्योंकि इसे उन्होंने 
कम बुराई का सार्ग साना और इस तरह सममौता हो गया। इस 
समभौते पर बड़ी ही सरलता से असल भी होना आरंभ हो गया 
क्योकि मंत्रीगण प्रधानमंत्री को हटाना नही चाहते थे बह्कि थे प्रधान- 
मंत्री के विभागों में जो खरात्रियां पेदा हो गई थीं उन्हें दूर करना 
चाहते थे। सममौते की मुख्य शत थी कि प्रधानमंत्री अपने विभागों 
को त्याग कर दूसरे मंत्रियों के कार्यों में सहायता प्रदान करें। इस 
मुख्य शर्त को बम्बई रवाना होने के पहिले ६ मई को ही सब से 
पहिले प्रधानमंत्री * ने शास्त्रा्थ का मुख्य विषय बनाया | पंचसद़ी में 
२५ सई को समभोता हो गया और निम्नलिखित संयुक्त वक्तव्य 
लिखकर सब मंत्रियों ने सरदार पटेल को सौंप दिया । 

“पार्टी की इच्छा की पूर्ति के लिये जेसी कि उसने २४ मई को 
अपनी बठक में प्रगट की थी, हम एकत्रित हुए और उन तमाम मसलों 
पर विचार किया जिनके विषय में हममें मतभेद थे। इनमें तीन प्रकार. 
के मसले थे। कुछ दो ज्ञोश के कारण और कुछ भिन्न दृष्ठिकोणों से 
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सोचते के कारण उत्पन्न हो गये थे। कुछ ऐसे थे जिनका सम्बन्ध 

सन्त्रियों के अन्दरुती शासन-कार्यों में भिन्न सा्ग ग्रहण करने से था। 

हम सभी को इस वात की प्रसन्नता हैं कि हम सभी ससतों में एकसत 

हो गये हैं और दम पूर्ण भाइचारे के साथ आपस में मिल्छए काम 

करने को भी राजी हो गये है । हमें इस वात का पूण विश्वास है कि 
आप हमें पूरा सहयोग प्रदान करेगे [? 


डाक्टर खरे की इच्छा के कारण ही समभोते की शर्ते अ्का- 
शित वही की गई' और उन शर्तों पर अमल करने में भी इसीलिये देर 
की गई कि खरे साहव फो निष्कारण ही चुरा न क्ृग जाथ । पंचसढ़ी से 
२६ जून को श्री देशमुख ने तथा श्री एम० एस० अण ने सरदार पटल 
को ८ जून को दवतमाल से जो पत्र शिखे उनमें सममोते की चर्चा 
है। सत्य यह है कि आरम्भ में डाक्टर खरे ने कांग्रेस के अवि- 
कारियों के दबाव में आकर सलमकाते पर कुछ असल किया लेकिन 
आखिर को उन्हंनि उसे ठुकरा दिया | ऐमा प्रतीत द्ोता हूँ कि उसके 
पिर में यह वात समा गई थी कि अपने विभागों को छोड़ने के वज्ाव 
उन्हें सन्त्रिमएडल में ही परिवतन करके महाकोशक के सन्त्रियों से 
विरड छुड़ा लेना चाहिये | इस छात्र के लिये उन्होंने वम्बई में सरदार 
पटेल पर सई में प्रभाव डाज्ञा, लेकिन इसमें डाक्टर खरे को सफलता 
नहीं मिल्ली । फिर भी ध्न्डोंने अपनो कोशिशें वन्‍्द नहीं कीं। अपने 
कुछ साथी मन्त्रियों के विशृद्ध श्रप्टाचार के प्रमाश एकत्रित करने के 
लिये उन्होंने पुलिस के ढारा गुप्त रूप से बांच कराना आरम्भ क्र 
दिया । कार्यकारिणी के जिन सदस्यों को दह चत क्लात होगई | उन्‍होंने 
इस तरह के वर्ताव का घोर विरोध किया। लेकिन उनके सख्त विरोध 
तक का असर डाक्टर खरे पर नहीं पढ़ा। यहाँ यह कद देगा भी 
जहरी है कि जिन सन्त्रिशें के विदद्ध डाक्टर खरे ने अष्याचार के 
इल्ज्नाम लगाये थे वे विश्क्ुल प्िराधार प्रसाखित हुए.4 
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पंचमढ़ी के समझौते के बाद परिस्थिति में कुछ समय के किये 
चाहरी सुधार अवश्य हो गया, लेकिन कठिनाई तो ज्यों-क्री-त्यों बनी 
रही । डाक्टर खरे ने समभोते की शर्नों का पात्तन नहीं किय्रा और 
गुप्त रूप से मंत्रियों की जांच, थे वरातर कराते रहे। पुत्निस के 
अलावा भी डाक्टर खरे ने पता लगाने के लिये छुछ खानगी साधनों 
का भी उपयोग ज्ञारी रखा। यह बात उन्होंने मुझे तथा मोलावा 
आजाद--दोनों को कही थीं इस तरह के सुने सुनाये मामत्नों का पता 
लगाने के कारण सेक्र टेरियट, नौकरशाही तथा जनता पर जिस प्रकार 
का असर पढ़ा उसका यहाँ जिक्र करना व्यथ हीं है, वह तो आसानी 
से ही समझा ज्ञा सकता है। तथ्य यह है कि एक उच्च अधिकारी ते एक 
काय स्थित मंत्री के विरुद्ध इस प्रकार की जाँच करने के विपय में 
सखरूत विरोध किया और प्रधान सन्‍्त्रो ने जब इसी प्रकार की दूसरें 
स्त्री की जांच कराने का आदेश दिया तो उस उच्न अधिकारी ने 
अपती ओर से ऐसे आदेश पुलिस को देने से साफ इंकार कर 
दिया । 
पंचमी के बाद वस्तुस्थिति में ज्ञों प्रगति हुई, उसका यदि 
सावधानी के साथ विश्लेषण किया जाय तो यह स्पष्ट ही हो जायेगा 
पक सममभोते की शर्तों को महज डाक्टर खरे ने ही ठुकरा दिया | जून 
के अन्तिम सप्ताह सें जब मे और मोज्नना आजाद कलकते को छ,ट 
रहे थे, तो हमारी डाक्टर खरे से रेल में काफ़ी तम्धी चोड़ी णातें 
हुई । वहाँ हमने इसो बात प८ जोर दिया कि डाक्टर खरे सममौते 
का पालन करना आरंभ कर दें और अपने साथियों के प्रति की जानें 
बाल्षी गुप्त कारवाइयों को एकदम बन्द कर दें। हमने उससे साफ 
साफ यही पू छा कि यदि उत्तको अपने साथियों के श्रुति कोई शिक्षा" 
अत थी तो उन्होने अपने साथियों को द्वी वे बाते रुपप्ट क्‍यों नहीँ 
कहीं ! इसके उत्तर में डाक्टर खरे ने कटद्दां कि उन्हें चेतावनी दे दी' 
जायेगी किन्तु किसी भी तरह वे उनके भृष्टाचार को पकढ़ नहीँ, 
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' सके । रेल में खरे के साथ मौलाना आनबाद और मेरी जो बातचीत 
हुई' उसका उन पर कोई असर नहीं पढ़ा । हम सी० पी० के सन्त्रि- 
मण्डल के भविष्य के विषय में अरुचिकर भावनाएँ लिये हुए कह्कत्ते 
क्रो चले जा रहे थे | ८५ जुलाई को डाक्टर खरे ने एक पत्र कार्य समिति 
के कई सदस्यों को लिखा जिसमें मन्त्रिमण्ठल के सदस्यों भें से एक 
के विरुद्ध कुछ इल्जाम लगाये गये थे | उस पत्र से ऐसा अतीत हुआ 
कि वे महादोशल के भन्त्रियों को हटाने पर ही तुले हुए हैं और 
अपती इच्छानुसार मजत्रिमर्डल में परिवर्तत करना चाहते है ? 

पंचसढ़ी के समम।ते को कार्थान्वित करने के हिये संत्रियों 
कई चेठके हुई जिसमे आखरी बेठक १३ जुलाई की नागपुर में हुई 
लेकित इन वेठकी स लाभ ही क्या होने वाला था ? सममझोते को 
मदिवामेट करने के लिये श्र० खरे, गोले, देशमुख आखिर तक इसी 
वात पर अड़े रह कि पुलिस विभाग डाक्टर छरे के पास ही रहे। 
इन पेठको में डाकटर खरे ने घोषित कर दिया कि वे स्तीफा देहेंगे 
ओर दूसरे अपने साथियों से भी वे रतीफा दिला देगे। डाक्टर खरे 
मे १६ जुलाई को सस्दार पटेकष को दो पत्र लिखे। इन दोनों पत्रो में 
से किसी एक में भी उन्होंने यह इशारा तक नही किया कि थे स्वतः 
धं्रिमण्ठल से स्तीफा दे रहे है और अपन स्थाथयों से भी स्तीफा 
दिला रहे हैं! अलवत्ता एक पत्र भे इतना जरूर लिखा था--पक्ि 
में समय-समय पर उन वातों से आपको सूचित करता रूँगा जो 
होती रहेगी |”? 

श्री गोले और देशमुख ने १३ जुलाई को डाक्टर खरे को 
अपने स्तीफे सॉप दिये | इसी दिन डाक्टर खरे ने रायपुर के ठाकुर 
प्यारेत्ाल से टेहीफोन पर बातचीत की। १६ जुलाई को ठाकुर 
प्यारेशाल का खरे साहब को पत्र मित्रा कि वे खरे साहव के नये 
संभिमण्डल में सम्मितित होने को तेयार हैं। इसी अरसे में डाक्टर. 
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खरे ने नायपुर में ही श्री० शुक्नज्ञी, मेहता तथा सित्रजी को लिखा 
कि क्या शर्तनामे के मुताबिक मेरे स्तींफा देने के साथ द्वी वे भी 
अपने-अपने स्तीफे मंजिमण्डन्न से देदेंगे ? इस पत्र पर तारीख ५ 
जुल्लाई लिखी थी किन्तु उन मंजियों कौ यह वास्तव में १६ जुताई 
के तीसरे पहर मिला । मैं यहाँ श्री मेहता के उस पता का एक 
उद्धरण दे रहां हूँ जो उन्होंने. डाक्टर खरे के पत्र के उत्तर में, डाक्टर 
खरे को, उनके गवर्तर के समेत इस्तीफा पेश करने के पूबे, २० जुलाई 
को दिन के ११ बजे रूबरू में पेश किया था | 
४ आपको इस ९८ जुलाई १६३८ के गुप्त पत्र को जो मुमें 
चास्तव में आज दिन के १२ बजे के बाद दिया गया है, पाकर वह्चंत॑' 
आश्चर्य हुआ | आपको ज्ञान ही है कि मेरे कहने पर ही श्री० गोले 
ने १४ जुलाई शुक्रवार को सरदार वल्लभभाई पटेल का सन्देश 
आपको देते हुए यह निवेदन किया था कि आप जल्दी में कोई निर्णय 
न कर डाले और उनके इस प्रान्त में आने तक कोई कदम भी न॑ 
उठायें। इसके वाद मैं आर से आप के सकान पर १७ तारीख की 
सुत॒दद मित्षा | वहाँ आपके और मेरे बीच एक घन्टे तक बाद-विवाद 
डोने के पश्चात्‌ आपने भुमे यह कहा था कि “मुझे महसूस रोता है कि 
मैंने आपके साथी श्री मिश्रज्ञी को बिना जांचे तथा सत्यासत्व का 
निर्णय होने के पूर्व ही यह सूचित करके सख्त अस्याय किया है कि 
उसके विरुद्ध गंभीर आरोप है और उत्त आरोपों को सूचना- मिश्री 
को देने के पूर्व ही महात्मा गान्‍्वी तथा सरदार पटेल को सेत्र दी गई है । 
आपने सुकसे यह भी कद्दा था कि तब से आज तक आप वरशवर 
सरदार पटेल को यही लिखते रहे हैं कि इस मामले को ही मेंने खत्म 
कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि आपने मेरी उस सूचना को 
गलत बताया जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आपने उन्हें संत्रि 
मण्डल भे से हटाने की चेष्टा की हैं और उनके विरुद्ध आरोपित 
आरोपों की जांच के लिये पुलिस को आदेश दे दिया है।आप उस 
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प्मय इस बात के लिये भी राजी होगये थे कि एक सभ्य मनुष्य कक 
तरह ममे सिश्रजी से इस कुक्ृत्य के लिये चमा की याचना भी करना 
चाहिय | इसके लिये आपने मुझे यह कहा था कि ऐसी वंठक बुलाने 
की योजना की जाय जिसमे मे उत्तसे चोसा भांग सकू । मेने उस 
समय आप से यह भी कह था कि यदि प्रधानमंत्री अपने आचरण 
में इस तरह का सुधार कर लेंगे ओर शान्ति स्थापित करने को कटि- 
धद्ध हो आयेगे तो में तथा भेरे सभी साथी उन्हे ६२ समय सहायता 
देने को तेयार हो जायगेगे। इस तरह के पूरे समभीता तथा पारस्परिक 

सदृभावना के वातावरण मे मैंन आपको अपने सहयोग का वचन 
दिया था ओर कहा था कि इस प्रकार यदि पारपरिक सदूभावना 
स्थापित हो गइ तो उससे इस प्रकार के वातावरण को तेंचार करने मे 
भी सहागता मिलगी जिससे आप पुलिस सहक्स को सबंसम्मति से 
अपने आधीन रखने म॑ सफल हो जाय | सैने आपस यह भी कहा 
था कि १६ जुलाई तक श्री गोले ओर शुक्त्ञजी यहाँ नहीं आ सकते, 
क्याकि वे बाहर गय है, जब तक यहाँ नहीं आजांय अन्तिम रूप से 
किसी बात का निर्णय नहीं हो सकेगा |”? 

“सबस पहिले, आप मुझे इस वात के कारण बताने की कृपा 
करे कि १७ जुलाई के सुबह हैं आप, सरी ओर आपकी उपरोक्त 
पाता का एक तरफ रख कर एस निण॒त्र पर क्यों किस तरह पहुँचे 
जा सरदार पटेल के उस सन्देश के बिलकुन्ञ विरुद्ध जाता था जो 
श्रपको गत शुद्रावार का सूचित क्रिया गया था। दूसरे आप मुझे 
अपने खानगी विचारों का, कि इस काठनाई ,से निकलने का एक 
ही उपाय हैं और वह हैं मॉन्शमसडल की वरखारतगी, मनवाने के 
दिय, जिव मरी रतो भर भी सहानुभूति नहीं है, भुझे जबरदस्ती 
मजबूर क्यों करते है ! मुझे समझ में नहीं आता कि कार्य कासणी 
को जा शीघ्र ही दोन वाली हैं अपनी तकल्ीफें सुनाये बिना ही आफ 
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मन्त्रिमण्डल् की बरखास्तगी के मामले में इतनी जल्दी क्यों कर रहे 
हैं। पंचमढ़ी के समझौते से एक शर्त यह थी कि आप पुलिस विसाग 
अपने अधिपत्य में नही रखेंगे पर आप आज़ सी उसे अपने आधीन 
रखने पर तुले हुए है। गत रविवार को आप और सेरे बीच सममौते 
के एक तरीके पर विचार हुआ था और आप और मे दोतों ही उससे 
सहमत भी हो चुके थे। समझ से नहीं आता कि क्रिन कारणोंवश 
आग उस समझौते को अब ठुकरा रहे हैं? ऐसी सूरत मे अब हम 
सबके लिये एक ही रास्ता शेष रह गया है और वह यह कि हम सभी 
को अपनी कठिनाइयाँ काय कारिणी के समकज् रखकर छठी से इंन 
बातों का निर्णय कराना चाहिये। में मामूली मतभेदों को एक 
जबरदस्त संकट के रूप मे परिवर्तित करने के विरुद्ध हूँ और न में 
पंचमढ़ी के सममौते का इस प्रकार उपहासत ही चाहता हूँ। हमे दुनिया 
क्या कहेगी यदि हम में से एक व्यक्ति (ओर वह भी हमारा ही नेता) 
ने उस सम*्धेते पर असत्त ऋरने से साफ इन्कार कर दिया जिसे बड़ी 
कठिनाइयो के बाद हम सत्रबे पंचमढ़ी में रवीकार किया था ?” 
“आपके पत्र के आखिरी हिस्से के विषय में मे कहना चाहता 
हूँ कि हमारे इस मामले में आपने जो वधानिक स्थिति अपनाने का 
सोचा है वह्दी इसका आखिरी इल्ञाज नहीं है। यदि साफ-साफ कहा 
जाय तो ये गलतियाँ आपके मंत्रिमण्डल के सदस्यों की नहीं वल्कि 
आपकी ही हैं । वह आपकी हैं जिन्होंने अपने मंत्रियों से जो समझौता 
किया था उसे पूरा करने में असमर्थता प्रकट ही नहीं की बल्कि उसे 
हर प्रकार ठुकराने की भी चेष्टा की । आपके पास ऐसा कीनसा 
कारण है कि आप उस मंत्रिमण्डत्न को तोड़ देना चाहते हैं तो 
आपसे सममौते पर अमत्न करने के लिये निवेदुत कर रहा है ? यदि 
आपने-अपने चचत को नहीं निभाया तो वह आप नहीं आपके ढारा 
सवाये हुए आपके मंत्रिमण्डल के साथी हैं जिन्हें आपके विरुद्ध 
शिकायतें होनी चाहियें और यदि वे चाहें तो उन शिकायतों के * 


श्प्प [ सरदार घल्लमभाई पटेल 


परिणास स्वरूप मंत्रिमण्डल से इस्तीफा दे सकते हैं। यदि वे मंत्री 
आंपसे सभ्यतापूवेंक एक सलुष्य की तरह यदि यह कहें कि आपको 
सानवोचिंत बर्ताव केरना चाहिये तो आप उनको जबरदरती स्तीफा 
देने का आदेश देते हैं ।” 

“यहाँ तक मैने स्वतंत्रतापूषंक उस महान संस्था के विषय में 
ही चर्चा की है जिसके आधिपत्य में हमने सरकारी पदों को स्वीकार 
किया है। हम उसी महान संस्था के निरीक्षण, पथ-परद्शन एवं 
अधिपत्य मे मन्त्रित्व का कार्य कर रहे है। अतः हम अनुशासन- 
हीनता में अपराधी साबित हुए बिता, कोई भी ऐसा काम नहीं करता 
चाहते जो उप्त स्थिति में हमारे करने योग्य न हो | काये समित की 
बैठक २३ जुलाई को होने वाली है अतः मैं आपसे दुबारा निवेदन 
करना चाहता हूँ कि आप इन सामलों पर शान्ति और विकार रहित 
स्थिति सें सोचे और हाय-हाय में तब तक कोई गलत कदम 
न उठाये ।” 

४इसके उपरान्त सी यदिं आप अपना इस्तीफा गबनर को 
पेश करना ही चाहते हैं और मुझे भी इस काये के लिये मजबूर करना 

चाहते हैं तो यह साफ है कि मे आपकी इस्त बात को बहुत दुख के 
साथ अस्वीकार करने के लिये मजबूर हूँ” | 

इसी लहजे में श्री शुक्रज्ी तथा मिश्र जी ने सी डाक्टर खरे को 
पत्रोत्तर दिये । श्रीयुत मिश्रजी का पत्र कुछ लम्बा था। उसमें उतहोंने 
अन्य बातों के सिवाय यह भी लिखा था-- 

आपके छुछ भी इरादे हों लेकिन में आपको विश्वास दिल्लाता 
हूँ कि आपके सर्वंसम्मत समभौते से मै डरने वाला नहीं और न मुमे 
गवनमेन्ट आँफ इस्डिया एक्ट की किसी दफा से प्रेरित होजाने का 
थाव है। यह कितनी अलौखी बात है कि एक साल के अरसे में ही 
आप उप्त सहान समभौते--अखिल्त भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिल्ली 
के सममोते-को भूल गये जिसमें परिडित जवाहरलाल नेहरू 
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आपको सुमे तथा संत्रिसण्डल के अन्य साथियों को महान संस्था के 
प्रति हमेशां वफादार रहने की शपथ ग्रहण कराई थी । एक साल का 
थोड़ा -खा ही समय आपको, कांग्रेस के विधान को--जिसमें कार्य 
कारिणी को कांग्रेसियों के लिये, सर्वोच्च अधिकार सौपे गये हैं, भुलाने 
के लिये किस प्रकार काफी हो सका, यह हसारी समझ में नदी आसका 7? 

“फिर भी हम आपका यह अधिकार स्वीकार करते है कि 
आप अपने विषय से जो चाहें कर, लेकिन आप अपने मंत्रिसण्डल के 
साथियों से यह चचन नहीं ले सकते कि यदि आप कांग्रेस की उच्च 
सत्ता को ठुकराये तो हम भी आपका साथ देने के लिये बेसा ही करें। 
एक सेनाध्यक्ष अनुशासन के नाम पर हमसे उसकी इच्छानुसार 
चलने के लिये कह सकता है पर एक बागी को हमसे ऐसे बर्ताव की 
भूलकर भी इच्छा नहीं रखनी चाहिये। अतः मैं आपको कहद देना 
चाहता हूँ कि इस मासले मे, हमारे इस्तीफा देने या न देने का निर्शाय, 
अन्तिम रूप से, अखिल भारतीय छांग्रेस पर्षिमेन्टरी सबकमेट्री 
ओर कार्य समिति दोनों ही कर सकती है ।” 

श्री शुक्लुजी और श्री मेहता के दोनों पत्र डाक्टर खरे के पास 
उनके गत्रतर को इस्तीफा पेश कर देने के पहिले २० जुलाई को पहुँच 
गये और श्री मिश्रजी का पत्र उनके पास गवर्र को इस्तीफा पेश कर 
देने के छुछ ही देर बाद उसी दिन पहुँचा | प्रायः दोपहरी में डाक्टर 
खरे और उनके साथी श्री० गोले तथा देशमुख व स्तीफा गवनर को 
सिल्ा। इसके वाद की परिस्थिति कैसी रही, इसका पूरा दिग्दर्शन 
श्री० सिश्र जी, शुक्ल्॒जी तथा मेहता के संयुक्त वक्तव्य से, जो उन्होंने 
२१ जुल्लाई को दिया, हो जाता हैं 

“१२ बज कर ३० सिनिट पर हमें इत्तत्ना :ि ली कि प्रधानमंत्रो 
ने इस्तीफा दे दिया है और गर्बनर हमे मिलने के लिया वुल्ता रहे हैं । 
ठीक २ बजे हस गत्रनर से मिले और हप्तने उनते कह दिया कि जब 
सक हमें हाई कमारड (कार्य कारिणी) का आदेश प्राप्त नहीं 
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हो जाता, हम इस्तीफा नहीं दे सकते। रात को १० बजकर १५ 
मिनट पर हमारे एक साथी श्री० मेहता ने छाक्टर खरे को सूचित 
किया कि डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद ने उनके नाम एक पत्र भेजा ई जो 
उन्‍हें आधीरात तक मिलन जायेगा। श्री० मेहता ने उन्हे कहा कि आप 
उस पत्र के मित्र जाने तक ठहर जाइये । हम तीनों को डाक्टर राजेन्द्र 
प्रसाद के पत्रवाहक ठाकुर छेदीलाज् अपने साथ छुल्ल पत्र लाये 
जिनमें तीन पत्र तो आते ही उन्होने श्री० मेहता, मिश्रजी तथा शुक्कजी 
को देदिये | शेष तीन पत्र डोक्‍्टर खरे, श्री गोले व श्री देशमुख के 
नाम थे अतः उनको लेकर ठाकुर साहब उसी समय डाक्टर खरे के 
मकान पर पहुँचे | उन्‍हें वही श्री गोले तथा देशमुख मिल गये । दोनों 
के पच्र ठाकुर साहव ने उन्हें वी दे दिये लेकिन डाक्टर खरे का पच्च 
वहों कोई भी लेने को तेयार नहीं हुआ | ठाकुर साहब ने रात भर 
घेप्टा की कि डाक्टर खरे साहब का पत्र उन्तके घर चाजे लंते 
पर इसके लिये कोड भी तंयार नही हुआ | आखिर आज सुत्रह वह 
पत्र डाक से उनको भेज्ञा गया । श्री० मिश्रजी, शुक्ल्लाजी तथा मेहता 
को ठाकुर साहब ने रात के ११ वजकर ४५ मिनिट पर पत्र दिये थे। 
यहाँ यह गौर करने काचित वात है कि २० जुलाई की राव को ठाकुर 

छेदीलाल के सामने ही डाक्टर खरे के पुत्र ने गवर्नभेन्ट हाउस से 
आये हुए पत्र को लेतिया लेकिन ठांकुर लेदीताल्न के व्यक्तिगत रूप से 
बारबार निवेदन करन पर भी खरे साहब के पुत्र ने राजेन्द्र वावू का 
पत्र र्वीकार नहीं किया | उपरोक्त पत्र में डावटर राजेन्द्रप्साद ने 
अडक्टर खरे को तिखा था कि वे ओर गोले तथा देशमुख महाकीशल 
के मन्चियां को इस्तीफा देने के लिये त्र दूबाये और बिना पूछे कोई 
कदम आगे न उठाये। एन्‍्होंने हमें लिखा था कि आप अपने 
इस्तीफे न दे क्योंकि आप इस परिस्थिति मे अनुशासन से बंधे हुए 
होने के कारण जबतक इस विषय में कार्य समिति कोई निर्णय न करे 
हब तक कोई भी कदम उठाने की स्थिति में नही हैं। इसके मुतात्रिक 
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"हमने १ बजकर ४० मिनिट पर दोपहरी में गवनर को सूचित कर 
दिया और उन्हें जबानी और लेखी--दोनों तरह से अपनी रिथति 
“समझा दी ।? 
7 “जैप्ा कि हमने ऊपर कहा है हमारी वग्खास्तगी के हुक्स 
हमें आज सुबह मिले ।हमे विश्वास हे कि हमने अपने प्रान्त की 
भज्ञाई की ओर ही ध्यान दिया है और २३ तारीख को होने वाली 
कारिणी की गैठक में हम सही दिसाग और साफ हाथों से अपने 
गसासक्ो को पेश करेंगे |? 
डाक्टर राजेन्द्रमसाद ने' दाक्‍्टर खरे के इस्तीफा देने के 
' समाचार सुन कर प्रत्येक सी० पी० के मन्त्री को २० जुलाई को जो 
- अलग-अलग पन्म भेजे थे वे प्रायः एकसे ही मजमून के थे। डाक्टर 
- खरे को डाक्टर राजेन्द्रगसाद ने लिखा था-- 
कांग्रेसियों ने सरकारी पद्मे को कांग्रेस उच्चसत्ता के आदेश 
से स्वीकार किया है। यह स्पष्ट है. कि प्रधान मंत्रित्व जैसे पद से 
बिना कार्य समिति की आज्ञा के इस्तीफा दे देना एक गंभीर कदम 
है। अतः मे आपको यह सल्लाह देता हूँ कि आप पाछिमेंटरी सच 
कमेटी के सदत्यो के वहाँ पहुँचने का तथा २३ जुलाई को होने वाली 
काय समिति की जैठक का इंतजार कीजिये ओर वच्र तक के लिये 
अपना इस्तीफा वापस ले लीजिये। किसी भी तरह आपको इंस संकट 
को टालने के लिये, गवनर को स्तीफे की कारवाई से २३ जुलाई तक 
के लिये रोक देना चाहिये। में समझता हूँ कि इस परिस्थित से बचने 
का यही श्रेष्ठ मागे है। यदि आप इस्तीफा वाबस लेना अच्छा नहीं 
सममभते दो आपकी जेसी सरजी हो कीजिये। यदि आपने मेरे इस 
लिवंदल को स्वीकार नहीं किया और महज ४८ घस्टे ग्रठीक्षा न करके 
शीघ्र ही रूकट पदा करने की कोशिश की तो आप महसूस कर सकते 
कि आपके इस कार्य से कितनी उल्कनें जड़ पकड़ जायेगी और 
कितनी तकल्ीफ़े आगे चलकर पंदा हो जायेगी ? में समझता हैँ कि. 
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आप मुझे गलत समझने की कोशिश नहीं करेंगे और इसे एक मर 
की भावना से लिखा हुआ पत्र द्वी मानेंगे।” २० जुज्ञाई को प्री 
शुक्ल्जी, मेहताजी तथा मिश्री ने जो पत्र गवर्नर को णिद्ध 
बह इस प्रकार है-- 

“हु में से दो श्री० शुक्ल्ञानी और मिश्रजी वर्षों से इसी 
समय लौटे हैं। वहाँ हम डाक्टर राजेन्द्रगताद--जों अखिन्न भाए 
सीय कांमेप्त पार्लिमेंटटी सत्र कमेटी तथा अखिल भारतीय कॉग्रे 
कमेटी की कार्य समिति के सदध्य हैं, से मिले थे । उनके साथ हमारी 
इस विषग्र पर बातचीत हुईं। उन्होंने डाक्टर खरे, गोले तथा देश" 
मुख को पत्र शिखे हैं जिससे उन्होने तीनों मंत्रियों से निवेदन क्रिया 
है कि वे अपने इस्तीफे तब तक पेश न करें जब तक कि २३ जुलाई 
को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पाशिमेटरी सब कमेटी तथा 
कांग्रेस काये सम्रिति इस त्रिपग्र पर विचार न करले। पा्लिमेन्दरी 
सब कमेटी के सदस्य वर्धा को रवाना हो चुके हैं पर वे अभी वहाँ 
पहुँचे नही हैं अतः हम उनसे कोई सलाह नहीं ले सके हैं। आज 
वीसरे पहर हमने आपसे निवेदन किया था कि हमारा पहला उद्देश्य 
काँग्रस तथा कांग्रेस द्वारा संचाशित उस संम्था का आदेश मानों 
है जो कारवाइयों की देखरेख के लिये पार्लिमेन्टरी सब कमेटी के 
नाम से काय्रम की है। यही सभ कमेटी का उन सव प्रान्चों के मंत्रि' 
मरडलो को आदेश देती है जो काँप्रेस द्वारा स्थापित हुए हैं। हमने 
कांग्रेस के आदेश से ही पद गृदण किय्रे हैं और उप्ती के आदेशा- 
जुसार उन पदों पर कार्य करते है। यद्यपि हम उस समभीते का 
अवश्य ही सम्मान करते हैं जिसमें प्रधान मंत्री और उनके साथियों ने 
यह स्वीकार कर लिया है कि जब भी उनसे कहा जायेगा वे अपने 
पदों से इस्तीफे दे देंगे, फिर भी हम उन जिम्मेदारियों से अलग ईँट्ने 
को तयार नही विन्हे हमने कांग्रेस के सामने स्पष्ट रूप से स्वीकार फेर 

लिया है। अतः हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप उन इस्तीफों 
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कि 


पर अभी कोई भी करवाई न करें, जो आपके पास आ 
। के हैँ 5 । है 
॥ . £ हमें यह कहने की कोई जरूरत नहीं कि संयुक्त प्रान्त, ओर 
(र में गंभीर संकटों को टालने के लिये ही मंत्रियों के इस्तीफो पर 
कोई कार्रवाई नहीं की गई थी | हमने जो कुछ ऊपर कहा है महज 
उसी के आधार पर, दम इस्तीफे पेश करने को तयार नही हैं |? 
/. इस पत्न के पहुँचने के बाद भी २१ जुलाई को ५ बजे सुबह 
गमहाशोशल के सन्त्री बरखास्त फर-दिये गये । उसी दिन नये मन्त्रि- 
'मण्डल के कुछ नये सदस्यों ने शपथ ग्रहण की । 
हू १२ जुलाई को नये मन्त्रिमण्डत्त के सदस्य मुझसे तथा पार्लि- 
“ भेटरी सव कमेटी के सदस्यों से मिले | कुछ वादविवाद करने के बाद, 
डाक्टर खरे और उनके साथी आपस में सह्ञाह मशविरा करने के 
लिये एकान्त कमरे में गये | जव वे छोटे तो डाक्टर खरे ने अपनी 
| भूल स्वीकार करती ओर मन्त्रिसण्डल से इस्तीफा दे देने की रजामंदी 
' जाहिर की | इस काय में उनक साथी भी सम्मिलित थे। ठाकुर प्यारे- 
लालपसिद ने इस्तीफे का ससौदा तैयार किया। इस ससौदे में संशोदल 
भी हुआ इसके वाद उसवी पढ़ने योग्य नकल तयार की गईं। जिस 
। रूप में वह गवनर को पेश किया गया वह इस प्रकार था-- 

“मेरे नये मन्त्रिसरडल के बनाने व इस्तीफा पेश करने के बाद 
मैं कांग्रेस के अध्यक्ष और पालिमेन्टटी सब कमेटी के सदस्यों से 
मिला । परामर्श कर लेने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि मेरे 
इस्तीफा देने व नये मन्त्रिमण्डल के निर्माण कार्य म मेने जल्दबाजी 
की और मैंने निर्शय करने में भी भूल की । अतः इस पत्र के द्वारा में 
तथा मेरे साथी आपको अपने इस्तीफे पेश करते हैं |” 

उसी दिन रात को डाक्टर खरे ने यह पत्र टेलीफोन के जरिये 
गवनर को लिखवाया। 
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“अपने बचाव” में डाक्टर खरे ने उपरोक्त वंठक का वर्णन, 
श्री० देशमुख की कल्षम का लिखा हुआ, हकाशित करवाया है जो 
'अहत ही श्रमोत्पादक तथा गन्नत हैं । उस्र बणुत्त का यर्हाँएक दी 
हरण काफी होगा । श्री० देंशमुख के वर्णन से सिफ्फ यह्दी विचार 
पाठक के दिल में आता है कि पाणिमेन्टरी सत्र कमेटी के सदस्य महा- 
कौशल के वरखास्त द्विय हुए मन्त्रिणें से उस समय गुप्र सलाह छर 
रहे थे जब डाक्टर खरे वहाँ पहुँच | सचाई तो यह है कि महाक्रीशल 
के सनन्‍्त्री चिलकुल ही निश्चित समय पर पहुँच थे । डाक्टर छर और 
उनके दोनों साथी निश्चित समय के बाद आये थे। श्री? देशमुद्ष तो 
डाक्टर खरे के आने के आध घन्टे वाद बह्ाँ पहुँच थे। अनः श्री० 
देशमंख उठ घटता के प्रत्यक्षदर्शी गवाह कैसे माने जा सकते दें जो 
घटना उनके आते के वहुत पढ़िले वहाँ हो चुकी थी ? 
२३ जुलाइ को वधा में कायसमिति की ये 
डाक्टर खरे भी वहाँ उपस्थित हुए । काय मभित्ति ने उन्हें अह जाहिर 
कर दिया कि उनने प्रधान सन्त्रित्व से इस्तीफा देदेने छा स्वाभाविक 
परिणाम यह हुआ है कि उन्हें अब एसंम्वन्नी पार्टीसे भी इन्दीफा देना 
होया | उन्होंने अपनी स्थिति को देखते हुए इस बात को स्वीकार 
ऋछर लिया ओर काय समिति को उन्होंने इस वान की सुचना भी दे 
दी कि एपेम्बली पार्टी के इस्तीफा स्व्रीक्षर कर लेने के वाद उन्हें उम्ती 
पद के लिये फिर से उम्मीदवार की हँसिज्त से खड़े होने का हक 
कार्यसमिति ने इसपर उन्हे स्पष्ट बता दिय्रा ह्लि जो शत हों चुकी है 
उनकी मद लज्नर रखते हुए उनके लिय इस भार्ग को गहण करना 
विल्ञकुल ही अशुचित द्ोगा | डाक्टर खरे इस बात पर जिद पकड़े 
रहे कि नेत्रत्व के लिये खड़े होत का उन्हें पूरा हक हैं | कार्यसमि्ति 
के सूचित करते पर, उनके इस्तीफा देने तथा उससे सम्बद्ध बातों के 
निरणंय के लिये, एसेम्वल्ली पार्टी की एक बंठक डाक्टर खरे ने दुलवाई 
ओर उसमें निम्नलिखित मजमून का एक नोटिस तेयार किया गया-- 


पु 


। द्ुतान पर 


हि 


हि 
2 न 


अज' 
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“ही० पी० और बरार की कांग्रेस एसेम्ब्रल्ली पार्टी की एक 
'विशेष बेठक २७ जुज्ञाई बुबबार को वर्धा मे खुबह £ बजे होगी। 
जिसमे-- 
१--प्रंधान मन्त्री तथा उनके साथी दो मन्त्रियों के इस्तीफा देने 
से उत्पन्न परिस्थिति, दथा महाक्रौशल के दीनों मन्त्रियों को 
बरखास्वगी, नये मन्त्रिमण्डल के निर्माण और बाद में उसके 
इस्तीफे दने से उत्पन्न परिस्थिति तथा, 
२--नेता के इस्तीफा दे देने और 
३--नये नेता के चनाव 
पर विचार किया जायथा। श्रमवश पार्टी के कतिपय सदस्यों 
को लागपुर में बेठक करने की सूचना के तार दिये जा च॒ के हैं। मेहर- 
बाली करके वे इस वात को ध्यान में रखें कह्लि उपरोक्त मीदिंग नागपुर 
"में नहीं, वर्धा में होगी ।” 

२५ जुलाई को डाक्टर खरे को फिर वुत्तवाया गया और उन्हें 
फिर सममाया गया कि वे चनाव लड़ने से वाज् आये लेकिन उन्होंने 
एस बात को सानने से इन्कार कर दिया । उसके इस रुख को देखकर 
उन्हे कायसमिति ने मोका देते हुए सुकाया कि किसी लिरणुंय पर 
पहुँचने के पद्विले महात्मा गांधी से मिल लें। डाक्टर खरे ने यह 
सुझाव पोरन ही संजूर कर लिया और सेगाँव रवाना होगये । मैं और 
कायसमिति के कुछ सदस्य उनके साथ ही सेगांव गये। सहात्मा जी 
ने डाक्टर खरे की गलतियों को जिस रूप में , समझा था, उनसे साफ 
साफ कह दिया । इसके वाद गांधी जी और खरे के बीच बाद-विवाद 
भी हुआ । अन्त में दाक्टर खरे ने कहा-- 

“मैं बिना किसी हिचक्रिचाहट के अपने आपको आपके हाथों 
में सोंपता हूँ ।” 


इसी सिलसिले में महात्मा जी को मुलाकात के बाद हन्‍्होंने... 


जो वक्तव्य दिया वह इस प्रकार है-- 


पे न 
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“जैते डाक्टर खरे का “अपना वचाव” पढ़ा। उस वक्तव्य 
का जितना अंश मुकसे सीधा सम्बन्ध रखता है, में उसीके विषय में 
अपने विचार प्रकट करने का जिम्मेदार हैँ। डाक्टर खरे के विरोध 
में कुछ कहने में मेरे हृदय को वहुत दुख होता है। डाक्टर खरे सेगांव 
अपनी ही इच्छा से आये थे । उन्हें यहाँ उन्के एक दोस्त से मिलना 
था । जब वे यहाँ आये तो उनपर किसी का प्रभाव नहीं था। भरे 
साथ पूर्णरूप से चाद-विवाद करने के बाद द्वी उन्होंने उत्त आरोपों 
को स्वीकार किया जो मैंने उनपर आरोपित किये थे | जब एनन्‍्होंने 
मेरे तकों की शक्ति को महसूस किया तो एकदस उन्होंने अपने आपको 
बिना किसी दिचकिचाहट के मेरे हाथों में सौंप द्िया। मैंने उनसे 
कहा कि “आपने स्वीकार किया है कि आपका मानसिक संतुलन 
नष्ट होगया है अतः यदि आप चाहे तो, मेंने, आपको जिनके नाम 
बताये हैं, उन अपने मित्रों से आप सलाह मशविरा करलें। इसमें 
जल्‍दी की कोई आवश्यकता नहीं है।” इसपर डाक्टर खरे ने कहा 
कि “मुझभे अपने विषय मे निएय करने की शक्ति विद्यमान है अतः 
भुमे अपने अन्य मित्रों से सलाह लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं 
है।” इसके बाद मैंने उनसे कह्टा कि “अच्छा हो, जो कुछ आपने 
अभी रवीऋर किया है उसे आप लिखदें।” डाक्टर खरे ने कहा कि 
“कृपा करके आप ही लिख दें क्योंकि में मसौदे बनाने में पटु नहीं 
हूँ। यदि में समकू गा कि जो बाते आपने स्वीकार करती हैं उन्हें 
आप पूर्णरूप से व्यक्त नहीं कर सके तो में उसे सुधार दृगा या 
आवश्यकतानुसार उसमें जोड़ दूगा। कुछ देर तक हिचकिचाने के 
बाद उन्होंने कागज और कल्मम उठाया और मसौदा तैयार करने 
लगे। इसके बाद वह मसोदा मेंने लिया और उसमें कुछ संशोधन 
किये तथा कुछ जोड़ा भी । मेरे सुवारों तथा बढ़ाये हुए अंशों को 
उन्होंने दो तीन वार पढ़ा और कहा कि “में इस प्रकार विश्वासघात 
को स्वीकार नहीं करू गा । में किसी.भी तरह यहाँ कोई वक्तव्य देना. 
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नहीं चाहता । अलबत्ता में आपके इस सुझाव को स्वीकार करता हूँ 
कि पहिले में अपने मित्रों से इस विषय मे सल्लाह-मशविरा करलू' |” 
दूसरे दिन ३ बजे वे अपने निशय की सूचना मुझे देने वाले थे। इसके 
बाद मैने राष्ट्रपति श्री० सुभाष घोस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 
ओर सरदार वल्लभभाई पटेल से, जो यहीं है, परासर्श किया। 
उन्होंने भी मेरे इस वक्तव्य को सही बताया ।? 


अपने दोस्तों से परामश करने के वाद डाक्टर खरे ने नागपुर 
में महात्मा गान्धी तथा कार्यसमिति की सत्वाह को अस्वीकार करने 
का निश्चय किया । २८ जुलाई को उन्होने इसी आशय का टेलीफून 
से सन्देश भी दिन के प्राय; ३ बजे भेज्ञा और उनका पत्र भी भुमे 
इसी दिन रात को ८ बजे सिल्ल गया | उस पत्र में उन्होंने लिखा-था-- 


“में इस बात को स्वीकार करने के लिये तेयार नहीं हूँ कि मैने 
किसी प्रकार का भी अनुशासन भंग किया है। में यह भी स्वीकार 
करने में असमथ हूँ कि भेरे कार्यो के कारण कांग्रेस के सम्मान को 
धक्का लगा है। मसौदे में मुक पर कुछ ऐसे निराघार इल्जाम लगाये 
गये हैं जिससे यह प्रकट हो कि में कांग्रेस में किसी भी विश्वासनीय 
एवं जिम्मेदारी के पद पर काम करने के योग्य नहीं हूँ। मुमे खेद है 
कि मैं इन आरोपों को स्वीकार नहीं कर सकता |? 

डाक्टर खरे के इस कड़े रुख को मद्देनजर रखते हुए कार्य 
समिति के सामने इसके सिवाय कोई चारा ही नहीं था कि वह 
मामलों की अहमियत को देखते हुए अपना दुखद निणुय सुना दे । 
अतः काययसमिति ने सबसम्मति से जो निर्णय किया वह इस 
प्रकार है-- 

“पालेमेंटरी सब कमेटी की तमाम बातें सुनकर तथा पंचमदी 
में पाल्मेंटरी सब कमेटी के सदस्यों के सम्मुख मन्त्रियों और सम्बद्ध 
तीन॑ प्रान्तों की कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों के बीच जो सममौता 
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हुआ था, उसके वाद से लेकर आज़ तक की तत्सम्वन्दी समस्त परि- 
स्थितियों पर ब्रिचारपूवक गौर करने और डाक्टर खरे से इस बीच 
कई मुल्ाकातें कर लेने के वाद कासंसमिति बड़े ही खेद के साथ बस 
नतीजे पर पहुँची है के झावटर खरे से कई अपराधों में, जिनका अन्त 
उनके इस्तीफा देने तथा दूसरे साथी मन्त्रियो से इस्तीफा दिलाने शो 
मजबूर करने में होता है, निर्शंत्र की भ्ंकर गशतियाँ की हैं. जिसके 
कारण कांग्रेस का सी० पी? में बहुत उपह्याप्त हुआ ओर उसके 
सस्सान वो भी गहरा धक्का ऋगा है। डाक्टर खरे पर अनुशासन- 
हीतता का भी इल्जास है क्योंकि कइ बार सना किये जाने' पर भी वे 
वित्ता सोचे-समके आगे कदस उठाते और कांग्रेस के अनुशासन के 
दिपरीत कास करते चले गये [?” 


डाकदर खरे के इस्तीफा देने के ही कारण, जब से ऋआंप्रेसत ने 
परद-बअहण किया है तव से आज तह यह पदिला ही नौका था कि 
गबनेर को अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके उनके सन्त्रिसरडन 
के तीन साथियों को वरखास्त करने झा छवसर मिला। कायसमिति 
इस वात पर सन्तोप प्रकट करती है कि वरखातशुद्या तीनों सम्स्रिय्ो 
ने गवनर द्वारा इस्तोफे की सांग करने पर भी पाल मेंटरी सब कमेटी 
की हिदायत प्राम किये दिना इम्तीफ़े णेश करने से साफ इन्कार कर 
दिया | इस छापे द्वारा उन्होंने छांगस के प्रति अपनी बफादारीका 
सुबूत दिया है। अतुशांसत्त संग करने का, खरे साहब के चिदुद्ध दूसरा 
आराप यह हें कि नये सन्प्रिसुरुदल के निर्माण के लिये बुल्लाये जाते 
पर उन्होंने गवनर का निमन्त्र ए स्दीकार कर लिया। यह कार्य कांग्रेस 
की'साधारण कायप्रणात्वी के त्रिपतत था और इस बात से डाक्टर 
खरे वाकिफ भी थे कि बिना पार्लमेटरी सब कमेटी और कांग्रेस कार्य- 
समिति की इजाजत के त तो वे नश्य सन्शिसए्डल्न ही निर्माण कर 
सकते हैं और न दफादारी की शपथ अहखस ही कर सकते थे। इस 


हे 
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सूरत में यह गुनाह और भी भयंकर हो जाता है जब कि डाक्टर खरे 
,इस बात से पूर्णतया परिचित थे कि दोनो कमेटियों की बैठके अत्यन्त 
“निकट भविष्य में ही होने वाली हैं।” 

अपने इस तमाम कार्यों द्वारा डाक्टर खरे ने यह माव्रित कर 
-दिया है कि वे कांग्रेस में किसी भी जिम्मेदारी के पद पर काम करने 
नें अयोग्य हैं। उनकी ऐसा तब तक समझा जाता रहेगा जब तक एफ 
कांग्रेसी की हैसियत से जो फाम भी वे करे उससे यह सावित न हो 
जाय कि उनका दिमाग संतुलित है और थे सख्त से सख्त अनुशासन 
को भी पालन करते हुए अपने कतंव्य को पूरा करने के हर प्रकार 
योग्य है।? 

“साथ ही कार्यसमिति इस मतीजे पर भी पहुँची है कि मध्य- 
प्रान्त के गवनर में वेढंगी जल्दबाजी करके तथा रात और दिन एक 
करके एक ऐसे संकट को कांग्रेस के ऊपर थोपा जो सारे प्रान्त पर 
आच्छादित हो गया । गबर्र कांग्रेस को बदनाम और कमजोर करने 
के लिये उत्सुक था और यथाशक्ति उसने बेला ही किया भी। कार्य- 
समिति का यह विश्वास है कि गवनर यह अच्छी तरह जास्ता था 
कि सन्त्रिमरडल के रूदस्थो में मतभेद जारी है. ओर इस सस्पन्ध में 
'पार्लमेण्टरी सब कमेटी की हिदायतें भी उसे जात थीं। फिर भी उसने 
अनावश्यक जल्दबाजी करके तीन सन्त्रियो के स्तीफे मंजूर कर लिये 
ओर दूसरे तीन मन्चियों से इम्तीफे की मांग की, उत्तके इस्तीफा देने 
से इन्क्रार करने पर उन्‍हें वरखारत कर दिया। इसके 57 शीघ्र शी 
नये मन्च्रिमण्डत् के निर्माण के लिये डाक्टर खरे को आमन्तित करके 
जितने भी उपस्थित थे उन्कों कार्यसमिति की निश्चित रूप से होने 
चाली बैठक की पतीक्षा किये दिना ही शपथ अहण करवा दी ।” 

कार्यसमिति ने एक दूसरे प्रस्ताव के जरिये २७ जुलाई को होने 
चौली ऐसेम्बली की चेठर्क के लिये भी दप्रणाक्षी निश्चित करते हुए 
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यह तय किया कि-- रे 

“काँग्रेस कार्यसमिति की हिदायत के अनुसार पालेमेंटरी सब 
कमेटी की जो बेठक हुई, उसके सम्बन्ध में कायसमिति यह निश्चयः 
फ्ररती है कि विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष बेठकों की अध्यक्षता कर 
सकता है ओर २६ जुलाई को कार्यसमिति ने जो निशेय सी० पी० के 
संजिमंड्षके संकटके विषयमें किया है उसकी सूचना ऐसेंबली पार्ट को 
दे सकता और उसकी कार्यवाहियों का संचालन कर सकता है। कार्य- 
समिति यह भी निर्णय करती है कि अगली बैठक नवभारत विद्यालय 
घर्धा में हो ।” 

जेसा कि ऊपर कद्दा गया है कि ऐसेम्बल्ली पार्टी की बेठक २७ 
जुलाईको सुबह ६ बजे मेरी अध्यक्षतामे वर्धा में हुईं। इस बैठक में एक 
भी गेर दाजिरी नही थी। उपस्थिति में ऐसेम्बली पार्टी, पार्लियामेंटरी 
सष कमेटो के सदस्य, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जनरल 
सेक्र ढरी तथा आ्रान्तीय कांग्रेस कम्रेटियों ( महाकोशल, नागपुर तथा 
विद) के तीनों अध्यक्ष-जो ऐसेंबली पार्टी के मतदाता सदस्य नहीं थे, 
तथा दो सदस्य केन्द्रीय ऐसेम्बन्नी के भी थे | वोटिंग में सिफ ऐसेम्बली 
पार्टी के सदस्यों ने ही भाग लिया | 

कुछ लोगों ने पा्षियामेंटरी सब कमेटी के मेम्बरों की उपस्थिदि 
पर ऐतरांज भी किया। ऐसे ऐतराज बच्चों जैसे हैं वास्तव में उनके 
वह उपस्थित होने का उनको अधिकार है, और यदि उनके हक का 
भरत अलग भी करा दिया जाय जे भी अध्यक्ष को उनकी उपस्थिति 
पर कोई भी ऐतराज नहींथा। यदि किसी का यह खयाल हो कि 
घोडिंग पर उनकी उपस्थिति का असर पड़ा होगा तो कहना पड़ेगा कि 
सी० पी० के धारासभाइयों के विषय में उसकी घारणां बहुत ही भद्दी 
होती चाहिये। 


फार्यसमिक्ति के निर्श॑य के पढ़े जाने से ही उपगेक्त बैठक का 
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कार्यासस्म हुआ। इसके बाद मैंने डाक्टर खरे का दिया हुआ स्तीफा 
पढ़ कर सुनाया । वह ,सवस्तस्मति से स्वीकृत हो गया। उसके 
बाद मैंने सदस्यों से नये नेता के चुनने के लिये कहा! एक सदस्य के 
डाक्टर खरे का ही नाम रखा और उस पर समथन भी भ्राप्त हो गया। 
इस पर एक ऐतराज हुआ कि डाक्टर खरे को अब चुनाव में खड़ा 
किया भी जा सकता है! मैंने कहा कि कार्यकारिणी का निर्णय आपके 
सामने मौजूद है, इसके बाद भी डाक्टर खरे का नाम घोटिंग के लिये 
लिया जाता हैं तो मैं इसमें रुकावट नहीं डालना चाहता। बोटिंग 
होने दिया जाय । मेरे इस निर्णय पर डाक्टर खरे का नाम चापिस ले 
लिया गया। 


इसके बाद कई नाम पेश हुए, जिनमें श्रीयुत्‌ जाजू जी, रवि“ 
शंकर शुक्ज्न, गुप्ता, खास्डेकर, मेहता तथा रामराव देशमुख के नाम 
अमुख थे। यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि पार्टी के संशोधित 
प्रस्ताव के अनुसार पार्टी को तोन या चार न्तास चुन लेना चाहिये था। 
इसके वाद कार्यसमिति को उन नामों में से किसी एक को पार्टी का 
नेता चुनने का अधिकार था| अतः कार्यसमिति वी ओर से वहाँ यह 
चोषित किया गया कि वह नेवा को चुनने कीं जिम्मेदारी अपने ऊपर 
हीं लेना चाहती । साथ ही वह इसमें अपनी राय भी देना उचित 
नहीं समझती और न यह उचित सममती है कि वह किसी नास पर 
जोर दे, वल्कि वह चाहती है कि यह कार्य पूर्ण रूप से ऐसेम्बली पार्टी 
ही करे | दूसरा एक महत्वपूरण प्रत्ताव श्री कत्नपा ने पेश करते हुए 
कहा कि जिन सन्त्रियों मे आपस में सतभेद है उनमें से क्सी को भी 
जेठृत्व के लिये खड़ा नहीं होना चाहिये। यह प्रस्ताव २४ के विरुद्ध 
-४२ वोटों से गिर गया। 


जाजू जी का नाम नेढृत्व के लिये लिया गया था, पर इसमें 
जत्तकी स्वीकृति नहीं ली गई थी। अतः उनका नास वापस ले लिया 
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गया | श्री ग॒प्ता, खास्डेकर तथा मेहता ने अपने नाम वापस ले लिये | 
इस तरह पर सिफ दो ही व्यक्ति ऐसे रह गये जिन पर वोट लेना 
आवश्यक था । वे थे श्रीयत्‌ रविशंकर शुकत्त तथा रासराव दंशमुख । 
ब्रोटिंग हुआ |परिडत रविशंकर शुक्त् के पक्त मे 2७ और श्री देशमुख 
के पक्ष मे १६ मत आये । उपस्थिति में से १३ सदस्यों ने वोटिंग में 
भाग नही लिया | इसलिये प० रविशंकर शुक्क सी०पी० ओर बरार की 
ऐसेम्बली पार्टी के नेता चुने गये । 
शुक्कजी के लेता चने जाने के बाद उन्होंने पार्लियामेटरी सब 
कमेटी के सदस्यों से परामश किया और सन्त्रिसमण्डल्ल के सदस्यों के 
चुनाव फा लिशय कर लिया गया। 
नये मंत्रिमण्डज्न न २६ जुलाई १६१८ को शपथ गृहण की ! 
शब यहा उन इल्जामा का जिक्र किया जायेगा जो डाक्टर खरे 
मे एसेम्वत्ली पार्टी, कांग्रेस का>समसिति तथा महाकोशल के मंत्रियों के: 
विरुद्ध आरोपित किये थे | ढैकिन उन पर विचार करने के पूत्र यहां 
न भूलभूत आन्तियों का भी जिक्र फर देना जरूरी है जो खरे साइव 
के हर तक में विद्यमान थी । 
डाक्टर खरे का यह कहना था कि वे पार्लियामेटरी ग्रतिज्ञाओं 
तथा लाकतन्त्र के सिद्धान्तों पर चलते हैं लेकिन कायसमिति था उसके 
कुछ सदस्य खर के बेंधानिक हकों को मानने के लिये तंयार नहीं थे। 
सचाई तो यह थी कि तसाम धारासभाओ के कांग्रेसी सदस्यों के 
चुनाव लड़ने के लिये कांग्रेस ने खड़ा किया था । उनकी उस्मीदवारी 
क्रो आखिरी समय में अखिल मारतीय पालिमेव्री सब कमेटी ने 
इवीकार भी कर लिया था । कांग्रेसी उम्मीदवार बनने के पहिले, उनको 
कांग्रेस के प्रतिज्ञापन्र पर दस्तखत करने पड़े थे। उस प्रतिज्नापत्र में 
, कई बातो के अज्ावा यह भी शत थी-- 
ई--कि में कांग्रेस या कांग्रेस के किसी उच्चतम अधिकारी द्वारा निर्धा- 
रिव नीति तथा सिद्धान्तों का पालन करूगा और समय-समय पर. 
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दी जाने वाढी हिदायतों तथा नियमी पर असल करूँगा तथा 
सद्स्थो के मार्ग-प्रदर्शन के लिये दी जाने वाली हिंदायतों और 
सूननाओ का हमेशा पालन करूंगा | 
ए--अ्रदि कांग्रेस का उच्चतस अधिकारी झुमे अपने पद्‌ से हट जाने 
के लिये कहगा तो मैं तुरन्त हट जाऊंगा | 
इप्त प्रतिज्ञापत्र के प्रक्राश में, जिस पर हर कांग्रेसी ने नम्नता- 
पूबक हस्ताक्षर ऊिये थे, यह सहज्न ही सममका जा सकता है कि कांग्रेस 
के धारा सभाइयो को किप्तके प्रति बफादारी प्रकट करने की आवश्य- 
कता थी | यह बफादारी का प्रतिज्ञापत्र चुनाव के बाद उस समय के 
कांग्रेत अध्यक्ष पर्डित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पुनः दुहराया जाचुका 
था जप नेहरूजी ने, अखिल भारतीय कन्वेशन में ज्ञो १६३७ के मार्च 
महीने से दिल्‍ली में हुआ था, सभी घारासभाइयो से बफादारी को 
शपथ गृहण करवाई थी । 
इससे यह स्पष्ट है कि जय कांग्र सी घारासभाई, मंत्री या 
प्रधानमंत्री लोगये तो उनकी जिम्मेदारियाँ और भी बंढ गई' और 
उसके बाद के उनके आचरण और बताव के लिये, हमेशा ही वे कांग्रेस 
के प्रति, जव सी कामेस उनरो जवाव सांगे, जवाब देने को बाध्य 
थे। जिस प्रकार वे सहान संस्था कांग्रेस को जवाब देने के लिये बाध्य 
थे। उसी प्रकार उसकी उच्चतम वायेसमिति हाइईकसाण्ड और सब 
कमेटियों के प्रति भी बाध्ण थे। कोई भीं मंत्री या प्रधानमंत्री चेधानिक 
प्रतिज्ञाओ और ल्ोकतन्त्र के सूठे बहाने बनाकर काँ॥स था उसकी 
कार्यसमिति की वफादारी से वच नहीं सकता | 
डाक्टर खरे के हमदर्द, सामले को उल्लकाने की चेष्ठा कर रहे 
थे जिसके प्रधानसन्त्री और उत्तके साथी जिम्मेदार थे | इस सिलसिले 
में, मै अपनी ओर 'से कुछ सी न कहते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू 
का ज्यलन्त वक्तव्य ही पेश करना चाहता हूँ--- 
“वे अपने मतदाताओं, उनकी पार्टी और धारासभा, प्रांतीय 
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फांग्रेस कमेटियों और उनकी कायसमितियों, कॉग्रेंस कार्यसमिति 
तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रति जिस्मेदार हैं। मुकामी 
कांग्रेस कमेटियाँ भी सोचती है छि वे भ्रांतीय सरकारों के काम में 
दखल दें | ये सब्र बाते ऐसी है जिनसे उल्तकने पंदा होती हैं और उस 
हाज्ञत में समस्या और भी पेचीदा होजाती है जब कि वास्तव में 
स्थिति ऐसी है हो नहीं। मतदाताओ की क्या जिस्मेदारी है! 
सतदाता, कांग्रेसी उम्मीदवार की तरफ क्यों कुकते हैं, इसलिये नहीं 
कि थे उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं के कायल हैं. बल्कि इसलिये कक्‍़रि 
वे कांग्रेस तथा उप्के प्रोआमो का प्रतिनिधित्व करते है । इससे ज्यादा 
इस मामले को और क्या रपष्ट किया जाय ? जो वोट दिये गये, वे 
उन व्यक्तियों को नहीं, वरन्‌ कांग्रेप को दिये गये | आज का कोई भी 
धाराससांई कांग्रेसी सदस्य, अपनी सूर्खता के कारण कांग्रेस का 
विरोध करके फिर से चुनाव में खड़ा होना चाहता है तो उसे निश्चय 
ही दूसरा काँत्र सी पराजित कर देगा, फिर वह चाहे किस्ती सी दंगे 
फा व्यक्ति क्यो न हो | मतदाता ने तो बोट देकर सिफ कोग्रस के प्रति 
चफादारी प्रकट की है। और कॉग्रस ही मतदाता के प्रति जिम्मेदार 
है। धाराप्भा के मंत्री तथा अन्य कॉम्रेसी पार्टियों अपनी ओर से 
काँग्रेस के प्रति जिम्मेदार हैं और कॉग्रेतत के जरीये मतदाताओं के 
प्रति भी भिम्मेदार हैं | । 

कॉग्रेस यद्यपि कई कमेटियों के जरिये काम संचालन करती है 
फिर भी वास्तव में व एक ही वस्तु है और उत्तकी एक ही नीति है । 
अतः धारासभा में कॉम्रेप्ती मंत्रियों अथवा कॉम सी पार्टी के लिये कोई 
दूसरी किस्म की वफादारी नहीं है। वार्षिक अधिवेशन में भूल नीति 
का निमोण किया जाचुका है और उसे अखिल भारतीय कांग्रे्त कमेटी 
ने मान्य करके प्रचारित कर दिया है। कार्यलमिति जो अखिल्ल भारतीय 
काँस्रेस कमेटी की व्यवश्थापिका है, उप्त नीति का कॉम्रसियों से 
घ्ञन करवाती है । 


| 
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यहाँ अब कांग्रेप्त ऐसेम्बली पारी और कांग्रेध्त मंत्रियों, काँग्रेस 
तथा उत्की अन्य कमेटियों में क्या पारस्परिक सम्बन्ध हैं, इस पर 
भी प्रकाश डाज्नना आवश्यक है| काँग्रेस के अखिल सारतीय दुल-- 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, कार्यक्रारणी, तथा व्यवस्थापिका 
ओर अन्य सत्र कप्तेटियाँ हमेशा इस बात की जांच करती रहती हैं 
कि कांग्रेप्त ऐसेम्त्र्ञी पार्टी तथा कांग्रेस मन्त्रिमएडल, जो तमाम देश 
में व्याप्त हैं, कांग्रेस की नीति वथा प्रोमरम का पृर्णयया पाज्न कर 
रहे हैं या नहीं? कोई भी दज् जो कांग्रेस के द्वारा निर्मिव किया सथा 
है, कभी भी कांग्रेस की मजबूती, पत्रित्र॒ता और सम्मान को धक्का 
पहुँचाने वाला काय नहीं क ९ सकता | कांग्रेत को नीति ओर प्रोग्राम 
चुनाव घोषणापत्र (700७ा0णा! '४७0॥980 ) में वर्शित है और 
समय-सम्रथ॒ पर होने वाली कॉग्रेस, काव समित तथा उसकी व्यव- 
स्थापिका की बेठको में ये गृद्दीव किये गत्रे हैं। अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी की वेठक कभी-कभी हो होती हैं अतः ऐशेम्बली पार्टी 
तथा मन्त्रिमणडल्षों के सार्य-प्रदू्शन, सहायता एवं निरीक्षण आदि के 
लिये, कांग्रेत ने काये समिति और इस के अन्तरगत स्थापित सत्र 
ऋमेटियों को यह काम सोंप रखा है । इसमें सन्देह करने की कोई भी 
चांत नही है कि क्रिसी समय भी कार्यसमित तथा सब्र कमेटी मंत्रिमंडन्त 
तथा ऐसेग्तत्नी पार्टी के उन कामों मे जो काँग्रेस के सम्मान, नीति, 
प्रोग्राम, मजबूगी और पवरिञ्रता से सम्बन्ध रखते हैं, दखल दे 
सकते हैं। यह स्वाभविक ही है कवि जब त्रिटिश सरकार, गवनर आदि 
से मञ्िसण्डलो का झगड़ा हो जायवया तो उस्त समय काय समिति 
ओर रूव कमेटी का कर्तव्य हो जाता है कि चह मंज्रिमण्डल्ों 
का नियन्त्रण, सहायता तथा मार्ग को श्रदर्शन करे । जब संयुक्त प्रान्त 
ओर विहार में राजनीतिक कैदियों के छोड़ने के प्रश्व पर तथा उड़ोसा 
में काय वाहक गवनर की नियुक्त के प्रश्त पर आपप्त में रगड़े हुए 
ठप्त समय का य समसित सघ कटी ने हीं झगड़े निव्रद्ययें थे । 
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अखिल भारतीय कांग्रेस कमेंट्री, कार्य समिति और सब 
कमेटियों पर कांग्रेस की नीति, प्रोग्रास, सम्मान, मजवूर्ती तथा 
पव्िज्ञता कायम रखने के लिये जो जिम्मेदारिशों आ पड़ो है, उनको 
दृष्टि में रखते हुए यह कद्ा जा सकता है कि उनके ऊपर दुहरे कार्य 
भार आ पड़ा है। उन्हें भिन्न-भिन्न देसेग्वल्ली पार्टियां मे तथा मंश्रि- 
मरडलो मे सहयोग स्थापति करना पड़ता है ओर साथ ही यह भी 
देखना पड़ता है # ऐसेम्ब्ी पा्ठी और मत्रिमस्डल हर प्रान्स में 
उचित ढंग से काम कर रहे हैं था नही यदि किसी एसेम्बली पार्टी 
ओर मंत्रिमण्डल मे मतभेद या कंगड़ा या पारस्परिक विशेत्र हो 
जाय तो बिना देर किये, कांग्रेस को उच्चतम सत्ता को बीच में दखत् 
देना ही पढ़ेया | यह सो बना जबरदस्त भूल है कि कांग्रेस की उच्चतम 
सत्ता महज नीति और प्रोग्राम के मामले में ही दखल दे सकतो है। 
काँग्रेस को नीति और प्रोग्राम को कार्यान्वित करने का अर्थ ही यह 
है कि एक अनुशासन सम्पस्त कांग्रेसी पार्टी अम्तित्व में आये। हंसी 
लिये कांग्रेस उच्चतम सत्ता का यह कतठ्य हैं कि वह यह निगरानी 
रखे कि मंजिमण्डल्ो तथा ए्सेम्वज्ञी पार्ट्यों में कांग्रेसी नीति, प्रोग्राम 
पवित्रता, सजबूती तथा सस्भान को कायम रखा जाता हैं ज नहीं। 
जब आपसी झगड़े ओर साम्प्रदावक तडाइयाँ में हो जायेँ तो झगड़े 
का अन्त और आपसी मेल करने के हिये कांग्रेस उच्चतम सत्ता ही 
आगे आ सकती है । इस दृष्टि से, सी० पी० और बिद्दार लैसे उनम्सि- 
हित तत्वी के प्रान्त में कांग्रेस उच्चतम सत्ता की जिम्मेदारी और भी 
ब्यादा बढ़ जाती है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य पात है ज्ञत्र विहार मे 
विहारी और वृंगाली झगड़ा छठा वो काये समिति विहार मंत्रि 
सणडल या बिहार ऐसेम्बल्ी पार्टी के निणय की प्रतीक्षा न करके बीच 
में पढ़ गई और मामले को निवदाया। कांग्रेस संस्था मे नीति और 
प्रोग्राम उसकी इज्जत, उप्तकी मजबूती तथा पवित्रता, अनुशासन 
आर सद्‌ सावना कायम रखने के लिये ही कांग्रेस बो अक्सर ऐशेन्टों 
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क्री नियुक्ति करती पड़ती है जो गंभीर तथा आपसी मकगडढ़ों का पंव 
नही तरह' फेसला कर सके । कभी-कभी ऐसे सामलो मे ऐजेन्टों को ही 
(फैसला करने के लिये उस बेठक का अध्यक्ष सी बनना पड़ता है। २४ 
प्रिई को पंचसमढ़ी तथा २७ जुलाई को वर्धा मे, सो? पी० ऐप्तेस्बली 
'वार्टी की जो बेठके हुईं; उनमे कार्य समिति को एक अध्यक्ष भेजना 
(आवश्यक हुआ, क्योकि वहाँ मामला बहुत ही गंभीरतस रूप घारण 
कर चुका था| वर्धा में २७ जुक्काई को होने वाल्ली वेठक मे वाहरी 
“अध्यक्ष की ही आवश्यकता थी क्योकि आमतौर पर ऐसी सभायो का 
“अध्यक्ष होता था, उसने इस्तीफा दे दिया था और उसी के आचरण 
'की जांच के लिये यह्‌ बेठक बुलवाई गई थी । 
४... इसी सिलसिले मे मैं देशभर के तमास कांग्रेसियो को भी एक 
: चेतावनी दें देना चाहता हूँ कुछ अग्न॑ जी क्षेत्रों मे यह धारणा जम गई 
“है कि देश मे प्रान्तीय स्वायत्त शासन के आरभ करने से, हमारा 
, आन्दोज्लन बंधानिकता के काराश ठप्प हो जायगा। इससे अन्तर 
: प्रान्तीय भावनाएँ जागृत होगी और सी० पी० मद्रास, तथा बम्बई 
: जैसे संयुक्त तत्वों वाले प्रान्तों मे अन्दरूनी करगड़े होगे। इसमे कोई 
, शक नहीं कि ऐसे प्रान्तों में जद्धां संयुक्त तत्वों का समावेश है 
; अह जोखम भारी है। अतः ऐसे प्रान्तों में हमारी जिम्मेदारिणं और 
. भी बढ़ जाती है क्योकि ऐसी जगहों पर यह डर है कि कष्ों लोग 
। विरोधियो--चाहे वे अंग्रेज हो या भारतीय के हाथो में खिलौने न 
बन जा4 | जहाँ तक सी० पी० के संकट का प्रश्न है, ऐसा प्रतीत होता 
है कि डाक्टर खरे गबनर के हाथों में खिलौना बन गये और गवनर - 
ने पुरानी कांग्रस केविनेट ( मंत्रिमए्डल ) की एकता को वरबाद 
करवा दिया। 
डाक्टर खरे का यह दावा था कि प्रधान मंत्री होने के नाते 
उन्रकों यह हक था कि वे बिना कार्यकारिणी या पार्तिमेन्टरी सब 
कमेंटी से पूछे इस्तीफा दे सकते है और नया मंत्रिमण्डल भी बना सकते 


्ष्य [ सरदार बल्लभभाई पटेह 


हैं। उनके, जुश्ाई १६१७ से लेकर चुलाई १६३१८ के आचरण से यह 
दावा एकदम झूठा हो जाता है, क्योंकि इस अरसे में उन्होंने पार्शि- 
मेन्टरी सब कमेटी से महत्वपूर्ण और साधारण कई तरह के मामलों के 
"विषय में पूछताछ की थी ! इंस तरह के व्यवद्वार के उपरान्त उन्होंने 
२० और २१ जुलाई को बिना काये समिति या पालिमेन्टरी सब 
कऋमेदी के पूछे ही ऋमशः अपना इस्तीफा देकर और नया मंत्रिमस्ड 
बना कर ऐसा गंभोर कार्य किया है जिसका न तो उत्तके प्रास कोई 
जवाब है न यह कार्य किसी प्रकार न्यायपूर्ण माना जा सकता है। 
डाक्टर खरे का दूसरा यह दावा कि थे अपने भन्त्रिमण्डल के 

चुनाव में कतई रतंत्र हैं, बेचुनियाद है। यहाँ सिफे इतना ही कह देना 
अलय होगा कि जब १६३७ में पहिलीवार उन्होंने अपना मंत्रिमण्डत 
चुना तब उन्होंने पार्लिमेन्टते सब कमेटी से पूछ कर ही वेसा किया 
था| सचाई तो यह है कि किसी भी प्रान्व के प्रधानमन्त्री ने बिना 
पाक्षिमेन्टरी सब कमेटी के पूछे अपना मन्त्रिमए्डल नहीं वनाया। 
पार्लिमेन्टरी सब कमेटी और उसकी उच्चतम संस्था कार्यसमिति को 
दी मन्त्रिसएडल के चुनाव में दखल देने का अधिक र है। उसका 
उसका उपयोग उप्तने भूतकाल मे क्रिया भी है। 

मन्त्रिमरठत्न मे सतभेद हो जाने के बाद सी० पी० में यह 
हुआ कि डाक्टर खरे ने, अपनी कांग्रेस के प्रति जिम्मेदारी को भुज्ा- 
कर, अनने मंत्रिमएल के कुछ साथियों को त्रिना कांग्रेसी उच्चसत्ता 
से पूछे निकालने व नये मंत्रिमएडल के घनाने लिये गवर्नर की शक्ति 
ण्वं सहायता का सद्दारा लिया | उनका सब से बढ़ा अपराध यह है 
'कि उन्होने कांग्रेस की सत्ता को ही नहीं ठुकराया बरन्‌ वेसा आच- 
रण करने के तिये गवनर की सद्दायता मी ली। और शआआज् डाक्टर 
खरे अपने उन कार्यों को वेधानिक सममौते और लोकतन्त्र के नाम 
पर न्यायपूर्ण कहना चाहते हैं। 

उपरोक्त तक के अलावा, १६३७ की मार्च से लेकर १६३८ का 
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जुलाई तक डाक्टर खरे ने जो रवेया भ्हण किया,? वही आज के 

उनके “बचाव की ज्वलंत आलोचना है। 

अआ--३ अपेल १६३७ को डाक्टर खरे को सरदार पटेल ने लिखा-- 
“आपको मुझे हमेशा ही इस बात की सूचना देते रहना चाहिये 
कि आपके प्रान्त में क्या हो रहा है जिससे कि मौका आने पर 
मैं, यदि आवश्यकता हुई तो, आपको माग-प्रदर्शन के लिये 
सलाह देता रहूँ। 

आ--७ अग्रेल १६३७ को प्रान्तीय कन्वेन्शन (सभा) के लिये 
डाक्टर खरे ने सरदार पटेल को लिखा कि--मैं आपको विश्वास 
दिलाता हूँ कि आप जो भी हिदायतें हमें देने की कृपा करेगे वे 
ईमानदारी के साथ पालन की जायेंगी।;आपकी लिखी हुई 
एक ही पंक्ति हमें सिफे आपका कृतज्ञ ही नहीं बनायेगी वरन 
हममें से जो उदासीन या आहसी हैं उन्‍हें फिर से जागृत कर 
देने के लिये बड़े काम की साबित होगी। 

इ--सचमुच ही डाक्टर खरे निश्चित रूप से यह बात भूलगये कि 
जुलाई १६३७ में उनका प्रथम मंत्रिमण्डल किस प्रकार बना 
था। सरदार पटेल ने अपने पत्र न॑ १५६ ता० १० जुलाई १६३७ 
द्वारा बम्बई से, डाक्टर खरे को लिखा था-- 

भेरे यहाँ आने के बाद मैंने आज सुबह के पत्रों में पढ़ा कि 
आपको गवनेर मंत्रिमंण्डल बनाने के लिये शीघ्र ही आमंत्रित 
करना चहाता है, क्योंकि अस्थायी मंत्रिमण्डल ने इस्तीफा, देदिया 
है। आपने सी० पी० के मंत्रिमए्डल के निर्माण के विषय में ७ 
तारीख को मुझसे वादचीत वर्धा में की थी, लेकिन अपनी वार्तें 
अधूरी ही रह गयी थीं, क्योंकि उस समय अपने पास पूरी सूची 
नहीं थी। अब समय बहुत ही नजदीक है, अतः आप अपने 
साथियों से परामश करके मंत्रिमण्डल की सूची पूरी करने के लिये 
जितनी जल्दी दो सके बम्बई चले आयें। आपके पास जब मेरी 
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रजासन्दी के लिये पूरे प्रस्ताव तैयार हो जायें, उन्हे आप पौस 
मेरे पास तार द्वारा मेजे ॥? 

ई--११ जुलाई १६३७ को डाक्टर खरे ने जो तब प्रधानमंत्री थे 
सरदार पटेल को नागपुर से लिखां था-- 

“केन्द्र की तरफ से मुझे पूरी सहायता देने व सदूभावना प्राह 
करने के आपके वचन के लिये आपको बहुत बहुत धन्यवाद । मैं 
कुछ मामलों से आपकी सज्ञाह चाहता हूँ । वे मामले इस प्रकार हैं- 

१-मंज्रियों के सकान और मोटर के अल्लाउन्स 

२-ऐसेम्बली के सदस्यों के अज्ञाउन्स 

३-पाहिमेन्टरी सेकेटरी नियुक्ति करने का प्रश्न | 

४-स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वेतन । 

* उ--सरदार पटेल ने डाक्टर खरे को अपने पत्न न॑ १६० ता० ३० 
जुल्दाईं १६३७ में तिखा था-- 

“मैने गांधीजी की सलाह से हिदायतो का एक मरौदा तेथार 
किया है। इसे भेज रहा हूँ। इस पर अभी अध्यक्ष को रज्ञामसी 
लेना शेष है । यह आपके मार्ग अदर्शन के लिये भेजा जारहा है| 
आपको अन्तिस हिंदायते तभी भेजी जायेंगी जब कि शर्त 
इस मसौदे पर स्वीकृति दे देंगे । 

ऊ--जब डाक्टर खरे श्रो अग्तिमोज--धारासभा के एक हरिजन 

सदस्य के विरुद्ध उनके कांग्रेत के विरुद्ध बोलने के कारण, 

अठुरासन को कार्रवाही करना चाहते थे, तब्र उन्होंने २१ 

नवम्बर १६३७ को उचित सल्लाह देने के लिये लिखा ! 

( श्री अग्निभोज वही है जो एक ही दिन कायम रहने वाही 

डाक्टर खरे को दूसरी नयी क्रेबिनेट ( मंत्रिमरडल ) के सदृश 
होगये थे ) ! र 

ए--शरीफ के मामले मे, जफर हुसैन को क्षमा कर देने की गवर्नर की 

' » स्वीक्षति तथा कांग्रेस ऐसेम्व्ली पार्दी और संत्रिमस्डल्न के द्वार 
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श्री शरोफ के कार्य को माफ कर देने के बाद भी, कांग्रेस कार्य 
कारणी ने दूसरा ही रुख इख्तयार किया और उसके फल- 
स्वरूप श्री, शरीफ को इस्तोफा देनां ही पढड़ा। जब शरीफ ने 
इस्तीफा दिया तब डाक्टर खरे ने काय समिति के निरुय के 
चिहद्ध बगावत क्यों नहीं की ? 

औ--८ सई १६३८ को जब संत्रिसएडल के ४ सदस्यों ने ( श्री गोले, 
मिश्राजी मेहता तथा शुक्ज्ञजी ) डाक्टर खरे को अपने इस्तीफे 
दिये तब डाक्टर खरे ने उनके विरुद्ध कोई भी कायवाही न करते 
हुये, पालिम्ेन्टरी सब कमेटी से ही प्रार्थना की कि वह इस मामले 
पर विचार करें | जब यह सामतला वम्तई मे काय समिति के सामने 
पेश हुआ तो वहाँ यही ते हुआ कि इस मामले के' विषय में 
कांग्रेस ऐसेम्बली पार्टी से ही पूछा ज्ञाय । जब यह मामला कांग्रेस 
ऐसेम्त्रश्ी पार्टी के पास भेजा गया तो डाक्टर खरे, श्रो गोले तथा 
देशमुख को इसलिये दुरा लगा कि थे काय समिति से ही इसका 
निर्शंय चाहते थे। इसके लिये श्री गोले ने सरदार पटेल को 
'पंचसढ़ी से ९७ मई को णिखा-- 

“प्री०पी० भत्रिमण्डल्न के मासले मे कांयकारिशी में जो वादविवाद 
हुआ था उसमें में भाग लेता नहीं चाहता था, फिर भी में आपको 
वह अवश्य ही सूचित कर देना चाहता हूँ कि काय समिति ने कल्त 
जो निशेय किया है, उससे मेश चित्त बहुत ही पहन होगया है। 
फकाय समिति ने नि्ंय किया है कि यह मासका ऐसेम्वशी पार्टी के 
ही उिपुदं क्रिया जाय। मंत्रियों मे अपनी इच्छा से ही कारये 
समिति के सामने अपने मतभेद पेश किये थे। अतः इसका 
यही मतलब होता था कि कार्य समिति जो भी निर्णय करेगी, थे 
उससे बाध्य होगे। काय समिति ने मंत्रियों के दृष्टिकोण सुन कर 
स्वतः तिशेय-करने के बजाय, सारा मामला तेयार कर के ऐसेम्बली 
"पार्टी के सिपुर्द कर दिया कि बह इस मामले में क्या निण पर करना 
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चाहती है । व्यक्तिगत रूप से में यह कभी नहीं चाहता कि मंत्रियों 
की अच्छाइयों और बुराइयों पर पार्टी में विचार किया जाय। 
यदि यही होने दिया गया तो पार्टी में मंत्रियों की स्थिति बहुत ही 
उपहास्थास्पद हो जायेगी | पिछले दस मद्दीने से पार्टी के सदस्यों 
ने मंत्रियों के ऊपर बहुत भार डाल रखा है और वे यह चाहते 
हैं कि जो वे कहे वही मंत्रियों को करना चाहिये। ऐसी शक्त्त में 
मंत्री काये समिति की ओर हीं संकेत करेगे और कहेंगे कि कुछ 
खास मामलों मे सिवाय काय समिति की आजा बिना वे कुछ भी 
करने में असमर्थ हैं। कल्त की काय समिति के निर्णय का यह 
परिणाम होगा कि ऐसेम्बली पार्टी के सदस्य जबरदस्ती अपनी 
इच्छाएँ मंत्रियों पर लाद कर उनसे, उनकी इच्छाओ के विपरीत 
कार्य करवायेंगे। यदि ऐसा हुआ तो मंत्रियों की स्थिति वास्तव में 
दयनीय हो जायेगी ।” 

“मैं चाहता था कि इस विपय में अपने विचार काय समिति 
के समक्ष रखूं। लेकिन मैं काय समिति के बाद-बिवाद में 
सांग लेना ही नहीं चाइता था अतः चुप रहगया। मेरी इच्छा 
थी कि मेरे विचारों को मेरा कोई साथी कार्य समिति के सामने 
रखे। किन्तु ऐसा नहीं हुआ । अतः में कर्तव्यवश आपके 
सामने. काये समिति ने जो निरंय किया है उसके बारे में 
अपने विचार रखना चाहता हूँ । कार्य समिति ने निरंय किया है 
कि पार्टी की एक बेठक की जाय और वही इस मामले का 
निर्णय करे। में यह कह देना चाहता हूँ कि यदि इस मामले का 
निर्णय समिति करती तो मंत्रियों की प्रतिष्ठा में कोई भी अन्तर 
नहीं पढ़ता । इस प्रकार कार्य समितिं की जो उच्चतम स्थितिं 
है वह भी कायम रहती। कल के कार्य समिति के विर्णय से 
यहं प्रतीत होता है कि उसने अपने तमाम अधिकार ऐसेस्बली 
पार्टी को सौंप दिये हैं। इंससे मंत्रियों की स्थिति आगे चलकर 
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बिलकुल्न ही अरज्षित हो जायेगी |”? 

१--डाक्टर खरे अपने मंत्रिमएडत्न के एक साथी श्री० मिश्रज्ञी के 
खिलाफ कारवाई करना चाहते थे। इस विषय में उन्होंने, रवतः 
कुछ न करते हुए ६ जुलाई १६३८ को सरदार पटेल को लिखा 
कि इस विषय से आप अपनी राय और हिंदायतें देने की कृपा 
करें। इसके बाद अगले १० दिलों में ही ऐसा क्या होगया जिससे 
डाक्टर खरे ने अपनी राय कतई बदल दी ! 

२--१४ जुज्ञाई को डाक्टर खरे ने नागपुर से सरदार पटेल को लिखा 
कि “मौजूदा स्थिति में मुझे इसके लिधाय कोई उपाय ही नज़र 

' नहीं आता कि विभागों के पुनर्वितरण के मासले को आपके 
सिपुद करदूँ । कुछ मामल्ञों के सम्बन्ध में मेरे निश्चित विचार हैं 
जिनसे भविष्य में मंत्रिमएडल्ों का कार्य साधारणतया अच्छो 

» प्रकार और प्रधानमंत्री का कार्य तो हर प्रकार सुधारु रूप से 
संचालित हो सकेगा | मै आपसे अत्यन्त ही नम्नतापूवेक निवेदन 
करता हैँ कि आप इस सम्बन्ध में किसी निर्णय पर पहुँचे, इसके 
पूषे, मै स्वतः इश् मामले को आपके समक्ष भ्रस्तुत करना 
चाहता हूँ । 

३--१४ जुलाई को पुनः डाक्टर खरे ने सरदार पढेल को नागपुर से 
लिखा कि “मुझे इस बात का बहुत ही खेद हुआ कि आपने मेरे 
पत्र का यह मतलब अ्रहण किया कि में मिश्रज्णी से जल्दी-से-जल्दी 
इस्तीफा दिलाने पर तुला हुआ्रा हैँ और मै उन्हें उनके विरुद्ध 

“ लगाये गये आरोपों की सफाई का अवसर तक भी तहीं देना - 
चाहता । मेरा इरादा तो काय समिति के सासने भी मिश्रजी को 
अपराधी फरार देने का नहीं है जब तक कि आप मुझे वेसा करने 
की इजाजत नहीं दे देते। गई मई की तकलीफो के बाद से मैंने 
यह निश्चय कर लिया है कि आपको उन सब बातों की सूचना 
मिलती रहे जो यहाँ होती रहती हैं। ये सूचनाएँ में आपको इस- 
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लिये देते रहना चाहता था कि इनके सम्बन्ध में आप मुझे! उचित 

४ हिंदायर्ते प्रदान करते रहें ।” ह 
४-२० जुलाई के सझ्कुट के उपरान्त २४ जुज्ञाई को डाक्टर खरे ने 

!एएक वक्तव्य दिया-- में यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ 

शकि यदि काँपेस दाईकमासर्ड यह निर्णय करना चाहती है कि 

#पहिले के मंत्रिमण्डल् के सभी मंत्री हटा दिये ज्ञायं और उनमे 

वज्ञाय दूसरे ६ कॉग्रेसी धारासभाइयों को चुनकर नया मंत्रिमंडल 

।यना दिया जाय, तो में इस वात से पूर्तया सहमत हूँ” (इससे 

+चह जाहिर होता हैं कि तीन मंत्री तो मंत्रिमण्डत्न से उन्होंने हटा 

+द्वीदिये हैं, यदि पूरे छ. ही हृदा दिये जाई तो उन्हें कोई आपत्ति 

“चही) , ७ 

फैचाइन तड़ों और तथ्यों के देखते हुए डाक्टर खरे का यह कहना 
किीवों-मंत्रियों की बरख्ब्रास्तगी एक सावारणए-सी वात है, कतई 
वेबुनिय्ाद है। उत्तका यह तक भी उतना ही हल्का है कि वे कार्य 
सरिद्षिऔर पालिमेंदरी सब, कमेटी से पूछे विना ही, स्वतंत्रतापूवेक 
अपूर्ना।काम्ताकरते रहने के अधिकारी हैं। यह बहाव तो उतकी 
पिछल्ली वुद्धि का द्योतक है अतः इस तरह के उनके धोखे में कोई भी 
नहीँ:फंस सकता! डाक्टर खरे जानते हैं और साथ ही सभी कॉम्रेसी 
प्रधानूमंत्री:भ्री-ज़ानते हैं कि कोई भी -कॉँम सी प्रधानमंत्रो त्िनां कार्य 
कारिणीततश्रा:सर्लिप्रंटरीसव कप्रेटी के पूछे इस्तीफा नहीं दे सफ़ता। 
अपने: ४१ लुज्लाई के, पत्र;,नं० १५१ में; जिसका जबाब डाक्टर खरे ने 
!श्जुनाई।क्ोदियां, ,सरदार पटेजष-ने ख़रे,को लिखा था-- 

# स्मिफीयदीसुनकर,:वहुत,६ी आश्चर्य: हुआ कि आप तीन 
आहोगों क्रेशश्राप्वीर पर मिश्रजी। से “सीधे इस्तीफा. लेना चाहते हैं। 
आपकी ईमागेमित्रों नेंटडेसा आवरण न करने के: लिये /सममा या है 
औए़इूस तरह पंणाढउना लो गोंधमे झ्रापको असीव बानी का कार्य होजाने 
पे जुब्ाय/कै।एआगकी पड ज्ात ही हैदकि २३ जुज्ञाई, को (घना में 
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कार्यसमिति की बैठक होने वाली है। मै इस विषय में मौलाना अदुल 
ऋताम को, पंचमढ़ी के समभौते के बाद से आज तक जो घटलाएँ, 
झुई', उनसे, पूर्णरूप से परिचित करा देना चाहता हूँ और चाहता हूँ 
दि आप इस मामले को, पूर्णतया कार्य समिति के हाथों में ही, निर्णय 
के लिये छोड़ दे ।” 
इस प्रकार डाक्टर खरे को पार्लिमेटरी सब्र कमेटी के अध्यक्ष 
की ओर से, अपने साथी मन्त्रियों को इस्तीफे देने के ज्िये वाध्य व 
करने के बिंषय में, साफ-साफ हिंदायते दी जा चुकी थरीं। 
१७ जुल्लाई को सेठ जमनालाल बज्ञाज ने; जो उस समय जयपुर 
स्टेट के सीकर नामक स्थाव पर थे; डाक्ठर खरे को वहाँ से एक 
्ारभेजा-- , 
“डाक्टर खरे प्रधानमन्त्री नागपुर। तुस्हास १६ तारीख का 
(तार) मिह्ला | संकट (की) रिपोर्ट (से) बहुत एह्िग्त हुआ। (इसे) 
रोकिये। इस मौके (पर) भेरी उपस्थिति आवश्यक (है) (ऐसा मैं) 
महसूस करता हूँ। लेकिन मजदूर हूँ। मेरी उपस्थिति यहाँ (आवश्यक 
: है) क्योंकि सीकर की परिस्थिति भयानक है। में विशेषरूप से संजाह 
देता हूँ (कि आप) मौलाना, सरदार वल्लभभाई पटेल और राजेरद्र- 
चावू (की) सलाह (से) फाम करे | 
अमनालाल” 
इसके बाद डाक्टर खरे ने सरदार पटेल पर वेसनस्थ रखने का 
आरोप किया । लेकिन यह वह पत्र है जो सरदार पटेल ने १६ जुलाई 
१६३७ को डाक्टर खरे को लिखा था (पत्र तं० १६८)-- हा 
* ८ #भुमे आपका मंत्रियों की नियुक्ति विषयक तार प्राप्त इआ।. 
मुझे इस.बाले का हे है कि आपने कार्यारंभ बहुत अच्छे ढह्व से 
कियो। हँमें ओर्शी है कि आपके मंत्रिमस्डल' का देश में-खोसकर 
आपके 3 ही अच्छा स्वागंत होंगा। “मुफेआशी हैं? कि - 
आर्पक्षोश्औपओ अवो्ग में सकी ईलोंक लोगों से बहुत सहा्भूति एच 


2१६ [ सरदार वल्लभभाई पटेल , 


छह्दयोग प्राप्त होगा | मेरी ओर से समस्त सद्भावनाएँ स्वीकार करिये। 
आपको विश्वास करना चाहिये कि केन्द्र से आपको सभी प्रकार की - 
प्द्ायता और सद्भावना ग्राप्त होती रहेगी |” 


इसके साथ ही ऐसे भी दरतावेजी प्रमाण विद्यमान है जिनमें 
स्तरदार वल्लभभाई पटेल ने डाक्टर खरे को, पंचमढ़ी फे सममोते पर 
पुर्णरूप से अमल करने को बार-बार समम्काकर, इस महान संकट से 
साफ वचा लेने की चेष्टा भी की थी। इस काय के लिये सरदार 
पटेल ने श्री० देशमुख--मंत्री वथा लोकनायक अणे साहव से भी 
प्रह्ययता ली | दोनों ही सज्जनों ने भरसक कोशिश भी की। इसके 
अलावा ऊपर जो डाक्टर खरे ओर सरदार पटेल्न के पत्र-व्यवहार के 
उद्धरण दिये गये हैँ, उनसे भी यही सावित होता है कि सरदार पटेल 
के खरे साहब से वहुत ही मेत्रीपूर्ण सम्बन्ध थे | 


डाक्टर खरे ने मौलाना अतुल कलाम आज़ाद के एक पत्र 

जो उन्होंने डाक्टर खरे को १४ जुलाई को लिखा था, उद्धरण 
दिया है| डाक्टर खरे ने उस उद्धरण का जो अर्थ निकाला है उस 
पर बढ़ा आश्चये दोता है | खरे का कहना है कि इस उद्धरण में यह 
इशारा है कि सी० पी० मेर कांग्रेसी प्रान्त करार दिये जाने वाला है। 
थह डाक्टर खरे की पिछली बुद्धि का ह्वी नमूना है जो उन्होने घोषित 
क्रिया कि इस प्रान्त के गर कांग्रेसी होने के भय से दही वे इस राज- 
नीतिक संकट के लिये प्रेरित हुए | कुछ भी हो, डाक्टर खरे ह्वी समस्त 
कॉग्रेस में अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं थे बिन्हें--सी० पी० और बरार 
गर काँग्र सी प्रान्त नहीं हुआ--यह देखने की द्लिचरपी हो। यदि 
भौलाना साहब के पूरे पत्र का परायण किया जाय तो डाक्टर खरे ने 
उसका जो आशय निकाला है उससे बिलकुल ही मिन्न आशय प्रकट 
होता है । यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि मौलाना आजाद ने 
उपरोक्त पत्र डाक्टर झद़े के पत्र ता० ६ जुलाई के उत्तर में लिखा था, 
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जिसमें खरे ने मिश्रजी पर कई आरोप लगाये थे। सौजाना आनज्ञाद 
का पत्र इस प्रकार है-- 
“आपका ६ जुलाई का पत्र श्राप्त हुश्ला। आपने श्री मिश्रजी 
के विषय में दो बातें लिखी हैं, पर मेरी राप्र में वे बातें गम्भीर आरोप 
- नहीं मानती जा सकतीं। ईसमें शक्र नहीं कि इन बातों का उनपे जवाब 
तो अवश्य ही लिया जाना चाहिये | प्रधानमंती होने के नाते आपको 
कतठय है कि आप अपने साथियों के ऐवराज के कात्रिल कारों पर 
“ध्यान दें और उनको आपस में निब्रटा लें | यदि आपस में ही भिबट 
जाय तो बहुत ही अच्छा है नहीं तो आपको उन्हें अपना दृष्टिकोण 
समझाने का प्रयास, यदि आवश्यकता हो तो, करता चाहिये और 
यदि इतने पर भी मामज्ञा न निबटे तो पार्लिमेटरी सब्र कमेटी के 
सामने मामले को रखना चादिये | इसमें कोई शक नहीं क्ि आप 
और आपके मन्त्रियों के बीच न तो किमी प्रकार का ठुख और ने 
किसी प्रकार की गल्तत फहमी हो होना चाहिये । यदि आपस में हीं 
इश्त प्रकार के भेद-भाव , दुराव-छिपांव चलते रहे तो निश्चय ही 
सारा किया-कराया चौपट दो जायेगा । हमने आपके और आपके 
साथियों के बीच एकता की भावना और पारस्परिक विश्वास कायम 
रखने के लिये ह्वी पंचमढ़ी में अन्तिम रूप से प्रयत्न किया था। यहिं 
इसके उपरान्त भी वही पुराने मन-मुटाव जारी हैं तो यह स्थिति बहुत 
ही खेदलनक है! इन बातों का आवश्यक परिणाम यही होगा कि 
प्रान्त की भल्नाई के लिये सी० पी० मंत्रिमण्डल |ही ख़त्म कर दिया 
जाय, क्योंकि में जानता हूँ कि प्रान्त की साधारर परिस्थिति को 
देखते हुए काँस्तंस सी० पी० में अपना सन्त्रिमण्डज्ञ काम रखने की 
जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेगी | मैंने आपको यही सलाह पढहितते 
भी दी थी कि पीछे की बातों को भुला देना चाहिये और आगे के 
“किये पंचमढ़ी के सममौते पर आपसी सदूभावना, पारस्परिक विश्वास 
के साथ सभी को असल करना चाहिये | आपको ऐसी शिकायत का 
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मौका नहीं देता चाहिये जिससे लोग यह कहने लगें कि आप अपने 
साथियों के साथ पवित्र हृदय से काम नहीं कर सकते | यदि आपके 
क्लाथी भी इसी भावना से काम करें तो गलत फहमी में गिरने की 
कोई बात नहीं हैं। यदि उनसे कोई बुरी बात द्ोगई तो वे इसके 
निम्मेदार हैं। ऐसी सूरत 'में, जेंसा कि आप उसके साथ काम नहीं 
करना चाहते और सन्त्रिमरढत्ञ में उनके वजाय दूसरे लोगों को लेना 
चाहते हैं, आपको स्थिति और भी कमजोर हो जायेगी । 


“अपने वचाव” मे २२ जुलाई की मीटिंग का जिक्र करते हुए. 
डाक्टर खरे ने कहा है कि मौलाना आजाद ने मुझे इस वात का 
आश्वासन दिलाया हूँ कि यदि मन्त्रियों न अपनी इच्छा से इस्तीफे 
दे दिये तो स्थिति को दृष्टि से सारे मामले पर विचार करने के लिये 
फिर सस्ता साफ हो जायेगा । मीलाना आजाद चाहते थे कि हम इस 
ब्रात पर विश्वास करें कि उन्होंने इस वात से यही परिणाम निकाले 
हैं कि बेसा करने से उनकी प्रधान मन्त्री की हैसियत से स्थिति मजबूत 
हो जायेगी | पर वास्तव में मौलाना न न तो कोई आश्वासन ही दियाः 
था और पत्र मे खरे साहब के कहने के अनुसार न कोई सकेत ही 
था। वास्तव में उन्होंने जो कुछ एदू' में कहा उसका यह्दी अर्थ होता 
है कि डाक्टर खरे ने हमार मा में एक दीवार खड़ी कर दी है। 
उस दीवार को या तो गिरा देना होगा या मार्य साफ करना होगा । 
ओर यह कार्य या तो डाक्टर खरे को ही करना होगा या फिर कार्य- 
सम्रिति करेगी | डाक्टर खरे को खुद ही रास्ता साफ करने का तरीका: 
ज्यादा पसन्द आया | वह तरीका यह था कि यदि डाक्टर ने खुद. 
इस्तीफा नहीं दिया तो कार्यसमिति उससे इस्तीफा दिलवायेगी । 


पत्रों में अभी तक जो इुछ भी प्रकाशित हुआ है उससे सिद्ध 
हैं कि हमारी उस चिन्ता का कि डाक्टर खरे हमारी सलाह को मादा 
लें, बहुत ही दुरुपयोग हुआ है । 
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२३ जुलाई को कार्यसमिति की बेठक हुई और उसने- आरम्भ 
से द्वी डाक्टर खरे के आचरण पर गस्भीर दृष्टिपात करना। आरम्भ 
किया । ऐसी भी सम्भावना थी कि यदि कार्यसमिति को मांसले की 
स्थिति पर सोचने की स्वतन्त्रता देदी जाय, तो परिणाम यह।होगा 
कि डाक्टर खरे के खिलाफ बहुत दी सख्त कारचाई की जायेगी। इस 
भयंकर परिणाम को टालने के लिये ही यह निर्णय किया गया कि 
डाक्टर खरे अपने क्ृत्यों पर स्वयं विचार करें ओर खुद ही अपना 
निर्णय करले । यह तो स्पष्ट ही था कि डाक्टर खरे ने अपने कांग्रों 
को उस नज़र से नहीं देखा जिस नजर से दूसरों ने देखा | अतः उन्हे 
फिर से उनके कार्यों को निश्पक्ष तथा तात्विक दृष्टि से देखने के लिये 
मजबूर किया गया । २२ जुलाई की मीटिंग में हमें यहो आशा, थी 
कि वे हमारी हिंदायतों के अनुसार अपने आपको एनके कृत्यो का 
उत्तरदायी मान लेगे | इसी भावना को लेकर हमने एन्दे २३ जुलाई 
की तथा २४ जुलाई दी कार्यसमिति की बेठक मे बुलाया भी और 
इसी भांवनावश हम उन्हें लेकर महात्मा गांधी के पास भी गये। 
आरम्भ मे तो वे गांधी जी की बातों को मान गये किन्तु आगे चलकर 
वे अपनी स्थिति से फिसल कर इस बात पर आगये कि वे पहिले 
अपने नागपुर के दोस्तो से परामुर्श करना चाहते हैं। जब हम सेगाँव 
से खरे साहब के साथ वर्धा लौट रहे थे तो मेने उन्हे गांधी की की 

राय मान लेने के लिये मजबूर भी किया मैंने उन्हें बताया कि ऐसा 
करना न सिफ कांग्रेस के लिये ही ट्वितकारक होगा बल्कि उनके लिये 
भी | अब यही एक कल्याण कर मार्ग रह गया है। इसके बाद रात 
को मे अकेला ही डाक्टर खरे से मिल्ला। उस समय भी मैने उन्हे 
हम लोगो की सलाह मान लेने के लिये जोर दिया और कहा कि अब 
ये अपने नागपुरी दोरतों के चक्र मेन आये । में डाक्टर खरे क, 
विश्वास दिलाने मे यक्ष तक आगे बढ़ गया कि यदि वे हमारी सलाह 
पर अमल करने को उद्यत द्वो तो कार्यसमिति उनके इस निर्णय की 
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सराहना में एक प्रस्ताव तक स्वीकार कर लेगी | यदि वे स्वतः अपने 
आपको कांग्रेस के हाथों में छोड़ दे और यदि वे कांग्रेसी की तरह 
बफादारी के साथ काम करने को तयार हों तो कुछ समय के वाद 
ही फिर से आगे आने से उन्हे कोई भी नहीं रोक सकता | मैंने उन्हें 
यह विश्वास दिलाया कि कार्यसमिति उनसे बदला लेने की भावना 
नहीं रखती | लेकिन वतमान स्थिति में उन्‍होंने जो भयंहर गलतियाँ 
की हैं उनकी कीसत तो उन्हें चुकानी ही पड़ेगी अतः उन्हें यह सब 
हँंसते-खेलते मेल्नने को तैयार होज्ाना चाहिये । 

यह्‌ महसूस किया गया कि हमें अदालती कारवाई की तरह ही कार्य 
समिति के सामने इस मासले को पेश करके निर्णय करवाना चाहिये। 
हम इस अरुचिकर स्थिति को टालना चाहते थे औए निश्चित रूप से 
हमने यह स्थिति टाज्ञ भी दी होती यदि डाक्टर खरे हमारी वात मान 
लेते | २४ जुलाई की रात को एक मित्र की तरह मैंने उन्हे सममाया 
था पर डाक्टर खरे ने इरादतन मेरी उतर बातों का गलत अथ लगाते 
हुए उन्का वहुत ही वैहूदा प्रचार किया | यदि वे हमारी सत्ाह मान 
लेते तो उनकी क्या हानि हो जाती ? वे आज भी कांग्रेसियों के द्वारा 
सम्मान की दृष्टि से देखे जाते, उनकी वातें गोर से सुनी जाती और 
कई मामलों मे आज भी हमें उनको, राय को जरूरत पड़ती | यह कहना 
कॉई उन्हें जात म॑ फसावा नही था | हमारा लक्ष्य तो, कंत्रक्ष उन्हें यह 
बताने का था कवि उनके अमुक काम के अमुक परिणाम हो सकते है। 
हमारे इस तरह के कुकाव का गनत अथ लगाना उनके बिगड़े हुए 
दिमाग का द्योतक है । 

डाक्टर खरे ने नागपुर-विदर्म-महाक्रोशत्न के संयुक्त वोड के 

कार्मों की भी वहुत आलोचनाएँ की हैं। उन्होंने उस संयुक्त वोड के 
लिये कहा कि इसकी स्थापना मुझे! प्रधानमन्द्रित्व से हटाने के लिये 
है हुई है और मजाक में वे इस वोड को “कन्ट्रोत्न वोड” कहा करते 
£। उनके इस आरोप में कोई भी तथ्य नहों है। डाक्टर खरे ने अपने 
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वक्तव्य में खुद ही कहा है कि एक संयुक्त बोड की स्थापना करना मेरी 
ही बुद्धि की उपज है। पंचसढ़ी के सममौते के वहुत पहिले नागपुर 
प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पास करके तीनों प्रान्तों का 
शक संयुक्त बोर्ड कायम किया था। आरस्म सें प्रास्तीय काम स कमे- 
भटेयों में बोड के लिये प्रतिनिधित्व की क्या व्यवस्था को जाय, इस 
विषय में मतभेद था । अतः इस बोडे के ठीकू तौर से स्थापित होने 
में समय ज्यादा लगा । पंचमड़ी में तीनों प्रान्वों की कांग्रेत्त कमेटियों 
के अध्यक्ष एकत्रित हुए थे अतः उन्होंने स्वतः ही वहाँ इस पश्च पर 
विचार किया । वहाँ यह निश्चय हुआ कि एक सलाहकार समिति 
चताई जाय जिसमें तीनों प्रान्तों की छांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों के 
अलावा हर प्रान्त की कांग्रेस कमेटी का एक निवाचित सदस्य भी 
रहे। जैसा कि निश्चय किया जा चुका था, इस बोर्ड का उद्देश्य सन्त्रि 
मण्डल को उसके कामों में परामर्श देना और यदि आवश्यक्षता हो 
वह मन्त्रिमर्डल् के कार्यों को पालमेंटरो सब कमेटो को सूचता देना 
था | इस बोड की स्थापना के समय इसके उद्देश्य तथा सदस्यों की 
सूची आदि सभी पत्रों में छपी थी और इस वात को तीनों प्रान्तों 
की कांग्रेस कमेटियाँ अच्छी तरह जानतो हैं। इप्तके बाद कुछ दोस्तों 
तथा कुछ पत्रो मे इसे “कन्ट्रोच्न वोड” कहना आरम्भ कर दिया। 
और इस प्रकार एक तरह की गज्ञवफहमी पेदा करना चाहा | इस 
चात का पता लगते ही मौलाना आजाद और वोड के सेक्र टरी श्रीयुत 
'वियाणी जी ने वक्तव्य प्रकाशित किये, जिनका आशय यह था, कि 
यह सलाह देने वाला वोड है, कन्ट्रोल वोड नहीं! खरे के मगड़े में 
इस बोर्ड ने किसी का भी पक्त नहीं लिया। पंचमढ़ी के सममोते के 
बाद, जब नागपुर प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सामने बोडे के एक 
सदस्य के चुनाव का प्रश्न आया तो डाक्टर खरे ने इसमें तथा 

सदस्य के चुनाव तक से गदरी दिलचस्पी ली ! 
“अपने वचाव” में डाक्टर खरे ने इस वोडे पर जो रिमाक 
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| बनता चला गया ? यदि इस बात पर विश्वास कर लिया जाय तो 
/ दूसरे अर्थों में यही कहा जायगा कि डाक्टर खरे पूर्ण रूप से अयोग्यः 
होने के अपराधी हैं। 


डाक्टर खरे ने कहा है कि मन्त्रिमण्डल का इस्तीफा देना तोः 
झनिवाय ही था, क्योंकि सन्त्रिमण्डल के तीन साथी--पंडित रविशंकर 
शुक्ल, परिडत द्वारिकाग्ससाद मिश्र तथा मेहता जी उनके कहने में: 
चलते ही नहीं थ । फिर उन्होंने २० जुलाई को अपने नये मन्त्रिमण्डल् 
मे एक सीट श्रीयुत्‌ महता को क्यों दी ! २५ जुलाई को उन्होंने जो 
वक्तव्य प्रेसो मे छपवाया उसमे यह बात व्यक्त क्यों की ? 


“मे जनसाधारण तथा कांग्रेस ऐसेम्बली पार्टी के सदस्यो को 
यह विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि मेरा यह इरादा है कि वरखारह. 
शुद्या मन्त्रियों में से एक को लेन के किये गवनेर से पुनः सिफारिश 
करूँ, यदि मुझे पुनः नये सन्त्रिमण्डल के निर्माण का मौका मिलते |” 


डाक्टर खरे ने कांग्रेस हाई कमास्ड पर पक्षपात का आरोए 
लगाने जैसी धृष्टता करते हुए मद्दान संकट उत्पन्न हो जाने कीं घमकी 
भी दी । हमारा खयात्त है कि यदि वे कांग्रेस हाई कमारड के पक्तपात 
के कार्यों सम्बन्धी जो कुछ भी रूसाज्ञा उनके पास हो, उसे पन्नों में 
प्रकाशित करके, वास्तव मे कांग्रेस वो जबरदस्त सेवा करने के हकदार 
होगे | 

खरे साहब ने डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद्‌ पर, ता० २० जुलाई को” 
यह लिखने पर कि आपको जल्दी में कोई भी कार्रवाई नहीं करना 
चाहिये, ऐत्तराज किया है। लेकिन ऐतराज करने के पहिले डाक्टर 
खरे यह बड़ी आसानी से भूल गये कि -डाक्टर-राजेन्द्रमसाद कांग्रेस 
के भूतपूव अध्यक्ष, कायसभमात के जबरदस्त सम्माननीय सदस्य तथा 
पालियामेंटरी सब कमेटी के एक सदस्य हैं। जरूरत के वक्त, ज्ञव कि 
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“पार्टी के दो सदस्य बाहर गये थे, डाटकर राजेन्द्रप्साद को पालिया- 
सेंटरी सब कमेटी की तरफ से बोलने का पूरा-पूरा अधिकार था। इस 
विशिष्ट मामले में तो, डाक्टर राजेन्द्रप्साद ने जो कुछ भी किया 
“उसमें कार्यसमिति तथा पार्लियामेंटरी सब्र कमेटी का पूरा-पूरा सहयोग 
“उन्हें प्राप्त था। इस सिलसिले में में ६ जुलाई के उस पत्र के कुछ अंश 
यहाँ उद्धृत करता हूँ जो डाक्टर खरे ने डाक्टर राजेन्द्रअसाद कौ 
“लिखा था-- 


... पुनः मैं यह महसूस करता हैं कि यह मेरा आवश्यक कतेव्य 

है कि आपको यह समस्त परिस्थितियाँ समझा दूँ । आपको मालूम 
ही है कि मेरे इस विषय में क्या मत हैं? में ज्ञानना चाहता हूँकि 
क्या मैं इस विपय में कोई कारवाई करूँ ? और यदि करूँ तो वह 
क्या होनी चाहिये ? मैं इसके लिये आपका बहुत कृतञ्ञ होझँगा। 


अगर डाक्टर खरे की दृष्टि में डाक्टर राजेन्‍्द्रअसाद कोई 
चीज नहीं थे तो खरे साहब ने अपने आप हो उनकी राश्र लेने के 
लिये पत्र क्यों लिखा था '" 


डाक्टर खरे ने यह भी ऐतराज किया है कि २० जुलाई.को 

उनके साथ इस्तीफां न देकर मशकौशल् के मन्त्रियों ने यह साबित 

ऋर दिया है फ़ि वे प्रधानमन्त्री के प्रति बफादार नहीं थे | इस ऐतरान 
के करने के साथ ही डाक्टर खरे को यह भी खटका था कि जब वे 
स्वयं हो कांग्रेस उच्चपत्ता के प्रति बफादार नहीं हैं तो वह यह कैसे 

“चाह सकते हैं कि उनके साथी उनके प्रति बफादार रहेगे ? यदि अपने 
बागी प्रधानसन्त्री का महाकोशल के सन्त्रियो ने आँख मींचकर अं” 

करण किया होता तो सचमुच ही उनसे यह एक जबरदस्त गलती 

होती । इसके अल्लावा उनके पास डोक्टर राजेन्द्रप्रसाद की साफ-साफ 
हिंदायतें मौजूद थीं कि वे कांयंसमिति के निर्णय होने तक इस्तीफा 
पेश न करे। डाक्टर खरे और उनके दोनों साथी मन्त्रियों को भी 


नौ 


0] 
पे 
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डाक्टर राजेन्द्रम्साद ने इस्तीफा वापस ले लेने को कद था। किन्तु 
(डाक्टर बरे और उनके महाराष्ट्री साथी मन्त्रियो ने उनका कहना 
'नही माना | महाकोशल्ल के मन्त्रियों ने डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद की बाद 
/मान ली | यही कारण है कि कार्यसमिति ने अपने निर्णय में महाकौ- 
7शल् के मन्त्रियों के वर्ताव पर सन्तोष प्रकट किया। $ 


डाक्टर खरे ने यह भी शिकायत की थी कि डाक्टर राजेन्द्र- 
असाद ने २० जुलाई को रवतः उनको कोई टेलीफून नही किया । यह 
तो डाक्टर खरे का ही काम था कि यदि पालियामेंटरी सब कमेटी के 
सदस्यों ने उनसे सम्पक स्थापित नहीं किया तो ऐसे महत्वपूर्ण मामले 
मे खुद उनको ही आगे बढ़ कर डाक्टर राजेन्द्रपसाद से राय लेनी 
थी। डाक्टर खरे ने इस पर नाराजी प्रकट की है कि हर मन्त्रो 
के साथ पालियामेटरी सब कमेटी के सदस्यों को सम्पक रखना ही 
* चांहिये। इसी से साफ हो जाता है कि डाक्टर खरे को अपने महत्व 
' का बहुत ही अतिरंजित अभिमान था। यह सिर्फ ऐतराज के काबिल 
ही नहीं बल्कि निश्चित रूप से बांछनीय भी है. कि उद्च॒तम स्थिति के 
! मनुष्य को अपने नीचे काम करने वालों का पूरा ज्ञान होना चाहिये । 
। इस कार्य मे गवनंर का उदाहरण देना बेकार है, क्योकि वह विदेशी, 
| आदमी है और हम जानते है कि वह हमारे बीच मे झगड़े पेदा कराने 
' पर ही उद्यत रहा करता है। अतः जहाँ तक हो सके हमारे सन्त्रियों 
' को उससे अलग-अलग मुलाकात लेने से हमेशा ही बचना चाहिये। 
' लेकिन यह सिद्धान्त कांग्रेस के नेताओं पर लागू नहीं हो सकता। 


जब से सी० पी० मन्त्रिमण्डल में टुर्भाग्यपुर्ण मतभेद पंदा हो 
गया है, तब से कार्यसमिति और पार्लियामेंटरी सब कमेटी के लिये 
यह आवश्यक हो गया -है कि वे मन्त्रिमण्डल के कार्यों में हस्तक्षेप 
करती रहे । मन्त्रिमण्डल के दोनों दल्ो में आपसी समभीता हो गया । 
समभोते पर अमल करने के सिलसिले में भो यदि किसी बात पर . 
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“दोनों दक्ष एक मत न हो सकें तो किसी एक दल या दोनों दलों का 

फनञ्न है कि वे निर्णय के लिये कार्यसमिति या पालियामेंटरी सब 
कमेटी के पास पहुँचें। जब्र प्रधानमन्त्री इस हद तक बढ़ जाता है कि 
अपने साथी मन्त्रियों को अपने सामने कीडे-मकोड़े और अरप़्य 
समझे तब मामला बहन ही बेढत्र हो जाता है। ऐसे समय दोनों के : 
सम्बन्धों को ठीक करने के लिये उच्चतम सत्ता को दखल ठेना आव- 
-श्यक हो जाता है, क्योंकि आगे चल कर इसका नतीजा यह होता है 
कि चह अपने साथियों से काम नहीं ले सकता | डाक्टर खरे इम 
बात को बडी सफाई के साथ भूल गये कि जब्र भी सन्त्रिमरडत में 
पहिले मतमेद हुए उन्होंने उच्चतम सत्ता से ही उन मांमलों का निरय 
करवाया था। 


डाक्टर खरे की थरह शिक्रायत्त है छि मई महीने तक्र उनके 
“महाकोशन्न के साथी पनके प्रति बादार भरे और जुलाई में थे शागी 
हो गये। इमका फारण ग्वोजने ने लिये बहत दर तक जाने की ऋाव 
श्यकता नहीं है। मई में खरे सादर खुद कांग्रेस की मीति और 
धनुशासन के मुताबिक काम करते थे। अतः पतके साथी पनके कहे 
अनुसार चलने को बाध्य थे। जुलाई में ज्यों ही बे बागी हुए कि अपने 
सांधियों से जिम बफादारी को पाने का उनका अभिक्तार,था. पे 
उन्होंने स्वतः ही छोड़ दिया | जब प्रधानमस्त्री के कहने पर महँकों 
श्र के सन्त्रियों ने इस्तीफा देने से. साफ इन्कार कर. द्विशा ते 
“स्त्रियों ने खरे साइब को साफ-साफ कह दिया कि थे का समिति 
था'पालियामेंटरी सेब्र फंमेटी की जो श्रॉज्रा होगी वही करेंगे। डाक्टर 
खरे को इम बात से ही सम लेना चाहिये था किं"बे जो काम मई 
में आसानी से करा' सकते थें वही काम बे जुलीई में करंषों होने में 
कतई असमर्थ थे“ ऐसा दो ही 'मंधीने में कैसे हों गया जो-' कांये वे 
ँ्सई में कॉम सं उर्चत मे सत्ता: से दिर्योफ्त करके करो सकते थे/' पेही 


कठोरतम अनुशासक ] ३२७ 


काम अब जुलाई में बिना उच्चतम सत्ता के पूछे, वे कैसे करा 
“सकते थे ? 
डाक्टर खरे अपने इस विश्वास में ब्रिलकुल्त ही गलती पर थे 
कि बिहार और यू० पी० के मंत्रिमरडल्लों ने बिना का्यसमिति के पूछे 
'ही गत फरवरी मास में इस्तीफा दे दिया | इसके बजाय सचाई यह 
धथी कि हरीपुरा फांग्रेस के पहिले कार्यप्तभ्िति कौ बेठकू फरवरी में 
“वर्धा में हुई थो। उस बेठक में उपरोक्त दोनों संन्त्रिमरछलों के विषय 
में जो तय हुआ था, उसी के अनुसार सन्त्िमण्डलों ने अमल 
उकिया था। 
डाक्टर खरे के “अपने बचाव” में उन्होंने सन्‍तप्त भोलेपन का 
“खेल खेला है। उनका कहना है कि उनके मन्त्रिमर्डल में से हटा 
देने के विषय में साजिश चन्न रही थी। लेकिन सवाल तो यह है कि, 
'उन्तको बाहर कौन निकाल खकता था, यदि उन्होंने पंचसढ़ी के 
नसममौते पर असल किया होता और अपने साथियों के विरुद्ध 
. पगुप्त जांच करने की कायवाही बन्द करदी होती ? उनका कहना 
है कि पंचमढ़ी में उनको निहालने में महाक्रोशल के मंत्री सफल न 
'हो सके | यदि ऐमा ही है तो यह भी रपष्ट है कि वे स्वतः भी भद्दा- 
“कौशल के सन्द्रियों को निकाज्न देने में सफन्न नहीं हुए। एक जगह 
उन्होंने कहा है कि महाकोशल्न के मंत्री प्रान्तीयता के मरीज्ञ थे। पर 
“उसी सांस में उन्होंने यह भी कह दिया है कि “महाकौशल् के धारा- 
नसभाइयों को प्रान्तीयता से परे रहने के लिये में धन्यवाद देता हूँ।॥” 
अब इन परस्पर विरोध वक्तव्यों में से हमें किस पर विश्वास 
"करना चाहिये ! 
डाक्टर खरे ने कहां है. कि महाकौ राल के सन्त्रियों ने मन्चि- 
मण्डल में एक दल बना लिया है। सत्य बात तो यह है कि जब , मे 
'के आरम्भ में आपसी विद्रोह के आसार नजर आये तब॒6यह-मामत्ा 
'आन्तीय नहीं था। इसी कारण महाऔरात्न के तीनों सन्थियों,.के 
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साथ महाराष्ट्री मंत्री श्री० गोले ने भी इस्तीफा देदिया था। पर बाद 
में वे डाक्टर खरे ही थे जिन्होंने प्रान्दीयता का भूत खड़ा करके श्री० 
गोले को भड़काया और उन्होने इस्तीफा वापिस ले लिया। 
डाक्टर खरे के कथानुसार, कांग्रेस में उनकी स्थिति इस 
प्रकार थी। कांग्रेस काय समिति उनके विरुद्ध थी ओर इसी तरह 
परामर्शदाता वोड भी उनके विरुद्ध था । कांग्रेस ऐसेस्बली पार्टी का 
बहुमत और ५नके मन्त्रिमण्डल के तीम सदस्य भी उनके विरुद्ध थे। 
उनकी ऐसी स्थिति केसे और क्यों हुई ? 
डाक्टर खरे ने गवनमन्ट ऑफ इन्डिया एक्ट १६३४ का जो 
भाष्य किया है, उस तरह का भाष्य तो कोई वेघानिक धकील भी 
करने का साहस नही कर सकता । थे डाक्टर खरे थे जिन्होंने महा- 
बोशल के सन्त्रियो का का+ काल समाप्त कर दिया, किन्तु गवर्नर 
का नहीं | रेकिन गवनमेन्ट ऑफ इन्डिया एक्ट १६३५ की ५१ वी 
धारा क्या कहती है ! 
१-- गवनर के मन्त्रियो का चुनाव और उनका आह्वान भी 
वही करेगा । मन्त्रियों को कांउसिल के सदस्य की हैसियत 
“ से शपथ ग्रहण करने के बाद, उसकी,इच्छा नुसार अपने 
पद्‌ का कार्य करना होगा । 

'४-- मंत्रियों के चुनाव, आहान और बरखास्तगी तथा उनके 
वैतन का निर्णय इस धारा के अन्तंगत्‌ गवर्नर ही अपनी 
इच्छानुसार करेगा | ह 

यह एक दिलिचरप प्रसंग है कि गवनर ने एक नरम शब्दावली 
2/ुश्त्780 शाएा०” “कार्यकाल की समाप्ति” का, “0- 
7788” “बरखास्तगी” के बजाय प्रयोग किया तो डाक्टर साहब ने 
यह हे लिया कि वास्तव भे गवर्नर ने मंत्रियों को बर्खास्त नहीं 
किया है 
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है. 


कायसमित के निर्णय में 8/९०४! 707७४ ( विशेषाधिकार ) 
के विपय में काफी कहा जा चुका है। इस शब्द का साधारण उपयोग 
इस अथ में ही होता है--“सावारण शक्ति के भ्रलावा कुछ स्पष्ट 
अधिकार” --इसका विशिष्ट (7७०॥76७! ) अथ होगा--/इच्छा- 
नुसांर शक्ति” क्योंकि एक्ट में वरखास्तगी गदनर की इच्छा का 
विषय माना गया है। गवर्नर अपने मंत्रियों को सहज अपनी “इच्छा- 
नुसार” शक्ति के प्रयोग द्वारा ही बरखारत कर सकता है। 

जहाँ डाक्टर खरे अपुशासनहीनता के अपराधी थे वहाँ उनके 
तक सी वाल की खाल्न निकालने के समान ही थे। वे अपने निर्णय 
पर पहुँचने की भूल को तो स्वीकार करते है पर अपने अनुशासन- 
हीनता से इन्कार करते हैं | इसके लिये ऊपर लिखे अनुसार उन्हे 
कई हिंदायतें भी दी गई । साथ ही वे तत्सम्बन्धी कांग्रेस नीति तथा 
विधान को भी खूब जानते थे । ऐसी सूरत में उन पर अनुशासनहीनता 
का जो इल्जास लगाया गया वह तथ्य पूर्ण ही था । 

महात्मा गांधी के वक्तव्य की आलोचना करते हुए उन्होंने 
कह! है कि कार्य समिति ने उसे अपराध स्वीकार करने के लिये 
कुछ भी नहीं कहा । ऐसी स्थिति मे यदि वे अपराध रवोकार नहीं 
करते तो यह अनुशासन भंग करना नहीं हुआ । यह तक तो एक ताक- 
छत्ती कातक हुआ | एक सामूहिक दल के रूप में काये समिति ने भ्े 

ही इस अर्थ का निर्णय नहीं भी किया हो पर इस मे कोई शक नहीं कि 
. कार्य समिति ने ऐसा करने के लिये निश्चित रूप से उनसे कहा था 
और उन्होंने इंन्क।र कर दियां था । 

“अपने बचाब” का सबसे अधिक मनोर॑जक भाग वह है 
जहाँ उन्होंने व्यक्त किया है. कि उत्तको कार्यवाही करने की आवर- 
यकता क्यों पड़ी ९ 

अपने साथियों की बे वफाई और यह भय से कि कहीं सी० 
यी० गेर कांग्रेसी प्रान्व न करार दे दिया जाय इन दोनों बातों के 
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आधार पर उन्होंने यह गम्भीर कदम उठाने का साहस किया । उन्तको 
यह नहीं सूका कि अनुशापतनहोनता से वचने तथा अपने प्रधान 
मंज्ित्व के पद को सुरक्षित रखने के लिये लिफ एक ही काम करने की 
आवश्यकता थी और वह काये था पंचसढ़ो के समकौते पर अमन 
करके मंत्रियों को अपने विश्वास में लेशेना | यदि उन्होंने वे सा किया 
होता तो वह अपने पद्‌ पर चट्टान की तरह हृद़तापूबक जमे रहते 
और कोई भो शक्ति उन्हें वहाँ से हटाने में समर नहीं हो पाती । 
लेकिन पुराने मंजिमर्डल को तोड़ कर तथा नये सजिमण्डल्ञ का 
निर्माण करके उन्होने क[य॑ समिति का मुकाबला फ़िग्रा, बस, इसी 
में उन्होंने अपने आप को भी खण्ड-खण्ड कर डाला । 

डाक्टर खरे ने अभी तक अपने कायों फो बाह्य रूप से 
नही देखा है, यह जानकर विशेष दुख होता है। अभीतक थे अपने 
कार्यों की सफाई ही देते चले जारह है और असी तक थे यह वात 
छिपाने की चेष्टा ही कर रहे हैं कि उनसे कोई भी गलती नहीं हुई! 
यह उत्तके लिये कितनो दयनीय स्थिति है कि उत्तके इस प्रकार के 
आचरण से कांग्रछत को काफी नुक्साव उठाना पड़ा और ' उसके 
सम्मान को भी गहरा धक्का लगा है। साथ ही यह भी उतना ही 
खेदजनक है कि उन्होंने आजतक यह रवोकार नहीं किया कि उन्हें 
इस परिस्थिति में पहुँचाने वाला गवर्नर ही है जिपतने एन्‍्से 
अत्यन्त द्वी शीघ्रतापूवंक सभी कास करवाये और रात और 
दिन एक करके उन्‍हें बरत्राद करने के मार्ग सुकाये। इन बातों 
को सभी अच्छी तरह जानते है। खरे साहब ने दांयी और बांयी 
सभी ओर से कांग्रेत के अपने साथियों पर गालियों की बोछार 
की । ३२ जुल्लाई को उन्होंने अपनी मरत्नों से ग्नंतर को इंस्तीफां 
भेजा और अब वे कहते हैं कि हम तो उसे परेशात करना चहाते 
“थे । उनको सावन के अन्धे की तरह हर चीज ही हरी नज्ञर आतो 
) इसीलिये वे यह महसूप नहीं कर सहुते कि काय समिति ने 
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उनके विहद्ध सख्त निर्शंय करके सी०पी० जे क्ोग्रेस के अस्तित्व को 
समूझ्ष नष्ट होजाने से बचा लिया है। इस्तोफा देने जेसी गलती 
करके वे कुछ ज्षणों के तिये भत्ते ही गवनर के प्रंशसापात्र बन गये 
हों लेकिन उस काय से उन्होंने अपने ज्यक्तित को तथा कंग्रेस के 
सम्मान को जो धक्का दिया, वह बात वे आज भी नहीं समझ सके | 


डाक्टर खरे ने महात्मा गांधी की भी निहायत ही गद्दी 
अलोचनाएं की हैं। लेकिन परिस्थितियों पर विचार करने से यह 
पसिद्ध है कि उनकी ही राय सर्वोत्तम थी | डाक्टर खरे को उन्तकी राय 
पर ही चलना सर्वश्रेष्ठ था। महात्माजी के मसौदे के विषय में यदि कहा 
लाय तो हर निष्पक्ष दिमाग वाला आदमी यही कहेगा कि डाक्टर 
खरे के मसौदे में उन्होंने जो संशोधन किये तथा जो कुछ बढ़ाया 
था बह मामले के तथ्यो को देखते हुए उचित ह्वी था। उपरोक्त तथ्यों 
के आधार पर किसी भी निष्पक्ष दिसाग रखने वाले व्यक्ति की यदूं 
धारणा नहीं दो सकती कि डाक्टर खरे के साथ कार्य समिति ने 
न्याय नही किया है। 


भ्री० सुभाष बाबू की व्यक्तिगत सफाई-- 


“देश का प्रत्येक व्यक्ति महाराप्ट्र और मह|राष्ट्रियों के साथ 
के भेरे सम्बन्धों को जानता है। डाक्टर महाराष्ट्री ही नहीं, मेरे 
एक दोस्त भी है। कार्य समिति में भी उनके कई दोस्त है। उनको यह 
जानता चाहिये कि न तो महात्मा गांधी ओर न इस ही उनके साँध 
अन्याय कर सकते है भर न इसके लिये दम किसी के द्वारा प्रभावित' 
ही होसकते है। मैं जानता हूँ. कि उनसे गालतियाँ करवाई राई हैं; 
इस पर उन्हें भी विश्वास है इसके पहिले भी कई व्यक्तियों ने इसान- 
दारी के साथ इस बात पर विश्वास किया है कि उनसे गन्नवियां 
करवाई गई थी। फिर भी गत़ती पर तो वे थे ही । अतः एक दस्त 
के नाते मैं खरे साहव से निवेदन करता हूँ कि थे इस निराधार तथा 
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गनन्‍्दे आज्षेपों को विलवुल बन्द करके एके अनुशासित कांग्रेसी की 
तरह काम करे। मुझे इसमें रत्ती भर भी शक नहा हैं कि इस तरह 
उत्तके दोस्त ही उमके राथ सहानुभूति और सदभावना प्रदशित 
नहीं करेंगे वरन थे भी उनको निश्चित रूप से सहारा प्रदान करेगे 
जिन्हे आज वे अपना दुश्मन सम्नक रहे हूं । 


पाौणियामेन्टरी सब कमेटी का वक्तव्य 


डाक्टर खरे के प्रधान मंत्रित्व से इस्तीफा देने और कांग्रेस 

री के नय बता पण्डित रविशकर शुक्त्ञ के चुने जाने जैसी घटनाश्रों 

में सी० पी० तथा दश की जनता को चहुत दी दिल्नचरपी रही है ओर 

उसभ उुर्ती-सुनाइ बातो पर से कई परिणाम भी निकाल लिये है । इन 

बातो का भध्नजर रखते हुए जनता को गलेतफदइसी से बचाने के 
हिय यहा सह पाते पर प्रकाश डालना आवश्यक है । 

१६३७ के मई मह्दीने के मध्य में बस्वई में होने वाली काय- 
समिति के बुछ ही पहिले, उस समय के सी० पी० के मंत्रियों मे कुछ 
आपसी सतभद्‌ नज़र आये थे जिसके परिणाम रवरूप चार मंत्रियों 
ने प्रधाननत्ी का इस्तीफे भी दे दिये थे। उनमे से एक ने बाद में 
इस्तोफा भी वापस ले लिया। बिना ऐसेम्बली पार्टी का विश्वास प्राप्त 
किये हो सभी मंत्री वम्बई आये और कार्य्सामात से सहायता की 
प्राथना को । इस प्रकार यह्‌ भामला काययसमिति के सामने पेश 
हुआ | कार्यसामत ने पाकिमेटरी सब कमेटी को यह आदेश दिया कि 
घह सी० पी० ऐसेम्वल्ी पार्टी की एक बेठक करे और वहीं अपना 
भागढ़ा निबग ले। 

इलके अनुसार ऐसेम्बली पार्टी की एक बेठक पंचमढ़ी में हुई | 
इसमें पालिमेटरी सब कमेटी के अध्यक्ष व पार्टी का एक सदस्य ता 
घरार, नागपुर और महाकोशल्न श्रान्तों की कांमेस कमेटियों के अध्यक्ष 
भी सम्मिलित हुए । इस बेठक में मन्त्रियों ने फह्दा हमने स्वतः ही 


| (दा 
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अपने मतभेद मिटा लिये हैं और आपती समभौता करके आपस में 
के नै 
पनित्चकर काम करने को भी तेयार हो गये हैं। 

ऐसेम्बल्ी पार्टी और पार्तिमेन्टरी सत्र कमेटी के सदस्य वहां से 
इस आंशा के साथ उठे कि सी० पी० के सन्त्रिमए्डत्ञ के आपसी संत- 
भेह मिट गये हैं और वे अब आपसी समभौते के अनुसार हो काम 
करेंगे ।साथ हो आगे चल्नकर अब कभी ऐपे अनावश्यक दृष्य नजर 
न आयेगे | लेकित ये सभी आशाएँ निराशा में परणित होगई' और 
पार्लिमेन्टरी सब कब्रेटी के अध्यक्ष सरदार वल्ल्भभाई पटेल के पास 
चारों ओर से ये रिपोर्ट पहुँचने लगी कि डाक्टर खरे समभोते पर 
असल नही करते | सरदार पटेज़ ने डाक्टर खरे को समझाया कि वे 
सम्भानपूनक समभौते की शर्तों का पान करें तथा उनसे सरदार ने 
यह भी कहा कि यदि आपस में कोई मतभेद हो तो सासला कार्य 
समिति के सिपुद् करदें। 

कुद् दिनो तक तो कार्य ठीक ढंग से चल्ञता रहा पर १३ जुल्लाई 
को फिर तनावनी बढ़ गई और अखबारों में यह खबर छपी कि मंत्रि" 
सरइल् के दो संत्रियों-श्री देशमुख और श्री गोले ने अपने इस्तीफे 
प्रधानसम्त्री डाक्टर खरे को पेश कर दिये हैं। १५ जुबाई को डाक्टर 
खरे ने सददार पटेल्ञ को पत्र लिखते हुए बताया फ्लि पंचमढ़ी के सम- 
ते को कार्याम्वित करने के लिये उन्होंने कौन से कदम उठाये हैं 
ओर साथ ही पत्र मे आज तक की मन्त्रिमर्डल की गतिविधि पर भी 
खरे साहब ने प्रकाश डाला था । इमके अल्ञात्रा उन्होंने यह भी शिखा 
था कि आज तक वे आपस में किपी भी समझषेते पर नहीं पहुँचे हैं, 
क्योंकि सभी में दृष्टिकोणों का बहुत ही गहरा अन्दर है । डाक्टर जरे 
ने अपने पत्र में पटेल साहब को विश्वास विज्ञाप्रा था हि अब वे इस 
नामले में नहीं उल्तकेगे और सारा सामला निर्शंत के दिये पटेल 
साहब के ही सिपुद कर देगे | उन्होंने सरदार पटेल्न से यह भी प्रात 
की थो कि अन्तिम निर्णय करने के पूर्व उन्हें भी अपने दृष्टिकोण को 
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सामने रखने का अवसर अवश्य दिया जाय । उन्होंने यह भी लिखा 
था कि वे समय-ससय पर उन्हें देनिक गतिविधि की सूचना देते 
शहेगे। यह सब तो डाक्टर खरे ने अपने पत्र मे लिखा तेकिन उपरोक्त 
 सन्त्रियों के इस्तीफा दने का कही जिक्र भी नहीं किया। यहां यह मी 
धाद रखने लायक बात है कि कार्यत्रमिति की वेठक का वर्धा में ६ 
जुलाई को होना ते हो चुका था, लेकिन कंग्रेस के प्रेसीढेस्ट के बीमार 
हो जाने से वह २३ जुलाई के लिये स्थगित करदी गई थी । 

डाकर खरे द्वारा इस बात का विश्वास होजान पर, पा्मिंटरी 
सब कमेदी के अध्यक्ष ने यह्‌ सोच लिया कि अब २३ जुलाई तक 
कोई नई बात पंदा नहीं होगी ओर इसके वाद तो पाशिमिटरी सब 
कमेटी मासले के ऊपर पूणुरूप स विचार कर लगी आर यदि जरूरत 
हुए तो कार्यसमिति भी उस पर विचार करेंगी। इसलिये सरदार पटेल 
वभ्यइ एसम्बली पार्टी क| वठक में सम्मिलित होने के लिये पूता चले 
गये ओर इसके बाद शराबबन्दी के कायक्रम मे भाग लेने के लिये 
अ्हमदायाद पहुँचे । 

१६ जुलाई को डाक्टर खरे ने अपने साथियों को लिश्ला कि 
थे इस्तीफा दरह हैँ और यह भी सायियो को सूचित किया कि पार्णि- 
प्रेटरी विश्वासों के अनुसा< जब प्रधानमन्त्री इस्तीफा देता हैं तो उसके 
मन्त्रिमएडल्न को भी इस्तोफा देता पड़ता हूँ। अतः डाक्टर खरे ने 
सपने मन्त्रियों स इस वात का वचन लेना चाहा कि वे भी पार्टिमट्री 
विश्वांसो का आदर करे और उनक साथ ही इस्तीफे देदे । २० जुलाई 
को श्री शुक्ल॒ज्ी, मिश्रजी और मेहताजी ने प्रधानसन्त्री को लिखा कि ये 
तब तक इस्टोफे देन में असमर्थ है जब तक उन्हें पालिमेटरी सब कमेटी 
था कार्य ्रमिति इस द्रिषय से कोई हिदायत न द। उसी दिन दोपहरी 
में डाक्टर खरे ने अपने व अपने दो साथियों--री देशमुख और 
श्री गोले--के इस्तीफे गवर्नर के सासने रख दिये | गवनेर ने पार्शिमे 
व्रोे विश्वास के अनुसार शेष दीनो मन्त्रियों के भी इस्तीफे चाहे। 
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यह २० जुलाई के शायद दोपहरी की वात है। श्री शुक्त्जी तथा 
उनके साथियों ने टेकोफोन पर सरदार पटेल से बात करने की चेष्टा 
की पर पटेल साहव उस वक्त अहमदाबाद में नहीं थे। इसलिये 
शुक्लज्ी के दृत्न के दो व्यक्ति महाकोशत्न प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के 
असीडेन्ट श्री० ठाकुर छेदीलाल के साथ वर्धा रवाना हुए | वहाँ उन्हो 
डावटर राजेन्द्रप्साद को परिस्थति से परिचित कराया | फिर वे सब 
सेवाग्राम पहुँचे, पर गांधीजी ने उन्हें कोई भी सलाह नही दी जैसा कि 
उन्होंने इसके कुछ समय पहिले डाक्टर खरे को सलाह देने से इंकार 
कर दिया था| 
डाक्टर राजन्द्रप्रसाद ने उन्हें यही सलाह दी कि वे नागपुर 
जाकर गवनर को, उनके केायसमित्ति तथा पःलिंमेटरी सब कमेटी से 
जो सम्बन्ध हैं, उन्हें, स्पष्व्रूप से समझाते हुए उन पर जोर डालें 
कि प्रधानमन्त्री या अन्य सन्त्रियो ने अपने स्पष्टीकरणो के साथ भत्ते 
हो उनके सामने इस्तीफे पेश कर दिये हैं पर बे २३ जुलाई तक उच्त 
पर कोई वारबाइई न बरेंगे। धाक्टर राजेन्द्रप्रछाद ने डाक्टर खरे, 
दंशमुख आर गोले को तथा श्री शुक्ह्जी, मेहताजी तथा सिश्रज्नी को 
अपर सलाह दंते हुए पत्र भी लिखे। उन्होने अपने पत्र से डाक्टर 
खरे को सत्ाह दी कि व्यथ ही मामले को तूल न दे ओर कार्यसमिति 
की व्वक का २३ जुलाई तक इन्तजार करे । पत्र मे उन्होंने यह भी 
संकत किया कि पालिमेटरी सब कमेटी के तमास सदस्य ३२९ जुलाई 
तक वर्धा पहुँच जाओगे | तब तक उन्हें मामले को उल्लकाने की जरूरत 
नहां है उन्होंने खरे साहब को यह भी सलाह दी कि वे या तो अपना 
इस्तीफा वापस ले ले और नहीं तो गवनर को कह दे कि २३ जुलाई 
सके वह उस पर कोई कारवाइ असल म॑ न लाये | 
डाक्टर शजेन्द्रप्रसाद ने देशमुख और गोले को जो पत्र लिखे, 

उनमें उनकों भी यही लिखा कि वे अपने इस्तीफे वापस ले ले और 
कारयसमिति की वठक की प्रतीक्षा करें । डाक्टर राजेन्द्रमसाद ने जब 
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ये पत्र खत्म किये उस समय रात के १० बजे थे। लिखने के बाद 
सभी पत्र उन्होंने ठाकुर छेदीलाज् को देदिये कि थे इन्हें यथा स्थान 
पहुँचा दें । ठाकुर छेदीलाल ने वर्धा से खरे साहत्र को टेव्ी फोन के 
जरिये नागपुर में सूचित करद्या कि आपके पास कुड्ठ महत्वयूर्श 
पत्र पहुँचाये जारहे है। यह खबर डाक्टर खरे को उस समग्र,मित्ी 
जब उनके पास देशमुख और गोले बठे हुए थे । 


ठाइर छेदोलाल आधीरात के बाद नागपुर पहुँचे और सीधे 
खरे साहब के मकान पर गये । वहाँ उन्हे देशमुख ओर गोले भित्रे। 
ठाकुर साहब ने इन दोनों के पत्र उसी समय उन्हें दे दिये। डाक्टर 
खरे को उनका पत्र इसलिये नहीं दिया जासका कि वे मकान पर 
नहीं थे। यह सूचना ठाकुर सहाब को डाक्टर खरे,के छाडके ने दी। 
ठाकुर छेदीलाल कुछ समय के बादू फिर डाक्टर खरे के मकात पर 
आये और उनके नौकर से मालूम हुआ कि डाक्टर खरे मकान पर 
ही हैं। ठाकुर छेदीलाल ने इस पर ९ बजे रात तक खरे साहब को 
प्रतीक्षा की । इसी बीच गवनमेंट हा उस से एक आदमी कुछ कागजुत 
लेकर आया जिसे डाक्टर खरे के लड़के ले दस्तखत करके ले लिये। 
इस बात को देखकर ठाकुर साहब ने खरे साहब के लड़के से कहा 
कि मे डाक्टर राजेन्द्रप्साद का पत्र लाया हूँ इसे आप लेएे, लेकिन 
खरे साहब के लड़के ने पत्र लेने से साफ इन्कार कर दिया । डाक्टर 
खरे के लड़के का यह कहना है कि ठाइुर छेदीज्ञाल उस पत्र के पाने 
की रसीद चाहते थे, इप किये उप्तते लेने से इन्कार कर दिया | 


- रात को २ बने शुक्कवे, महवाजी व मिश्रजो मेइन से मिते। 
वहाँ उन्होंने गवर्तर को वे कारण बताये जितक्ी वजई से उन तीनों थे 
इस्तीफे नहीं दिये थे गवरतर ने उन्हें बी सूचित कर दिया हि 
आप लोगों को बरखास्त करदिया गया है औए इध बात को सरकारी 
तौर पर सूचना उन्हें २१ जुत्ञाई के सुबह ५ बजे दे दी गई । २१ जुगाई 
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दी दोपहरी में ही डाक्टर खरे ने दूसरा मंत्रिमण्डल निर्माण करके 
उन मत्रियों से शपथ भी दिलिवा दीं जो वहाँ उस समय हाविर थे । 

२२ जुलाई की सुत्रह जब पत्निमेन्टरी सत्र कमैटी के सदस्य 
यर्धा पहुँचे वो उन्हें उस समय की छल घटनाओं का हात् सालूस 
होगया। उन्हे डाक्टर खरे को उसी समय तार दिया किये बरखाम्त 
हुए मंत्रियों तथा अपने साथियों को लेरर आजही शाम को ब्धों 
चले आगे। इस तार के अनुसार सभी वधों पहुँचे। तत्र तक 
कांग्रेस के प्रेसीडेस्ट श्री सुभाषचन्द्र बोस भी वहाँ आगये थे। कांग्रेस 
के प्रेप्तीडेन्ट, कार्य समिति के उपस्थित सदत्तों तथा पर्लिमेन्टरी सब 
ऋमेटी फे सदस्यों ने ड|क्टर खरे, देशमुख, गोले तथा प्यारेत्ाल से 
आते की और उनसे तागपुर की घटनाओं का हाञ् पूछा।उत्त 
समय वहाँ महाकौशल और विदर्भ की कांग्रेस कमेटियों के प्रेसीडेन्ट 
मी उपस्थित थे। 

वहाँ यह बात अकाश में आई कि १७ जुलाई को डॉक्टर खरे 
ने एड आदमी ठाकुर छेदीलाल के पास भेजकर यह जानना 
चाहा था कि क्या वे नये मत्रिमरडल्न में सन्निलित छोता चाहते है ! 
उपरोक्त वात के प्रकाश में आने से यह स्पष्ट होगा कि १४ जुश |] 
को डाक्टर खरे ने जो पत्र सरदार पटेशा को लिखा था कि वे हर 
चटता की सूचना पटेल साहब को देते रहेंगे, वह भूंठ था और 
डाक्टर खरे उठी समय से नये मंत्रिमए्डत्ञ के वि्माण की योजना 
कर रहे थे। 

ठाकुर प्यारेज्ञाल ने १८ जुज्ञाई को डाक्टर खरे को सूचित 
पिया था कि दे सगे सं व्रेधण्डह में शरीक होते को तेबार हैं। डाक्टर 
खरे ने पर्तिमेस्टरी सब कमेटी के सामते स्त्रोकार किया किये 
१६ जुलाई को गवर्नर के सेकेटरों से मिले थे और उप्ते अपना यह 
इरादा भी जाहिर कर दिया था कि वे शीघ्र ही इस्तीफा देकर नये 
संत्रिमण्डल के बनाने का इरादा कर रहे है। 
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डाक्टर खरे जो कुछ भी करते रहें उसकी इचला उन्होने न तो 
अपने साथियो, न पार्लियामेन्टरी सब्र कमेटी और न कार्य समिति को 
ही दी। यहाँ तक कि उन्होंने प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों के गरेसीडेन्टों तक 
को किसी बात की सूचना नहीं दी। ठहर बेदीलात्र से स्वीकृति प्राप्त 
हो जाने के बाद ही उन्‍होंने शुक्ल्जी तथां उनके दल से कहा कि 
उनका इस्तीफा देने का इरादा हैं और वे यह भी चाहते है कवि उन्हीं के 
साथ शुक्त्जी आदि भी इस्तीफे दे दें। २२ जुलाई को जब ठाकुर 
प्यारेत्ञाल ने शपथ ग्रहण करने का बायदा कर लिया तत्र डाकदर 
खरे ने ठाकुर साहब को सरदार पटेल के उपरोक्त पत्र के कुछ हिस्से 
पढ़कर सुनाये और उन्‍होंने विश्वास दिलाया कि उन्होंने कोई भी ? 
गलती नहीं की है। इस पत्र मे सरदार पटेल्न ने मंत्रियों को हिदायते 
दी थी कि वे अपने मेता की इच्छा के अनुसार ही कार्य करें। पर 
जब सरदार पटेल ने ऐसा कोइ पत्र डाक्टर खरे को कभी भी भेजने 
से इन्कार किया तो डाक्टर खरे ने बताया कि ऐसा पत्र सरदार पटेल 
ने म्यूनिसिपत् बोर्ड के झगड़े के सिलसिले मे किसी एक स्यूनिसिपल्टी 
के सदस्य को मई में लिखा था | 
जब ये सब राज़ डाक्टर खरेऔर उनके साथियों के सामने 

प्रकट किये गये तो उनको यह भी बता दिया गया कि उनके जसे उच्च 
पद्रथ व्यक्ति के थोग्य ये काम नहीं थे। डाक्टर खरे तथा परे 
साथियों से दृश्याफ्त किया गया कि क्या वे अपनी भूलो और 
शरारतों को स्वीरार करते है ? यदि थे उन्हे स्दीकार करने के छिंये 
तेयार हो तो प्रायश्चित के रूप में वे क्या करने को तेयार हैं ! इसपर 
डाक्टर खरे श्री देशमुख ओर गोले पारस्परिक बात चीत के लिये पसः 
के एक कमरे में चले गये | परामर्श के बाद डाक्टर खरे आये और 
उन्होने अपनी गलतियाँ स्वीकार करतीं और प्रधान मंत्रित्व के पद से 
इस्तीफा देने को भी राजी हो गये ! उनके साथियों ने भी खरे साहब 
का दी अनुमोदन किया | इस पर ठाकुर छेदील्ाल ने एक मंसविदा 
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तैयार किया जो तथ्यों में ठीक बेसा ही था जेसा कि २३ जुलाई की 
गवर्नर को इस्तीफा देते हुए पत्र लिखा गया था। आधीरात को 
नागपुर से रबाना होने के पहिले डाक्टर खरे ने अपने निर्शय की 
सूचना गबनर के सेक्र टरी के पास भेज दी । २३ जुलाई को सुबह 
खरे साहब ने इस्तीफे का पत्र गवर्नर की भेज दिया और इसकी 
, सूचना पालिमेन्टरी सब कमेटी को भी देदी | 

१३ तारीख को जब काय सर्मित की वेठक हुई तो परिस्थिति 
के सिहांचल्ञोकत के लिये डाक्टर को खरे वहाँ बुलाना जरूरी सममता 
गया। डाक्टर खरे तोसर पहर कार्य समिति छी बठक से 
आये। वहाँ उनको यह बताया गया कि कांग्रेस एसेम्बली पार्टी की 
. एक बेठक बुल्लायी जाय और बही डाक्टर खरे के पार्टी के नेन्नत्व से 
इस्तीफा देने क सासले पर विचार करके पार्टी का नया नेता भी चुन 
लिया जाय | डाक्टर खरे इस वात पर भी सहमत हो गथे और 
उन्होने उपरोक्त सामलों पर विचार करने के लिये पार्टी की मीटिय 
२७ जुलाई को करने की सूचना नकाल दी। डाक्टर खरे ने यह्‌ 
इच्छा भी जाहिर की कि नय रुता के चुनाव मे उन्हे भी खड़े होने का 
अवसर दिया जाना चाहिये। कांग्रेस क अध्यक्ष और कार्य समिति के 
सद्स्यो ने खरे साहब के हितों का दृष्टि में रखते हुए उन्हे चुनाव में 
खड़ें होन से मना किया | खरे साहब न इस सलाह को कठइ स्थीकार 
नहीं किया | कार्य समिति के दिल में यह बाव जम गई कि खरे 
साहब निश्चय ही नये चुनाव से खड़े होगे। 

२५ जुलाई को डाक्टर खरे को फिर बुलज्ञाया गया और उन्हे 
समझाया गया कि थे चुनाव में खड़े नहों। जब उन्होंने फिर सी 
इन्कार कर दिया तो उन्हें यह स्लाह दी गई कि थे सेचाग्राम में 
जाकर गांधीजी से मित्रे । डाक्टर खरे, श्री सुभाषवावू तथा कार्य 
समिति के कतिपय सदस्यों के साथ गांधीजी से मिक्षन गये। वहाँ 
उनका बाद विवाद हुआ और वे इस बात पर राजी हो गये कि 
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चुनाव में खड़े नहीं होंगे और इस के बार उसोंते सत्र ही एक 
असविदा बनाया। गांधीजी ने उप्तें छुद्ड संशोवन किया और कुप्र 
चढ़ाया भी डाक्टर खरे इस पर चोकन्े हो गये। उनको यह भी 
सलाह दी गई कि वे हाय-द्वात में कोर भी काम न करें और अपने 
मित्रों से मशबिरा करलें और अपना निर्णय २६ जुत्ाई को दिन के 
३ बजे तक देद | 
२६ जुलाई को ३ बने डाक्टर खरे ने टेज्ञीफोन के जरिये से 
एक्र सन्‍्देशा भेजा कि वे कत्न रात के ससविदे के अनुसार कोई को 
क्तव्य देना नहीं चाहते और वे अपना जबाब श्री देशमख के साथ 
भेज रहे हैं जो वर्धा प्रायः € बजकर ४५ मिवट पर शाम को बम्पई 
मेल्न से पहुँचेगे | काय समिति ने व्ेशमुव् .का ७ बजे तक इन्तबार 
क्िय्रा, बाद में अपना निणय कर दिया जो पत्रों में प्रकाशित हुआ 
है| डाक्टर खरे का पत्र प्रायः ५ बजे रात को काये समिति को मित्ा। 
यहाँ पर मंत्रिमरडल, के संकट से सम्बद्ध तथ्यों और घटनाओं 
का जिक्र इसलिये किया गया है कि जिसमे यह समभमें आजा कि 
कार्य समिति के निर्णय पर इमझा क्या अस( हुआ है ? यह तो साफ 
ही है कि पंचमी के समभौते के बाद भी मंत्रियों में 'आपस में 
पारस्परिक ग्रेम स्थापित नहीं हुआ था ) डाक्टर खरे ने समभोते के 
त्तोड़ने सम्बन्धी ऋई शिकायतें सरदार पटेत्न को लिखी थीं। उतमे 
से कुछ शिकाख्तें तो वहुत ही साधारण थो और डाक्टर खरे ने भी 
पटेल साहब को विश्वास दिल्लाय था कि वे इन बातों पर कोई सेरन 
कदम नहीं उठायेंगे और जहाँ तक होगा समझोते की शर्तों का खर्य 
भी पात्नन करेंगे और दूसरों से भीं करबायेगे। तनातनी भीतर ही 
भीतर इतनी बड़ चुड्री थी कवि १३ जुलाई को देशमुख ओर गोले 
इस्तीफे ही पेश कर दिये। डाक्टर खरे ने इन इस्तीफों की , सूचना 


'पार्तिमेन्टरी सब कमेटी को नहीं भेजी | इसके विरुद्ध उन्होंने (£ 


जुलाई को सरदार पटेल को लिखा क्रि कोई भी ऐसा कदम नहीं 


फठोरतम अनुशासक ] ३२४९ 


उठाया जायेगा जिससे संकट और भी वढ़ जाये और वे समय-समय 
पर परिश्थितियों की सूचना पटेल साहब का देते रहेगे। पटेल साहब 
को यह पत्र भेज देने के बाद वे नये मंत्रियों क्री खोज मे क्ृग गये 
जिससे थे जिन्हे हटाना चाहते थे, उनके स्थान पर दूसरे निथ्त कर. 
सके | ठाइर प्यारंस्हि को उन्होंने १७ जुलाई को सन्देशा भेजा! 
इसकी भी इन्तता एन्होंने न तो अपने साथियों छो ही दी और ८ 
पालिमेन्टरी सब कमेटी को ही भेजी। जब खरे साहव को उनकी 
भरजी के मुआफ्कि भय मंत्री सित्र गये तो उन्होंने गबनर के 
रुक्र ट्री को इस बात की सूचना दी कि थे नया मंत्रिमरठल कायस 
करना चाहते है । १६ जुलाई को उन्होने अपने साथियों को भी लिखा 
कि ज्मका इरादा इस्तोफा देने का हैं और वे चाहते है कि उनके साथ 
दूसरे मंत्री भी इस्तीफा देदे। २० जुलाई को उन्होने इस्तीफा दे 
भी दिया। 
इस समय तक उन्होंने इन वातो की सूचना न तो पाशिसेन्टरी 
रुव पमटी को ही दी थी और न काच समिति को ही। २० जुलाई 
की शाम क्षो उन्होंने अपन इस्तीफे की सूचना तार के जरिये सरदार 
पटल के पास भेजी | उस ससय थे इस्तीफा गवनर को दे चुक थ। 
जिस समय तार पहुँचा उस समय सरदार पटेल अहमदाबाद थे। 
उनका अहमदाबाद का प्रोग्राम बहुत पहिलेसे ही त॑ हो चुकां था 
ओर सका काफी दि ज्ञापन भी हो चुका था | यह तार सरदार पटल 
को वम्बई लौटने के बाद २१ जुलाई को मिला जवकि सी० पी० में 
नया संत्रिमएडल बन चुका था | 
कायसमिति को अब इस निर्णय पर पहुँचने मे कोई बाघा 

नह्दों हैं कि डाक्टर खरे अपने मंत्रिमस्डल सें से उन लोगों को निका- 
लने पर ठुले हुए थे जिनके साथ उन्‍होंने पंचमढी में समझता किया 
था। जिन मंत्रियों को वे निकात्नना चाहते थे. उन्हें विना सूचित किये . 

है वे नये संत्रिमण्छल के बनाने में जुट गये थे । दूसरी ओर उन्हान 
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सरदार पटेल को यह विश्वाम दिल्ला दिया था कि थे मंत्रिमण्डल् के 
“किसी भी मगड़े में नहीं पढ़े गे और यहाँ जो कुछ भी होगा उसकी 
“सूचना समय समय पर पटेल साहब को देते रहेंगे । इस प्रकार उन्होंने 
कांग्रेपत को अंधकार में रखकर गवनर से यह ते कर लिया कि पह 
उन्हे तया मंत्रिमर्ह बनता लेने देगा मिससे वे उन मंत्रियों को 
आंसानी से तिकाल दें जिन्हें थे अपने संत्रिमएडज्ञ मे रखना नही 
घाइते | कांग्रेस असेम्बली पार्टी के कुछ सदस्यों ने डाक्टर खरे को 
सूचित भी किया कि वे पार्टी की एक वेठक दुल्लाये पर उन्होंने उसकी 
भी परवाह नहीं की | वे सिर्र यही चाहते थे कि महाकोशल्न के तीनों 
मंत्रियों--शुक्तजी, मेहताजी और सिश्रत्ी--को हटाकर कार्यसमिति 
उन्हे अपनी मरजी का मंत्रिमएडल बनाने की आज्ञा प्रदान करदे। 
जब उन्होंने कार्यसमिति से अपना मतलब सिद्ध होता नहीं देखा तो 
कार्यसमिति की बेठक के दो दिल पूथथ ही नया मंत्रिसण्डल बना 
डाला | कार्य ध्रमिति यदि ऐसे मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी तो वह 
अपने कर्तव्य से उ्युत मानी जायेगी । 
कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी का वक्तव्य--सी० पी० के मंत्रि- 
मरडल के संकट ने देश मे बेहद सनसनी फेला रखी है। कांग्रेस के 
विरोधी इस घटना का बेजा फाग्रदा उठाकर परिस्थिति को विगाड़ने 
मे व्यस्त हैं | तट्ध्थ ह्लोगों का (इस समय यह नारा होगया है कि 
हे ल्ोकनन्त्र संकट मे है ।” कोई कहता है कि “कांग्रेस फेसिरटसंस्था 
हा चारों तरफ इसी तह के नारे लगाये जारहे हैं । 
हमें देखना यह है कि क्या कार्यममिति ने लौकतन्तरों के 
सिद्धान्तों को, किसी प्रकार की चोट पहुँचाई है? हम किसी पूष 
निश्चित एवं वेज्ञानिक परिणास पर पहुँचे, इसके पहिले हमें लोकतस्त् 
के विशेष कार्यों को समकना आवश्यक है। लोकतन्त्र के कार्य संक्तेप 
में इस प्रकार हैं-- ' 
१--उच्चतस व्यवस्थापिका को नियुक्ति और उस पर आधिपत्य। 


॥ 
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२--व्यवस्थापिका दवारा समय समय्र पर महत्वपूर्ण कार्यों का 
निरीक्षण । 
३--आवश्यकता होने पर अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा व्य- 
वस्थापिका को वरखास्त करना ! 
अब हमें देखता यह है कि क्या लोकतन्त्र के इन कार्यों पर 
कार्यसमिति के निएय से कोई धक्का लगा है। इससे इन्कार नहीं 
किया जाप्कता कि कार्यसमिति ने जो निर्णय किया वह शुद्ध व्मवस्था 
सस्पनन्‍्त्री ही है, वह कोर कानूनी निर्णय नहीं है।यदि कार्यसमिति 
का निर्णय अनुचित एवं स्वेच्छा चरितापूर्ण है तो क्ञोकतन्त्र उसकी 
मिनन्‍्दा करने के लिये स्वतन्त्र हैः और यदि आवश्यकता हो तो चह्‌ 
औजूदा व्यवस्था को भो बदल सकता है। किसी ने भी अभी तक 
अखिल भारतीय कांग्रेस पर कोई आज्षेप नहीं किया है, जिसके 
परिणाम स्वरूप कार्य समिति के वर्तमान निशय पर पुनः विचार 
किया जाय । 
आज के लोकतंत्र प्राचीन ग्रीस के शहरी ल्लोकतन्त्र के समान 
नहीं हैं। मौजूदा लो कतन्त्र राष्ट्रीय लोकवन्त्र है। यही कारण है कि 
आज के राष्ट्रोी पर एक ही लोकतन्त्र का आधिपत्य नहीं है बरन्‌ 
उत्तरोत्तर लोकतन्त्रों के समूहों का आधिपत्य है। राष्ट्र मे स्थानीय 
और वर्गीय लोकतन्‍्त्र काये कर रहे हैं। ये प्रादेशिक लोक तन्त्र अपनो 
व्यवस्थापिका की खुद ही नि युक्ति करते हैं। ये व्यवस्थापिकराएँ जहाँ 
अपने लोकतन्त्रों के प्रति जिम्मेदार है. और उन्हीं के द्वारा शासित 
होती हैं बह ये छ्ोकतन्त्र अपनो व्यवस्थापिकाओं के प्रति जिस्मेदार 
और उन्ही के द्वारा शासित भी हैं। यह विलकुल ही असंभव है कि एक 
स्थानीय व्यवस्थापिका एक कानून घनाये और केन्द्रीय व्यवस्थापिका 
उसे रद्द करदे | कभी कभी ऐसे नियम भी बनाये जाते हैं जिससे 
उपरोक्त प्रकार की रुकावर्ों को बन्द किया जासके। अक्सर इसके 
लिये कुछ नियम तो होते दी है लेकिन ज्यादावर ऐसी सोकें आए. 
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समभोतों यां आपसी इकरारों के आधार पर ही होती हैं! इन इंकरारों 
से उन बातो दी रोक की जासकती हे जो केन्द्रीय व्यवरस्थापिका 
लोकतन्त्रीय आधार पर स्थापित प्रादेशिक व्यवस्थापिकाओ पर लागू 
करती है। साधारण काल भे ऐसी रोक की कोई खाए जरूरत नहीं 
महसूस होती । ऐसे प्रतिबन्धी वी आवश्यकता बहुत ही गंभीर और 
उलमे हुए मामलों मे ही होती है जो राष्ट्र के द्वितों को जबरदस्त" 
धक्का पहुँचाने वाले होते है। खास अवसरों पर केन्द्रीय व्यवस्था- 
पिका के अधिकार अत्यन्त विस्टृत और आम हो जाते हैं। अक्सर 
बीच में पड़ने की आवश्यकता वहाँ होती है जहाँ प्रादेशिक इकाइयों 
में आपसी तनातनी होजादी है। उस समय केन्द्रीय व्यवस्थापिका 
न्यायाधीप एवं पंच का कार्य करती है| यह वहुत ही मुमकिन है कि 
ऐसी तानातनी मे प्रादेशिक व्यवस्थापिकां, केन्द्रीय व्यवस्थापिका के 
विरुद्ध अपने ही लोकतन्त्र से सहायता चाहे । जब ऐसा संकट पंदा 
हो जाता है तो झगढ़ो का अन्त करने के लिये कुछ नियम बनाने 
पढ़ते हैं | यदि झगढ़ा नियमों या इकरारो से भी नहीं सुल्मके तो मगढ़े 
को प्रादेश्कि और केन्द्रीय लोकतन्‍्त्रो के सुपुर्दे कर देना पड़ता है। 
ऐसे भगड़ो मे, अवेधानिक तरीको से बचने के लिये, केन्द्रीय लोकतन्त् 
की ही इच्छा सर्वोपरि रहती है । 
कांग्रेस के संगठन मे सवोपरि राष्ट्रीय लोकतन्त्र है, जिसमें 
तमास सदस्य सम्मिलित हैं। उसके अन्तरगत सदस्यों के प्रादेशिक 
दल द्वारा चुने हुए प्रान्तीय, जिल्लों, तहसीलो, टप्पो और देहातो के 
लोकतन्त्र होते है | इन सभी पर केन्द्रीय संगठन का ही आधिपत्य 
रहता है जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधित्व करता 
है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अपनी कार्यसमिति के द्वारा ही 
काय संचालन करती है। कार्यसमिति, अखिल भारतीय कांग्रेस के 
प्रति जिम्मेदार है और उसी के जरिये कांग्रेस के प्रति भी | जब 
बी केन्द्रीय कार्यसम्रित क्सी मुकामी कार्यसमिति के काम में. 
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दखल दे तो ऐसा वह नियमों और इकरारों द्वारा प्राप्त अधिकारों के 
आधार पर ही करती है। ऐसा दखल देना लोकतन्त्रीय नियसों 
के विरुद्ध नही है। सभी लोकतनत्रीय राष्ट्रों में सी यही नियम है। 
जब तक कोई तोकतन्त्र अपनी किसी व्यवस्थापिका को रह नहीं 
कर दे तब तक बह व्यवस्थापिका उस लोकतन्त्र की प्रतिनिधि है । 
जब कभी प्रादेशिक व्यवस्थापिका और प्रादेशिक लोकतन्‍्त्र का 
केन्द्रीय व्यवध्थापिका और केन्द्रीय ल्ञोकतन्त्र से कगड़ा हो ज्ञाय तो 
इसका मतलब होगा कि एक कस अतिनिधि वाले ल्ोकतन्‍्त्र का विशेष 
प्रतिनिधित्व सस्पन्न लोकतन्त्र से कगड़ा हुआ | यदि उसे पेज्ञानिक 
बोली मे कहे तो यह केन्द्रीय एकतन्त्र और स्थानीय ल्लोकतन्त्र का 
झगड़ा नही बल्कि यह तो व्यवस्थापिका के जरिये केन्द्रीय लोझतन्त्र 
ओर व्यवस्थापिका के जरिये ही स्थानीय लोकतन्त्र का झगड़ा 
हुआ | सार यह कि यह झगड़ा राष्ट्र की इच्छा और राष्ट्र के एक 
दत्त की इच्छा के बीच हुआ । 

कांग्रेसी विधान और उसके अन्तर्गत नियमों और इकरारों 
से ही ऐसे झगड़े सुलक सकते है । साधारण अवसरो तथा साधारण 
मामक्षों मे स्थानीय व्यवस्थापिका और सर्वोच्च लोकतन्त्रीय प्रान्तीय 
हुकूमत--पआ्रान्तीय कांग्रेस कमेटी--ही ऐसे झरड़ो को निबटा लेती है । 
लेकिन महत्वपूर्ण मामले तथा अपीलों मे बीच मे पड़ना आवश्यक 
हो जाता है। यह बीच मे पड़ना कभी कभी इस हृद्‌ तक' पहुँच जाता 
है कि प्रान्तीय कांध्रेस कमेटी तक को स्थगित किया जा सकता है या 
उसके आधीन किसी भी ल्ोकतन्त्र को स्थगित किया जा सकता है। 
कांग्र स-विधान मे भी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियो को स्थगित करने को 
गुजायश है | ऐसी परिस्थिति मे कार्यसमिति को अधिकार है कि वह 
प्रान्त के दूसरे उम्मीदवारों की प्रान्तीय कमेटी घनाने के लिये नामजद 
कर दे | अक्सर ऐसा होता रहा है कि गवनमेट की रुकाबट के कारण 
स्थानीय कांमंस कमेटियाँ अपने अ्रतिनिधि नहीं चुन पातीं। ऐसी 
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धवि में कार्यसमिति खुद उस प्रान्त के उम्मीदवारों को नामजद कर 
देती है। ऐपा सीमान्त पश्चिमोत्तर प्रदेश में कई वर्षों तक होता रहा। 
सिदनापुर ( बंगाल ) में भी ऐसा कई बार हुआ | कांग्र स-प्िधान की 
तत्सम्बन्धी धाराएँ ये हैं-- 
९--कोई भी प्रान्तीय कांग्रेस कमेंटों भर स्थानीय कांग्रेस कमेटी 
को कार्यसमिति तब तक स्वीकार नहीं कर सकतो जब तक 
कि कांग्रे स-विधान में इस सम्बन्ध में जो नियम हैं, उन्हें वह 
पूरा न करले या उसऊे सातहत जो नियम बनें, उन्हें वह पूरा 
न कर ले। 
२--यदि कोई आस्तीय हांग्रेस कमेटी विधान के अनुसार काम 
नहीं करे तो कार्य समिति कांग्रेस का काय उस श्रान्त में 
जारी रखने के लिये दूसरी कमेटी वना सकती है। 


इसलिये हमारा दावा है कि कायसमिति सी० पी० के मामले 

में बीच में पड़ी तो न तो इसमें उसने कोई विधान के विरुद्ध अमल 
किग्रा और न किसी ज्ञात ल्लोकतन्त्र के सिद्धान्तों के विपरीत ही आच- 
रण किया | कायसमिति को ऐसे अवसरों पर बीच में पढ़ने का पूरा 
चधानिक अधिझार है ओर इन अधिकारों का उपयोग उसने कई 
अवप्तरों पर क्षिय्रा भी है। कांग्रस के प्रेसीडेटट और जनरल सक्र टरी 
के जरिये कांग्रेत्त हमेशा ही इन अधिकारों का उपयोग करती रह ने 
है और इस सम्बन्ध में आज तक किसी ने उस पर आत्तिप नहीं 
किया | कांग्रेस के पार्लियामेंटरी द् ने हमेशा ही अपने मार्ग प्रदर्शन 
के अधिकार को माना है और जरूरत होने पर सम्पूर्ण भारतीय तोक- 
लन्‍्त्र की प्रतिनिधि कार्यसमिति के बीच में पड़ने के अधिकार को 
स्वीकार किया है| कांग्रेस की तरक् से धारासंभा के सभी उम्मीदवार 
' कायसमिति के जरिये, उसी के द्वारा, इसी उद्देश्य के लिये बनाई गई 
पार्लियामेंटरी सब कमेटी की इच्छा और स्व्रीकृत्रि से द्वी निव्नांचित 
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होते हैं। स्थानीय लोकतन्त्र अपत्ती व्यवस्थापिकाओं के जरिये उम्सी- 
अबारों के नाम सुझा सकते हैं. लेकिन अन्तिस स्वोकृति की जिम्मेदारी 
'पार्तियामेंटरी सब कमेटी ही को है। इतना होते हुए भी पांशियामेंटरी 
आब कमेटी के निणेय में कार्यसभिति दखल दे सकती है। 


ऊांग्रसी प्रान्तों के सन्त्रिमए्डल् पार्लियामेंटरी सब कमेटी की 
सलाह से ही निर्मित हुए थे और उनझा निरीक्षण और सार प्रदर्शन 
भी वही सव कमेटी करती थी | महत्वपूर्ण मामलों में प्रान्तीय प्रधान* 
अन्त्री पार्लियामेंटटी सव कमेटी से ही सलाह लेते हैं या वह जिसे 
इस काय के लिये अधिकार दे दे उससे सलाह लेते हैं । बहुत हीं 
सहत्वपूर्ण मामलो में कार्यसमिति की सलाह ली जाती है। पद-महण 
व्सम्बन्धी बहत ही उच्च कोटि के मांमतों में प्रान्तीय पाल्ियामेंटरों 
पार्टी हीं निर्णय नहीं कर सकती | यह कार्यसमिति ही करती है । यदि 
अह का ग्रान्तीय ल्ोकठन्त्रों को ही सौंप दिया गया होता तो कुछ 
आन्त बिना किसी शत की पाबन्दी के ही पद यूहण कर लेते । यह भी 
ज्ञात हो चुका है कि संयुक्तप्रान्त जैसे प्रान्त पद-प्रहदण करने के हीं 
विरुद्ध थे। लेकिन प्रादेशिक लोकतन्त्रों और पालियामेंटरी पार्टियों 
को इस प्रकार के सामज्ञों का नि्शंय करने का अधिकार नहीं थ।। 
उच्त समय यह आवाज़ किसी ने भी नही उठाई कि 'लोकतन्त्र खतरें 
में है ।!” पद परहण कर लेने के बाद संयुक्तप्रान्त, विहार और उत्कल् 
सं ही यह सवाल पंदा हुए। ये सवाल या तो कार्यसमिति के इशारे 
यर हुए थे या उनमे कार्यसमिति की पहिले से ही राय ले ली गई थी 
आ स्वीकृति हासिल कर ली गई थी ! 
डाक्टर खरे ने स्वयं कार्यसमिति के इस अधिकार को स्त्रीकार 
किया है ओर उसके अनुसार काम भी किया है। कुछ समय पहिले 
जब ४ मन्त्रियों ने इस्तीफे पेश किये थे तब उन्होने उन्हें रवय॑ स्त्रीकार 
स करते हुए कार्यसमिति के सामने रख दिये थे। कार्यसमिति ने उन्हें 
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पार्टी की ऐेठक् पंचलदी में करने की सलाह दी थी। पार्टी की वेठ्क 


का नोटिस भी काव्समिति के आदेशाहुसार वम्बइ से ही अचारिन 
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ओ राजी हो गये | कार्यसमिति में यह भी तय हो गया कि होने वाली 
चार्टी की बेठक का नेतृत्व डाक्टर खरे नहीं करेंगे वरन्‌ कांग्रेस के 
अध्यक्ष ही उस वेठक के ग्रेसीडेण्ट रहेंगे। शुरू से आखिर तक कार्य- 
समिति के आदेशों को डाक्टर खरे स्त्री कार करते चले गये | डाक्टर 
खरे ने जितनी भी भूलें कों और अपने जरिये से करवाई'--वे सब की 
सब हर्षोत्पादक नहीं थीं--उनमें उन्होंने कहीं भी लोकतन्त्रीय सिद्धास्तों 
को अवहेलना का सवात्न नहीं उठाया। इसके बाद कार्यसमिति ने 
डाक्टर खरे के आचरण के विषय में जो निर्णप्र किया वह उनकी 
स्वीकृतियों का स्वाभाविक परिणास ही था और देखा जाय तो कार्य 
समिति ने कित्रा ही क्या ? कायससिति चाहती तो डाक्टर खरे को 
अयोग्य भी साबित कर सकती थी, पर उसने बेसा नहीं किया | उसने 
तो सिफ उनके आचरण के सस्व्रन्ध में सहज अपनी राय भर हीं 
ही । इसके बाद उनके नाम को प्रस्तावित करने के, लिये वेठक में इजा“ 
जत चाही गई। इसकी भी इजाजत दे दी गई। बुद्धिमानी यही रहीं 
कि उस पर असल नहीं किया गया। यदि कांग्रेस वास्तव में एक 
'फॉसिस्ट संस्था छोती तो डाक्टर खरे का भविष्य क्या होता ? इसका 
'निणुय हम नेताओं की इच्छा पर ही छोड़ते हैं ! 

डाक्टर खरे के विषय्र में जो निर्ण य हुआ वह पार्लिमेटरी सत्र 
ऊमेटी और कार्यसमिति का निर्शय था। दोनों--सब कमेटी और 
कायससिति को, इस तरह का निर्णय करने के परे अधिकार थे। 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदम्य तथा कांग्रेस के आरम्भिक 
सदस्य के लिये, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य के जरिये, 
०ह विलकृज्ञ ही खुला हुआ है कि बह कार्यसमिति के किसी भी कार्य 
था कार्यों पर, जो इससे सम्बद्ध हैं, टीका-टिप्पणी करे | जब तक कोई 
ऐतराज नहीं करता और उसका कार्यसमिति द्वारा निर्णय नहीं हों 
जाता तब तक कार्यसमिति का आदेश, कांग्रेस लोकतन्त्र का सर्वोद् 
आदेश है। काय समिति चाहे कितनी ही सर्वोच्च क्यों न हो, उसे 
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क्ांग्रेसी-चिधान बदल देने का अधिकार नहीं है। यह एक वेधानिक 
कार्य है। कार्य्षमिति न तो कांग्रेस के क्रिसी निशेय से पीछे हट 
सकतो है और न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किसी निणय के 
विपरीत दी जा सकती है | यह भी एक किस्म का वेधानिक काय ही 
है | कार्यसमिति को अलबत्ता यह अधिकार तो है कि वह कांग्रेस के 
विधान तथा किसी निर्णय को दुहरा सकती है। व्याख्या करने का 
यह अधिकार तमाम लो कतस्त्रीय व्यवस्थापिकाओ को प्राप्त है। इस 
प्र भी अन्तिम रुकावट अवश्य ही रखी गई है । इस तरह के सवाल 
था तो अखिल्ल भारतीय कांग्रेस कमेटी मे पेश किये जा सकते हैं या 
खुले अधिवेशन मे भी रखे जा सकते है। इस प्रकार वह व्याख्या 
जाब्ते मे आ जाती है और फिर व्यवस्थापिका को उसका निर्णय 
करना ही पड़ता है | 

डाक्टर खरे सी० पी० कांग्रेस पर्तिमेटरी पार्टी की ओर से 
धसके नेता चुने गये थे। उनका चुनाव कांग्रेस के विरोधियों या काये- 
क्षमिति ने नहीं किया था । इस प्रकार वह ऐसेम्बल्ली पार्टी के प्रति हीं 
जिम्मेदार थे न कि कार्यसमिति के प्रति। यदि यही बात थी तो 
मि० शरीफ के मन्त्रिमण्डल मे से इस्तीका देने के मामले मे उन्होंने 
ओर उनके सन्त्रिमण्डल ने कार्यसमितति से न्याय की सांग क्यों की 
थी ! उनके मन्त्रिमण्डज ने तो शरीफ साहब के साफिक ही निर्णय 
किया था ओर ऐसेम्बली पार्टी ने उत्तके लिये विश्वास का प्रस्ताव भी 
पास कर दिया था । का्यसमिति ने इस निर्णय को उल्नट दिया। 
डाक्टर खरे और उनके साथियों ने कार्य त्रमिति के इस निर्णय की 
कोई भी अवहेलना नहीं की । ओर न उन्होंने शरीफ साहब के साथ 
इस्तीफे ही दिये । फिर मन्त्रिमण्डल की संयुक्त जिम्मेदारी कहां गयी 
आज जो समाचार पत्र कार्यसमिति के दखल देने पर चिल्ला रहे 
उन्होंने उस समय कार्यसमिति के, दखल देने पर उसकी सराहना क्यों 
की थी ? उस सयय डाक्टर खरे ने अपने प्रभुत्त और अपनी पार्टी 
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के, जो स्री० पी० के प्रादेशिक ल्ञोकतन्त्र की प्रतिनिधि है, अधिकारों 
के प्रभुत्व मे दखल देने पर केन्द्रीय लोकतन्त्र के प्रतिनिधि दल--का्य 
समिति के खिलाफ शिकायत क्यों नही की ? डाक्टर खरे और प्रेस 
के उस दृज् ने जो आज आलोचनाएँ कर रहा है, उस समय यह क्यों 
नही कहा कि “'लोकतन्त्र खतरे मे है ?” 

इसके बाद गत मई में डाक्टर खरे को ४ मन्त्रियों ने अपने 
इस्तीफे पेश किये, तब उन्होने मन्त्रिमण्डल के नेता होने के नाते उन्हें 
स्वीकार क्यों घही किया? कम-से-कम उन्हें ऐसेम्बढी पार्टी की 
मीटिग के सासने तो उन इस्तीफों को विचारा्थ रखना था! उन्होंने 
उस समय वल्लमभाई पटेल तथा कार्यसमित्ति से क्यों परामश किया ? 
उन्होने कार्यसमिति के संकेत पर पंचमढ़ी मे मीटिंग क्यों बुल्वाई ? 
जब वे खुद ही नेता थे तो पार्टी की मीटिंग में पार्तिमेटरी सब कमेटी 
के अध्यक्ष को उन्होने अध्यक्ष क्यो बनने, दिया ? अभी-अभी उन्होने 
ऐसेम्बत्नी पार्टी की अवज्ञा क्यों की, जब्र कि कुझ्म सदस्यों ने उनसे 
पार्टी की बेठक करने की प्रार्थना की थी ? अपने इस्तीफे तथा नये 
सन्त्रिसण्डल्न के चुनाव के विषय में न तो उन्होने अपने साथी मंत्रियों 
से और न ऐसेम्बल्ली पार्टी से ही परामर्श किया | जब उन्होने दूसरी 
बार इस्तीफा देने का इरादा किया तब भी उन्होंने पार्टी द्वारा प्रदर्शित 
सी० पी० के लोकतन्त्र को स्मरण नहीं किया । जब वे अपने सन्त्रि- 
मण्डल से से महाकोशत्न के तीनो सन्त्रियों को निकालने के षड़यन्त्र में 
व्यस्त थे, तब वे इस बात को भूल नहीं गये थे कि अब उनका पार्टी 
में बहुमत बिलकुल सी नही रहा है। यह सभी को ज्ञात है कि पार्टी में 
उनका बहुसत महज़ इसलिये था कि महाकोशल् के एक मन्त्री उनकी 
मदद पर थे। अतः यदि उन्होने यही सोचा कि सर्वोच्च व्यवस्थ|पिका 
से परामशे करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, तो कम-से-कम 
अपनी पार्टी के बहुमत द्वारा तो उन्हें अपने आपको सुरक्षित कर लेना 
था ! ऐसा उन्होंने पहिले एक बार अवश्य ही किया था जब मि० शुरी८ 
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के मामले को उन्होंने अपनी पार्टी के साथ कार्यसमिति के सामने 
रखा था । जब सि० शरीफ के मामले में उन्होंने विश्वास का प्रस्ताव 
पार्टी के द्वारा स्वीकृत कराकर कार्यसमिति को अधीन कर लिया था 
तंत्र, इस समय छत्तका इस्तीफा देवा ओर नया मंत्रिमएडल बना 
लेता--वे ऐसी वाते नहीं थी, मिससे कायसमिति के सामने वें 
विश्वस्त ठहराये जा सकते, और उनके उच्चतम पद का खग्रात 
रखा जाता | इतना ही नही, उनके द्वारा यह सिद्ध नहीं होसका कि 
वे भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि उस्झा सबसे 
बड़ा कतठ्य था। भारत की जनता ने उतर पर जो विश्वास क्रिया 
था, उसे भी उन्होंने अपने उपरोक्त कार्या द्वारा नष्ट कर दिया। 
उन्होंने यह सावित कर दिया कि दुनिया के सब से शक्ति सम्पन्न, 
साधन सम्पन्न, सुह्द साम्राज्यवाद के खिलाफ जीउन-मरण के 
संग्राम के लिये वे अयोग्य लेता है। कोइ सी चाहे वह दोस्त हो या 
दुश्मन, यह न सीचे कि वह भारत की जनता के हितों के शिवाय, 
जिसके कि सेवक या दोस्त होने का उसको गर्व है, कांग्रेप्त कार्य- 
सामाते का पोखा दे सकता है। आज छांग्रेस के सिवाव देश भर में 
एसा काई भी संगठन नहीं है जो इसके समान इमानदार, पत्रित्र 
आर वर्गीय हितों से परे हो ओर निप्तके सदस्य स्वार्थों से परे और 
अष्ठाचार से वहुत दूर दो । ऐसी एकयात्र संम्था, अदि कोड है तो 
चह काय समिति ही है। इस सदस्यों ने अपने कार्यों के द्वारा कई 
बार लाइतन्त्र तथा उसके सिद्धान्तों की रक्षा की है | 
भात्रमरडल की सेंयुक्त जिस्मेदारी के विपय में काफी कहा 
गया है जैसे कि यही लोकतन्त्र के सर्वोच्च सिद्धान्त हों और इन्हीं 
लिद्धान्तों के आधार पर जैसे लोकतन्त्र बिकसित होते या नप्ट होते 
है | लोकतन्त्र के सिद्धान्त समानरूप में नहीं चत्नते बल्कि नेंतिझृता 
के सिद्धान्तो की तरह एक दूसरे में शुथे रहते हैं। क्ार्यसमिंति के 
सास यह सत्र कठन समस्या थी। क्या कायसमिति छिसी प्राल्त 
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के लिये या इस स्थिति में किसी प्रान्त के लिये नहीं तो किसी व्यक्ति 
के लिये--जिसकी उसकी पार्टी में ही स्थिति सन्देहास्पद हो--अपने 
स्वस्थ आधिपत्य को खतरे में डालेगी ? आज़ ह्ले भांरतोय मासलों 
से, मंत्रिमएइल की संयुक्त जिम्मेदारी, प्रान्तों पर केन्द्रीय और 
सम्मिलित आधिपत्य से विशेष महत्वपूर्ण है। हमने यह पहिले ही 
जपष्ट कर दिया है कि केन्द्रीय आधिपृत्य, विशाल और गहच लोक- 
कन्त्र का प्रतिनिधित्व करता है, यदि ऐसा नहीं हो तो भारत भौगो- 
लिक दृष्टि से तितर वितर और कई इकाइयों मे विभाजित होजाय। 

आखिर इस मामले मे तथ्य क्या है ? क्या कोई प्रान्त अपने 
आदमियों, साधनो और प्राचोने गौरव के उल्ञ पर कांग्रेस के लिये 
सफजतापूबक चुनाव लड़ सकता है ! क्या कोई अकेला ग्रान्त बिना 
केन्द्र को सहायता के, गवनर, दायसतराय और ह्वाइट हात्र के 
अधिकारो का मुकावल्ञा कर सकता है? प्रान्त का आम मतदाता, 
किसी खास प्रादेशिक काग्रेस या किसी खास कांग्रेसी को ही संत 
नहीं दे सकता, बल्कि वह पूरी कांग्रेस और उसकी राजनीति को 
सत प्रदान करता है । इस प्रकार कांग्रेस अपने पूर्ण रूप में, उस 
व्यक्ति के प्रति जिम्मेदार रहती है।यह एक सत्य है और इपकी 
जांच कभी भी की जासती है. कि आस मतदाता का केन्द्रीय कांग्रंस 
संगठन तथा कायसभिति के प्रति पूरा विश्वास होता है | इसलिये 
जब प्रान्त की सुरक्षा ओर शक्ति के कायम रखने के लिये केन्द्र से 
सेना भेजी जाय तो लोकतम्त्रोय पद्धति से बने हुए केन्द्र का आधिपत्य 
राजनीति मे सर्वोच्च लोकतन्त्रीय सिद्धान्व बन जाता है। 

अब हमे मंत्रिमरडल्ष की संयुक्त चिम्मेदारी का विश्लेषण 
ऋरना चाहिये | यह लोकतन्त्र को मूलभूत कल्पना नहीं है । लोक- 
अन्‍्त्रीय संस्थाओं के सुविधापूत्रंक काम करने का यह एक सहत्वपूर्ण 
'तरीका है | सुविधाजनक वैधानिक और न्याय-संगत तरी का कभी भी 
राजनीतिक अरितत्व पर हावो नहीं हो सकता। सारी दुनिया सें 
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इसी प्रकार काम चल रहा है। लेक्रिन जिन लोगों ने शासन सम्वन्धो 
तथा लोकतन्त्र का शिक्षण, वास्तविक जीदन, श्रस-साध्यकार्या तथा 
लम्बी लड़ाइयो द्वारा न सीखकर, पाठ्य पुस्तकों और रिपोर्टों के 
द्वारा सीखा है, वे यदि सम्मान के बजाय साधारण सिद्धांन्तों पर 
अड़ जाये और परिरिथति की आवश्यकताओं को नज़र अन्दाज 
करदे तो इसमे उन्हें दोप नहीं दिया जासकता | आज्ञ भारत की जो 
स्थिति है, घ्सको देखते हुए यदि केन्द्र में किसी भी प्रकार की 
शिथिल्वता हो तो बह तमाम भारत के लिये ही मुसीबत का कारण 
नहीं होगी वल्कि उसके जुजो के लिये भी एक जबरद॒त्त खतरादो 
जायेगी । वे जुज़, हमेशा उनके हितों को दृष्टि भे रखते हुए ही, 
आधिपत्य में लिये जायेगे । एसे काया का जिनसे छोटी इकाइयों 
की रक्षा होती है साधारण से बीच चचाव के लिये, गलत अर्थ 
लगाकर मामला उल्काया नहीं जासकता । इसे फासिब्म नही 
कहते | यह तो लोकतन्त्र का पूरक कार्य है। कुछ भी हो, कांग्रेस 
संयुक्त जिम्मेदारी के ज्लोकतन्त्रीय साधनों पर आधारित है| इसके 
लिये, यदि्‌ उस पर कोई हसला भी करे तो वह वरदास्त करने करे तयार 
है । जो कुछ सी० पी० मे हुआ उसे नियम के रूप में नही स्वीकार 
करना चाहिये | वह तो एक दुख/न्त अपवाद था | गंभीर मामलों से 
ही सख्त कानूनों की उत्पत्ति होती है। काग्रेस इस तरह के गंभीर 
मामत्तों को निरंकुशता के उटाहरण नहीं बनने दे सकती | जैसा कि 
प्रसिद्ध है कि कांग्रेस संयुक्त जिम्मेदारी के लिये द्वी लड़ी थी । 
कुछ भी हो, फिर भी सयुक्त जिम्मेदारी का सवाल, सी० पी? 
के उपरोक्त संकट के लिये एक बहुत ही छोटा-सा सवाक्ष है।यह 
बिलकुल मुमकिन था कि डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद महाकौंशल के तीनों 
मंत्रियों से इस्तीफे देने के ज्िये कह देते, जवकि गवरनर ने उन्हें वसा 
करने के लिये कहा था। उन्होंने इंस प्रकार की सलाह नही दी ह 
इसका यही मतल्व हुआ कि गंभीर राजनीतिक संकटों में वधानिक 
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बातो का ध्यान नही रखा जाता । यदिं ऐसे संकट का सफलतापूर्वक 
मुकाबल्ञा नही किया जाता वो इससे कांग्रेसी सत्ता और उसके 
सम्मान को बहुत ही गहरा धक्का लग जाता । मान लीजिये कि 
डाक्टर राजेन्द्रअसाद ने इस्तीफे को ब उम्मीद संजूरी दी मान लिया: 
होता तो क्या ऐसा करने से डाक्टर खरे की बचत हो सकती थी ! 
ऐसी हालत मे क्या कार्यससिति उस निर्णय से पीछे हृट जाती जो 
उसने डाक्टर खरे के आचरण पर आर्पात्त करते हुए उन्‍हें किसी भी: 
जिम्मेदारी के पद्‌ के अयोग्य ठहरा कर किया ? जो ज्ञोग ऐसा सोचते 
है उन्होने सी० पी० के संकट के सम्पूर्ण पहलुओ पर विचार करके 
उसके राजनीतिक महत्व को बिलकुल ही नहीं समझा। उदारदती 
- पन्नों ने इस मामले मे जो होहल्ला मचाया उसका कारण यही था 
कि उन्होने शुद्ध राजनीतिक सवात्न को वेधानिकता के रंग मे रगकरः 
बहुत ही पेचीदा बना लिया था । उदारदढी लोगो ने बड़े-बड़े राज-- 
नीतिक सवालो को सी हमेशा वेधानिकता के स्केज्ञ से ही नापा है । 
उन्होने यह हल्ला ऐसे सप्य मचाया जबकि कांग्रेस ने पद अहण 
करने के लिये कुछ शर्ते' रखदी | एग्लोइंडियन प्रेस जब कभी भी 
किसो राजनीतिक उत्नभन पर विचार करना चाहता हे तो वह कानूनो 
ओर वेधानिक वातों को अलग रख कर हूं। <स पर दृष्टिपात करता 
है | इस मामले मे 808068787 ने कार्यसमित के निर्णय के राज- 
नीतिक आधारो पर बड़ी गंभीरतापूवंक विचार किया हैं। उसने 
लिखा था-- - 
पार्टी की हैसियत से कांग्रेस अपनी नीति के लिये सारे देश 
मे काय कर रही है। और उसने अपनी नीति के प्रयोग और शचार 
क लिये सात प्रान्तो में सफल्तापूबेक अपने मत्रिमण्डल बनाये हैं। 
हमे यह मानना ही पड़ेगा कि काग्रेस की नीति, कार्यों और सहायता” 
के कारण सन्नी उसी स्थिति मे हैं जिसमे उन्हें होना चाहिये। परि-- 
स्थिति के स्वाभाविक परिणम स्वरूप उन्हें हिंदायतों के लिये कांग्रेस; 
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हाई कमाण्ड की शरण में ही जाता पड़ता है। कांग्रेत बिना क्रिसी 
'हिचकिचाहट के इंन सातों प्रान्तो के मंत्रिमर॒ठल को एक विशाल सेना 
के सात भागों के समान मानती है जो स्थानीय परिस्थितियों को मह- 
नज़र रखकर सेनापति के तिशंय के अनुसार आम योजनाओ पर 
उसके सुधारों और सुझावों के अनुसार काय करती है । यही कारण 
है कि मंत्रिगण, अंग्रेजों से भी ज्यादा अंग्रेज बन जाना चाहते हैं।! 
कार्यसमिति के निर्णय के उप्त भाग पर जिसमें गवर्नर के कार्य 
का जिक्र किया गग है, काफी आलोचना हुई हैं | इस बात से कोई 
इन्कार नहीं कर सकता कि तोनो महाक्ौशब के मंत्रियों को वरख्वास्त 
करके सरकार बेधानिकता के अनुसार ही काय कर रहो थी। गपनर 
की बद्नासी उसके वाजिब्ी काय के लिये नहीं वरन्‌ राजनीतिक 
कार्य के लिये हुई है। गबनर से थोड़ा-सा समय सांगा गया था जिससे 
अंज्नी कांग्रेप्ी उच्चत्ता से परामर्श करले | उसने शासन करते हुए 
संत्रियों को ज़रा भी समय नहीं दिग्रा। गबर्तर को बेबानिकता की 
दृष्टि से चाहिये था कि वह डाक्टर खरे को हिदायत ढेदे किये 
अपने तथा अपने साथियों के इस्तीफों की स्वीकृति के लिये जल्दी 
न करें। वह चाहता तो इस्तीफे ४८ पघन्टों के लिये रोके जासकते, 
थे। कुछ भी हो, उसे इम कार्य में दितत और रात एक नहीं कर देने 
थे। उसकी यह जल्दत्राजी न्याय-संगत नहीं मादी जासकती | उप्की 
जल्दबाजी के पीछे कोई न फोई राजनीतिक चाज्ञ अवश्य ही थी | 
गवन्तर इंस बात से नावाफिऋ नहीं था कि डाक्टर खरे ने जो 
इस्तीफा दिया उसो से यह सिद्ध हो जाता है कि पार्टी में अब उनका 
बहुमत नहीं रहा है। यदि वह चाहता तो-इस वात का फायदा उठा 
सकता था | गबनर को कुछ समग्र तक ठहर कर यह देखना चाहिये 
था कि अब पार्टी में किप्तका स्पष्ट बहुमत है। जब डाक्टर खरे ने 
'कार्यसमिति के आदेश से दूमरी बार इस्तीफा दिया, तब भी गवर्नर 
को कुछ समय तक ठहरना आवश्यक था और पार्टी के निर्णय को 


कठोरतम अनुशासक ] ३४७ 


देखना चाहिये था। उसे नये मंत्रिमण्डज्न के बनाने में शीघ्रता से कारू 
नहीं लेना चाहिये था । संयुक्त प्रान्‍्त और विहार के गवन्रों ने गद 
फरवरी मे एक पखवाड़े से भी ज्यादा समय तक अपने अपने संत्रि- 
मण्डलों के इस्तीफे रख छोड़े । यदि उन प्रान्तों के प्रधानमंत्री चाहते 
तो गवन्नरो को इस्तीफे जल्दी मंजूर करने के लिये मजबूर कर सकते 
थे लेकिन उन्‍होंने पूरी सभ्यता का पालन किया । इसी प्रकार कांग्रेस 
भी गवर्नरों से पूर्ण सभ्यता का पाक्षन चाहती है। विधान में गवनर 
की स्थिति एक सार्ग-द्शंक और मित्र की बताई गयी है। गबनर 
डाक्टर खरे को उचित सलाह और वास्तविक मार्ग प्रदर्शन करने मे 
असमर्थ रह | आखिर गवनेर का क्या इरादा था ? राजनीति और 
सामाजिक आवरण में, बाहरी कार्य ही श्रादे के मार्ग-द्शंक होते 
है। इसके सिवाय मानवीय इरादो को जांचने के लिये कोई दूसरा 
ताप सापक यंत्र नहीं है । इरालिये गवनर के आचरण और इरादे के 
बारे में कार्यसमिति के निर्णय मे जो कुछ भी कहा गया हैं वह 
बिलकुल ही न्याय है । 
हमने इस पूरे प्रश्न पर आम लोकतन्‍्त्रीय सिद्धान्तो के दृष्टि- 
कोण से ही कि वे किसी ज्वलंत राजनीतिक परिस्थिति पर किस 
प्रकार लागू होते है, विचार किया है | हमारा विश्वास है कि कार्य- 
समिति ने हल्के से हल्का अधिकारों का प्रयोग किया है और उसने 
किसी भी तरह लोकठन्‍्त्रीय सिद्धान्तो पर कुठाराधात नहीं किया है । 
कार्यसमिति का यह काय दुनिया भर के लोकतन्त्रो की परस्परा के 
अनुरूप ही है। कायसर्मित पर तानाशाही और फासिस्ट तरीकों के 
उपयोगों का इल्ज़ाम लगाना जानवूक कर उसके कारय को गलत 
सममना है | हमारां विश्वास है. कि यदि इस मासले पर जनमत 
लिया जाय या अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के सामने यह मामला 
रखा जाय तो कार्यसमिति के निर्णय को सवंसम्मिति से ही स्वीकार: 
किया जायेगा । हमारा यह भी विश्वास है कि यदि कार्यसमिति ने 
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“सरे सा को मह॒ण किया होगा तो वह विश्वास जों लोकवन्त्रोग 
"सिद्धान्तों के अनुसार उस पर जनता रखती है, उसने खोदिया होता | 


गाँधीजी का वक्तव्य-- 


सी० पी० के मंत्रिमस्डल के संकट के विपय की प्रेस की कत- 
रनों को पढ़ना एक शिक्षाप्रद वाचन है । कार्शसमिति का वह निर्णय, 
जिसमे पुराने नेता डाक्टर खरे के आचरण को निन्दनीय वाया 
जया है, यदि कठोर आलोचनाओं छा व्रिपव वन गया, तो बह तो 
होना ही था। लेकित मुझे यह ज्ञात नड़ी था कि आलोच क का यंसमिति 
के कर्तव्यों के बिपय में इतने अनभिन्न हैं । 
डाक्ष्टर ्वरे पालिमेन्टरी बोइ की दिदायतों की अबज्ना करने 
तथा अनुशासन भंग करने के ही गुनह॒गार नहीं हैं वल्कि उन्होंने एक 
नेता होते हुए, गचनर के हाथों में पड़ूकर अपने आपको मूर्ख बनाते 
हुए अपनी अयोग्यता भी ग्रदशित करदी है | बह यह नहीं समझ 
पाये कि इस प्रकार के आचरण से उन्हंने कांग्रेत को भी लज्ित 
किया है । उन्होंने कार्यसमिति के इन आदेशों की कि वे अपने गुनाहों 
को म्पप्ट रूप से स्वींकार करके पार्टी के नठृत्व से हट जाये, अवन्ना 
करके अनुशासन-होनता को वहुन बढ़ा लिया है। कार्यस्मिति अपने 
कतंव्य से विध्ुख होकर एक भयंकर भूल करती यदि वह डाक्टर खरे 
के कार्यों की निन्‍द्रा नही करती और उन्हें अयोग्य प्रमाणित नहीं 
करती | 
मैं इन पंक्तियों को दुख के साथ लिख रहा हूँ। मुझे! कार्य- 
समितिकों यह सन्षाह देनेम कोई प्रसन्न ता नहीं हुई है कि वह उपरोक्त 
निणय करे। 'डाक्टर खरे मेरे मित्र हैं। जब कभी भी समे शीत्र 
डाक्टरी सहायता की आवश्यकता हुई, थे फौरन भागते हुए मेरे पास 
आये। वे अक्सर मेरे पास सल्लाह ढेने और मार्ग-दर्शव के लिये आते 
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रहे और हमेशा वे मेरे आशीवादों को प्राप्त करने के लिये उत्सुक 
रहे।- ?: रे 

मेरी और उनकी मेत्री में २४ तारीख को उल्नकन पड़ गई, 
जबकि मैंने उनसे बहादुरी के साथ पीछे हट जाने और एक साधारण 
से कार्यकर्ता को तरह काम करने को कहा। वह खुद तो राजी थे 
पर उनके सलाहकारों ने उन्‍हें बहुतही गलत सलाह दी। उन्होने न 
सिफ कार्यसमिति की सक्लाह को ही ठुकराया बल्कि कार्यकारिणी 
की समस्त कारवाई पर भी, जो उसने उनके शीघ्र तथा गलत सलाह 
के वतन पर दिये गये इस्तीफे- तथा उसके बाद शीघ्र ही नये सन्त्रि- 
मण्डल के विमांण के फल्लस्वरूप की थी, ऐतराज करते हुए एक पत्र 
उज्िखा । मुझे आशा थी कि प्रोढ़ विचारों के बाद उन्हें अपने आचरण 
की भूलें समझ में आ जायंगी और वे कायसमिति के निशय को एक 
बहादुर आदमी की तरह स्वीकार कर लेगे। इस निणय में नेतिकता 
का कोई सवाल हो पदा नहीं हो॥ । डाक्टर खरे एक अच्छे योद्धा 
हैं। बे अपने दोस्तों की आर्थिक सहायता करने के लिये भी प्रसिद्ध 
हैं। ये वे गुण हैं जिनका किसी भी व्यक्ति को गव हो सकता है। 
क्लेकित इन विशेषताओं के वल्न पर कोई भी अच्छा प्रधानमन्त्री या 
शासक नहीं हो जातवा। सें एक मित्र की हसियत से उचसे आग्रह 
करता हूँ कि वे कुछ समय तक साधारण सेवक की तरह काम करें 
ओर उन्र विशेषताओं के- जरिये, जिनका मैंने ऊपर जिक्र किया 
है, कांग्रेस का द्वित करें। 


यदि डाक्टर खरे अपने विद्रोही साथियों से उदापोन हो गये 
थे, तो उन्हें गवनर के पास दौड़कर नहीं जाना था, बल्कि कार्यसमिति 
के सामने अपना इस्तोफा पेश करना था। यदि उन्‍हें कार्यसमिति के 
निर्णय पर विश्वास नहीं था वो उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 
“में अपना मामला पेश करना था । लेकिन किसी भी शकल मे आपसी 


न 
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मामलों के लिये एक प्रधानसन्त्री की हैसियत से उन्हे गबनेर के पास 
नहीं जाना था और बिना कार्यसमिति की रजासन्दी के उससे सामत्ता 
नही सुल्॒कवाना था । यदि कांग्रेस का काय ढीला है तो उसे तीज्र भी 
बनाया जा सकता है। यदि कर्णंधार निकम्मे है तो अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी उन्हे हटा भी सकती है। डाक्टर खरे ने उनके दुखों के 
निवारण के लिये ही होने वाली कार्यसमिति की बेठक के अवसर पर 
सीधे से सांग को छोड़, गवनर के पास जाकर अपने मामले का 
निराकरण करान। चाहा, यह भयंकर भूल थी । यह भी सुझाया गया 
है कि डाक्टर खरे के जो उत्तराधिकारी चुने गये है वे अयोग्य हैं और 
वे आचरण के मामले मे डाक्टर खरे फी समानता नहीं कर सकते। 

अप कप / हि ० प 
यदि वे वास्तव भे ऐसे ही है जेसा कि उत्के आल्ोचकों ने बताया है 
तो निश्चय है कि वे उन बिम्मेदारियों को पूरा करने मे अवश्य ही 
असफल साबित होगे जो उन्होने अपने ऊपर ले ली है। लेकिन यहाँ 
यह कह देना भी जरूरी है कि कार्यसमिति भी अपनी निर्धारित 
सीमाओं के अन्दर ही काम करती है। वह प्रान्तो पर मन्त्रियो को 
थोप नही सकती | कुछ भी हो, आखिर बे चुने हुए सदस्य है और 
यदि घह पार्टी जो उन्हे चुनने का अधिकार रखती है, ऐसा ही करना 
पसन्द करे, तो का्यसमिति को बीच मे पड़ने का तब तक कोई अधि- 
कार नही है जब तक कि बे अनुशासन मे है और ऐसे मनुष्य साबित 
नही हुए है जिन पर जनता को कोई विश्वास नहीं है । 


इस संकट ने तमाम मन्त्रियों को बड़े संकट मे डाज्न दिया है । 
अब यह उनका कास है कि वे अपने बर्ताव द्वारा यह सांबित कर दें 
कि उनके विरुद्ध आलोचक जो आरोप लगाते है वे निराधार हैं और 
वे अपने विश्वास का योग्यता और निरवार्थता के साथ सदुपयोग 
क्र रहे हैं। । 


कई पत्रों ने कार्यसमिति के निर्णय के उस अंश की, जिसमें 
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सी० पी० के गवर्नर के इस कार्य में पड़ने का जिक्र है, काफी निन्‍्दा 
की है। मुमे पत्रों की यह निष्पक्षता वहुत दी अच्छी लगी। मेरी, 
विरोधियों को शीघ्र्तां से जाँच लेने की आदत नहीं है। निर्णय पर 
जो आल्ोचनायें हुई है, उनको देखने से मुझ्के यकीन हो गया है कि 
गवनेर के साथ कार्यसमिति ने कोई अन्याय नहीं किया है। गवर्नर 
के कार्य को जाँचने के लिये समय ही सब से वड़ी कपौटी है। डाक्टर 
खरे और उनके दोनों साथियों का इस्तीफा स्वीकार कर लेता और 
शेष तीनों मन्त्रियों से इस्तीफे" माँगना और उनसे जल्दी ही उत्तर 
चाइना, ये ऐसी बाते है जिनका संक्षेप मे यही अथथ होता है कि गव- 
नर उन तीनों सन्त्रियों से उन्तके जवाब नहीं चाहता था वल्कि उनको 
बरखास्त करना चाहता था | इसके लिये वह रथ भी राव भर ज्ञागा, 
अपने कर्मचारियों को मी रात भर जगाया और समन्त्रियों को भी राव 
भर परेशान किया | इस प्रकार गवनर ने जो जल्दी की और प्रधान- 
मन्‍्त्री को धोखा दिया, उसके इन कार्यों को भले आदमी का काम तो 
नहीं कहा जा सकता। यदि वे उसी क्षण डाक्टर खरे का इस्तीफा 
मंजूर न करते हुए कार्यकारिणी की बेठक का, जो दो दिल चाद ही 
होने वाली थी, इन्तजार कर लेते तो उनका कोई नुकसान नहीं था ) 
बंगाल के इसी तरह के संकट के समय वहाँ के गवनेर ने दूसरा ही 
रुख इस्त्यार किया था। यह माना कि इस काये के द्वारा गवर्नर ने 
कानून की इज्जत तो रख ली लेकिन उन्होंने उस मेत्री की भावना को 
नष्ट कर दिया जो पद-पहण करने के पूर्व सरकार और कांग्रेस के 
बीच स्थापित हो गई थी। काय समिति के निणंय पर आलोचना करने 
वालों को वड़ी ही सावधानी से तेयार किये गये वायसराय के उस 
भाषण को पढ़ना चाहिये जिसमें दूसरे वक्तव्यों की तरह ही वायसराय 
ने कार्यसमिति को पद्‌-ग्रहण करने के प्रयोग करने के लिये वद्ावा 
दिया है। आल्ोचकों को वायसराय के उस वक्तव्य को पद कर अपने 
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दिल से पूद्ना चाहिये कि गन र को इन बातों को सरकारी तौर पर 
जानने की कोई भी जरूरत नहीं थी कि कार्यसमिति, डाक्टर खरे 
और उनके साथियों में आपस मे क्या हो रहा है। इन विवाद-रहित 
तथ्यों से ही समझ में आ जाता है कि गवनर ने कांग्रेस को नीचा 
दिखाने की उत्छुकता मे रात्रि भर जागरण किया और जान-बूक कर 
ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जिसप्रे कि कांग्रेस को नीचा देखना पड़े । 
कांग्रस और सरकार के बीच का वरिना लिखा हुआ यह मेंत्री-सम्पन्ध 
एक सम्य्र सनुष्य का इकरारनामा था, जिसमें दोनों को अपने हृदय 
की सचाई को व्यक्त करने का अवसर था। अतः कायसमिति के इस 
निर्णय ने अंग्रेजी शासकों को इतना जबरदस्त सम्मान प्रदान किया है 
जितना उन्हे आज्ञोचक भी प्रदान नही कर सकते थे। अंग्रेज खिलाड़ी 
लोग हैं। उसमे विनोद की भावना भी बड़ी प्रवल है । थे दूसरो पर 
बार भी करारा करते हैं और दूसरो का बार भी गव के साथ सहन 
कर लेते है | मुझे यकीन है कि गवनर कार्य समिति के निण यसे अच्छा 
ही सबक लेगे। 


चाहे गवनेर इसका ठीक अर्थ ले यान ले, कार्यसमिति तो, 
जसा उसकी समझ से आया, उसे व्यक्त करने के लिये बाध्य थी | 
बह चाहती थी कि यदि शो सके तो चह संघर्ष को टाले, पर यदि वह 
होना ही था तो वह उसके लिये भी तेयार थी । यदि लड़ाई टालनी है 
तो गबनर को कांग्रेस को एक ऐसी महान राष्ट्रीय संस्था मानती ही 
होगी जो एक न एक दिन ब्रिटिश सरकार का शाप्तन आपने हाथ में 
ले लगी। संयुक्तप्रान्त, त्रिहार और उड़ीसा के गवनेरों ने संकट उस्षन्न 
होने पर कांग्रेस के नेतृत्व की प्रतीक्षा की। इसमें कोई शह नहीं कि 
इन तीनों मामत्ञों में उन्होंने अपने-अपने फायदों के लिये ही बेसा 
किया। क्या यह कद्दा जाना उचित होगा कि सी पी० में अंग्रेज 
अपने स्वार्थों के लिये ही उपरोक्त संकट में पड़े जिससे क्लि किध्ती भी 
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! रद्द कांग्रेस को नीचा दिखाया जा सके ? का्यससिति का निर्णय तो 
अंग्रेजी सरकार को एक मेत्रीपूर्ण चेताचनी है कि यदि वे कांग्रेस से 

खुला संघर्ष नहीं करना चाहते है. तो उन्हे २० जुलाई की रात को 
नागपुर में जो कुछ भी हुआ, उसे नहीं दुहराना चाहिये । 


अब हमे कांग्रेस के कतंव्यों के विषय में भी विचार करना है| 
अन्दरूनी विकास और व्यवस्था के लिये वह दुनिया भर के तमाम 
शोकतन्त्रीय संगठनो जितनी ही अच्छी दशा में है। लेकिन इस जोक- 
तन्त्रीय संगठन की उत्पत्ति संसार के वर्तमान तमाम साझ्राज्यों से 
शक्तिशाली साम्राज्यवाद से लड़ने के लिये हुई है। अपने इस बाहरी 
कार्य के लिये वह एक सेना के समान ही है। ऐसी स्थिति में वह तोक- 
तन्त्रीय संगठन के रूप में नहीं रहती | उसकी केन्द्रीय सत्ता के साव* 
भौस अधिकार हैं और वह अपने अन्तर्गत कास करने वाली संस्थाओं 
सथा भिन्न-भिन्न इकाइयों के हवरा अनुशासत को पालन करवा सकतीं 
है । प्रान्तीय कांग्रेस कमेदियाँ और प्रान्तीय पालियामेंटरी सब कमे- 
टियाँ इसी केन्द्रीय सत्ता के आधीन हैं। 
यद्यपि मेरा यह साष्य उचित है. फिर भी मुझे सुझाया गया है 
के जब सत्याग्रह के रूप मे वास्तविक युद्ध जारी है तब सत्याग्रह के 
सुल्तवी करने का क्या सतलब है ? सत्याग्रह के मुल्तवी करने का अथ 
युद्ध का मुल्वत्ी करना नही है। यह युद्ध तो तभी समाप्त होगा जब 
भारतवर्ष खुद अपना विषान वनाकर उसके अनुसार शासन-सं वाल्न 
करे। तब तक कांग्रेप एक सेना के रूप में ही रहेगी। लोक्तन्तओं 
ब्रिटेन ते भारत सें चतुराई के साथ एक ऐसी शासन व्यवस्था कायम 
की है जिसे यदि आप उसके नग्त स्वरूप मे देखे तो ओर कुछ नहीं 
सिफ सर्वात्तम ढंग से संगठित योग्य सेना का आधिपत्य है | वर्तम,न 
शवनमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट में भी इससे कम कोई बात नहीं है। 
वास्तविक आधिपत्य को देखा जाय तो मन्त्री तो महज खिलौने जैसे 


हि 
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हैं। कत्क्टर और पुलिस जो आज मन्त्रियों को सर” कहके आदर 
के साथ सम्बोधित कर रहे हैं, वही गवनर के एक इशारे पर--अपने 
सच्चे मांलिकों की जरा-सी इच्छा पर-मन्त्रियों को हटा सकते हैं 
गिरफ्तार करके उन्हे जेलों में बन्द भी कर सकते है। इसलिये मुझ 
इतनी कहना पड़ा कि कांग्रेस ने इसलिये पद-प्रहण नहीं किये हूँ कि 
घह ऐक्ट को बनाने वालों के इरादो को पूरा करती रहें। चह तो इस 
लिये रज्ञामन्द हुई है कि वह इस ढंग से काम करना चाहती हैं कि 
उसके खुद के वनाथे हुए मौलिक विधान पर वह्ट जल्दी से जल्दी 
अमल कर सके | 

अतः कांग्र स के युद्ध में व्यरत होते हुए भी, अधिकारों के 
कैन्द्रीकरण तथा प्रत्येक विभाग और कांग्रेस के मार्ग-प्रदर्शन करना 
ही पढ़ता है । फिर चाह वह कांग्रेसी कितनां ही वड़ा उच्च अधिकारी 
क्योंन हो। कांग्रेस हमेशा आज्ञा-पालन चाहती हैं। युद्ध इ 
अलावा दूसरी शर्तों पर लड़े द्वी नहीं जा सकते। लोग केद्दते हैं कि 
यह तो शुद्ध फासिज्म है। पर वे यह भूल जाते हैं कि फासिज्म एके 
नंगी तलवार है। फासिज्म अपनाया जाता तो डाक्टर खरे का सिर 
ही काट लिया गया होता । कांग्रेस तो फासिज्म के बिलकुल विपरीत 
संस्था है क्योकि वह तो शुद्ध और पव्रित् अहिंसा के दिद्धान्तों पर 
आधारित हैं। उसकी सभी स्वीकृतियाँ नेतिर्क होती हैं। उसकी शक्ति 
का आधार शख्रों से लंस काली छुरती वाले नहीं है। कांग्रेस के 
शासन में डाक्टर खरे अभी भी नागपुर के नागरिकों और विद्यार्थियों 
के नेता रह सकते हैं। इसके लिये दूसरे लोग मुझे या कार्यकारिणी 
को श्राप भी दे सकेते हैं कि कांग्रेस के विरुद्ध प्रद्शन करने वालों के 
शरीरों का, श्रद्धिंसात्मक होने के कारण, एक बाल भी किसी ने 
नहीं छुआ । 


कांग्रेस का यही अताप छोर यही शक्ति है, यद उसकी कम- 
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जोरी नहीं है। उप्तकी शक्ति का खो है उत्तका अहिंसात्मक आचरण 
सेरी जानकारी में, तमाम दुनिया में सिर्फ यद एक सहत्वपूर्ण शुद्ध 
अहिसात्मक राजनीतिक संगठन है। कांग्रेस के इस बात का अभि“ 
मान भी है कि वह अपने अशुयायियों से,-यहाँ तक कि प्राचीन 
सेवक डाक्टर खरे से भी, जब तक किये इस संस्था में हैं, राजी- 
खुशी से आज्ञा-पात्नन करवा सकती है । 


में हरा और तुम जीते !” 


१६३८ के साल की सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना रियासतों 
में होने बाजी अपूज जाग्रति थी । यश्षपि हरिपुरा कांग्रेस का रियासतों 
सम्वन्धी प्रस्ताव प्रत्यक्ष तौर पर रियाप्तती जवता का विरोधी समझो 
गया श्श, लेकित इसका परिणाम बहुत कुछ अनुकूल ही हुआ | इससे 
रियाप्तती जनता ने स्वाभिमान और आएत्म-निभ रतां सीखी | काश्मीर, 
ओसूर, त्रावणकोर, हैदराबाद. बड़ोदो, तलचर, ढेकानल, 
राजकोट, उदयपुर आदि अनेकों रियासतों में स्टेट कांग्रेस या प्रज्ञा* 
अण्डज्ञों की ओर से जन आन्दोत्नों का श्रीगणेश हुआ। रियासतों 
केअधिक्तारियों ने दमन करने में अंग्रजों को भी मात कर दिया। 
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गिरफ्ता रियाँ, मारपीट, लूट, लाठी प्रहार, फसलों का जलाया जाना, 
जनता को हाथियों के पेसे तले रौदना आदि दर्दनाक समाचारों से 
अखबार के कालम काले पड़ यये | पर कही दमनों से भी प्रजा की 
जागृति कम हुई है ! दमतों ने तो आन्दोत्ननों मे घी का काम किया। 
कांग्रेस कमेटियो का इन आन्दोलनो से कोई भी प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं 
था, लेकिन अनेक रियासतो में प्रशुख कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने व्यक्ति- 
गत रूप से काफी भाग लिया। इनमें सरदार वल्लोभसाई पटेल का 
स्थान सर्वोपरि है। राजकोट आन्दोलन के तो वे प्रमुख नेता ही थे। 
इसी कारण इसमे राजकोट के ही नहीं, ब्रिटिश भारत के भी क 
अमुख कांग्र सी कायकततो गिरफ्तार हुए। अखिल भारतीय देशी राज्य 
ल्ोकपरिषद्‌ के प्रधानमन्त्री श्री० बल्वन्तराय मेहता, कुमारी मणिद्रेत 
पटेल ( सरदार पटेल की सुपुद्दी ), कुमारी मृदुल्ा साराभाई आदि 
विशिष्ठ व्यक्ति गिरफ्तार होगये। लेकिन कुछ समय के बाइ राजकोट 
के ठाकुर साहत्र ने सरदार पटेल को निमन्‍्त्रण देकर समझौता कर 
लिया । राजकोट के ठाकुर ने एक उपसमसिति द्वारा सिफारिश की गई 
शासन सुधार सम्बन्धी योजना को स्वीकार करने का निश्चय किया। 
इस आन्दोज्षन में बदनाम और आन्दोलन को कुचत़ने वाले अंग्रेज 
दीवान सर पट्रिक केडल बरख्यास्त कर दिये गये | यह रियासती जनता 
की बड़ी भारी विज्ञय थी। 

राजकोट के इस आन्दोलन मे कांग्रेस भी अप्रत्यक्ष तौर पर 
बहुत दिलचरपी ले रही थी । इसका एक खास कारण यह था कि 
अंग्रेज दीवान रियाततो से भी ब्रिटिश हुकूमत चला रहे थे और राजा 
ओऔर प्रजा से सीधा सस्बन्ध स्थापित होने में बाधक बन रहे थे। 
ब्रिटिश सरकार की फोज ब पुलिस की सहायता भी दमन में ली जाने 
लगी थी । काग्र स तो त्रिटिश सरकार से भारत की सभी श्रेणि्रों को 
मुक्ति दिल्लाने के लिये प्रतिज्ञाबद्ध थी । महात्मा गांधी ने राउण्ड टेबल 
क्रान्फरेन्स के अधिवेशन मे कांग्रेस को “राजाओं की ्रतिनिधि” भी 
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कहा था । महात्मा गांवी ने रियासतों मे त्रिटिश सरकार के अंग्रेज 
अधिकारियो की प्रमुखता और उनके अनुचित प्रभाव की कठोर शब्दों 
मे निन्‍्दा भी की थी। कांग्रेस कार्यसमिति ने वर्धा वी दिसम्बर की 
बैठक में रियासतो के सम्बन्ध में जो महत्वपूर्ण घोषणा की थी, उसका 
एक प्रमुख अंश इस प्रकार है-- 

“कमेटी उन शासकों की कार्रवाइयों की खासतोर पर निन्‍्दा 
करती है, जिन्होने त्रिटिश सरकार की सहायता से अपनी प्रजा को 
दबाने की कोशिश की है, और इस बात का ऐलान करती है कि 
अगर उत्तरदायी शासन की माँग के लिये चलाये गये रियासती जनता 
के आन्दोलनो को ब्रिटिश सरकार की पुलिस या फोज की सहायता 
से दबाने का प्रयत्ञ किया जायेगा तो उस हालत से कांग्रेस को पूरा 
अधिकार होगा कि वह पुलिस और फौज द्वारा किये गये अनियत्रित 
दमन से जनता की रक्ता करे |” 

इस प्रस्ताव के आरम्भ मे रियासतो की जागृति का खागत 
करते हुए शासको वी छत्रछाया मे जिम्मेदार सरकार की स्थापना के 
आन्दोलन से सद्दानुभूति प्रकट करके रियासती शासकों की दमन नीति 
की निन्‍दा की गई थी । प्रस्ताव के उत्तराध मे कहा गया था कि- कमेटी 
हरिपुरा कांग्रेस के उस प्रस्ताव की ओर ध्यान दिलाती है, जिसमे कांग्रेस 
ने रियासतों के सम्बन्ध मे अपनी नीति निर्धारित की है । यद्यपि कांग्रेस 
को इप्त बात का पुरा अधिकार है कि वह रियासतो में नागरिक स्व- 
तन्त्रता और ज़िम्मेदार सरकार की स्थापना के लिये पूरा काम करे, 
लेकिन मौजूदा परिस्थिति मे कांग्रेस को अपना काय क्षेत्र सीमित 
रखना पड़ा है और नीति की दृष्टि से कांग्रेस रियासतो के भीतरी 
भंगड़ों में एक संस्था की हैसियत से नहीं पड़ना चाहती । यह नीति 
जनता की भलाई के लिये बनाई गई थी, ताकि उसमें आत्म निर्मरता 
ओर शक्ति आवे | दस नीति का आशय रियासतो के प्रति कांग्रस की 
सदुभावना प्रकट करना भी था और उससे कांग्रंस ने यह आशा भी 
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की कि रियासती शास# खुद-ब-खुद सप्रय को पहिचान कर जनता 
की मांगों को पूरा कर देगे। .... . ,लेकिन इसका यह अथ नहीं है 
कि कांग्रेस उससे हमेशा बाध्य रहेगी | कांग्रेस ने हमेशा यह अपना 
अधिकार सममभा है कि वह, जैसा कि उसका कर्तव्य भी है, रियासती 
जनता को रास्ता बतलाबे और अपने प्रभाव से उप्तके पक्ष का समर्थन 
करे । रियासतो मे जो अब जागृति के चिन्ह नज़र आंरहे है; उप्तके 
परिणाम स्वरूप तो कांग्रेस रियासती जनता के और भी निकट आंती 
जायेगी [” ब 

इस तम्बे प्रस्ताव मे आगे व्रिटिश भारत को प्रजा को रिया- 
सतो के सविनय आज्ञा सद्ग आन्दोलन में भाग न लेने ओर रियाससती 
आन्दोलनो को अद्सात्मक रखने की अपीत की गई थी । 

कुछ समय के बाद ही राजकोट के ठाकुर और सरदार पटेल्न 
के बीच जो समभोता हुआ था, वह ठाकुर साहब द्वारा हट चुका 
था। राजकोट के ठाकुर ने सरदार पटेज्ञ द्वारा नियुक्त सदस्यों को 
रखने से इन्कार कर दिया। इसमें पश्चिमी रियासतो के रेज्ीडेट 
सि० गिबसन का पूरा अधिकार था, जैसा कि बाद में प्रजामण्डल् 
द्वारा प्रकारित ठाकुर, अंग्रेज दीवान सर पेट्रिक कैडज और रेमिडेट 
प्वि० गिबसल के पत्र व्यवहार से भी प्रकट होगया | 

महात्मा गांधी के लिये वचन भज्ग से बड़ा कोई पाप नहीं था। 
उन्होंने अपने लेखो मे त्रिटिश सरकार की सर्वोच्च सत्ता थो खूब ही 
आड़े हाथो जिया | लोग आश्चय मे पड़ गये कि रियासतों मे हस्त- 
क्षेप न करने की तीति के सर्वोपरि समर्थक गांधीजी अब प्प्॒तम रूप 
क्यों दिखां रहे है ! सरदार पटेल ने तो खुल्शमखुल्शा कहा कि-- 

“हमारी लड़ाई राजकोट के ठाकुर से नही, राजकोट के रण- 
ज्षेत् में ब्रिटिश सरकार से है |”? 

राजकोट में फिर रणभेरी बज उठी। इप्त बार रेजीडेंट ने 
दसन से खूब जोरों की सहायता दा । बल्कि स्पष्ट यह है कि उसी के 
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इशारे पर यह लड़ाई छेड़ी गई थी। “रोष्ट्रमावा स्तर्गीय्रा कत्तूरबाई- 


गाँधी” भी सत्याग्रह में सम्मिलित हुई और गिरफ्तार कंरतली गई | * 


कुमारी मणिवेन पटेल भी उन्तके साथ ही गिरफ्तार करती | 
'गिरपतारी, तत्ञाशी, मारपीट, ऊुर्माना, १४४ धारा तथा दूधरे आर्डी - 
नेन्‍न्तो का जवरदस्त दोरा चलन रहा था । महात्मा गांधी के कूर पड़ने 
से आन्दोलन का रूप सीमित न रह कर देशव्यापी होगा। जब 

'त्रिटिश सरकार की सर्वोच्च सचा ने रियासतो के मेद्ात पर कांग्रेस 
से लड़ाई आरम्भ करदी तो गांधीजी पीडे कैसे रह सकते थे ? गांधी नो 
से एक सहान वंधानिक संकट पदा करने की संभावता बाते हुए 

ब्रिटिश सरकार को धमकी दी कि आज्ञ कांग्रस ओर त्रिठिश सर- 
कार एक दूसरे के मित्र हैं और रियासते ब्रिटिश सरकार की 
आसामी | ऐसी स्थिति मे यह असछ्य है कि कांम स से इन्हीं रिया- 
सतो में शत्र की भांति बर्ताव किया जाय । यद्यपे कांप्रेसों सन्त्रियों 
को १६३४ के गवनमेंट आफ इस्डिया एक्ट के द्वारा रिराततों पर 
कुओझ भी अधिकार प्राप्त नही थे तथापि सन्त्रियों के कुछ ऐसे अधिकार 
सथा कतंव्य उस एक्ट से भी बाहर थे । 

“अगर यह कल्पना करती जाय फि राज क्लोट में ऐश के तमास बड़े- 
चड़े गुण्ड एकत्रित हो जाय॑, तो चम्परई के सन्त्रिससड ज्ञ को त्रिटिश सर- 
कार से, इसके विरुद्ध शिकाउत करने का पूरा हक है| यदि इसकी वात 
न सुनी जाय, तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिये। जिस प्रकार महामारी 
के फैलने के समय कांग्रेसी सरझारे अपनी भौगोलिक सीसा से स्थिति 
रियासतों को सहायता दिये बिना नही रह सकती, उद्ची तरह इस 
मुसीबत के समय भी वे चुप नहीं रह सकती | इप्तलिये अगर उड़ीसा 
के मन्त्री २६ हजार निराश्रितों को फिर तिज्षवर नहीं मिज्या देते, तो 
वे आराम से अपनी छुर्सी पर नही वेठ सकते । सर्तोच्च सत्ता या तो 
कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल्नों की सांग को साने या अपने सन्त्रियों को जोड़े । 

“महात्मा गांधी 
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इसी लेख में गांधी जी ने आगे चलकर लिखा था किं-- 

“जनता की विजय अवश्यम्भावी है | यहाँ तक कि वह ठाऊूर 
साहब को भी रेजीडेन्ट के पंजे से स्व॒तन्त्र कर सकेगी | वह इस विज्ञय 
से सावित कर दिखायेगी.कि घह कांग्रेस की सर्वोच्च सत्ता के मातहत 
राजकोट की सब्ची शासक है।” 

कुछ साल पूर्व त्रटिश भारत जिस आन्दोलन का क्षेत्र बना 
हुआ था, उस युद्ध का क्षेत्र अब भारतीय भारत हो गया था ! 

राजक्रोट में दमन जोरी पर हो रहा था | गांधी जी ने राजकैठ 
की घटनाओ के लिये रेजीडेन्ट पर “छुसंगठित गुण्डेपन” कां आगेप 
लगाया । सत्याग्रहियों को दुर-दूर लेजाकर नड्ढा करके पीटने; और 
बिना सहारे छोड़न की आम खबरे प्रचारित होने क्गी | 

इसी बीच लीम्बड़ी ( जयपुर ) से बड़े ही रोसान्चकारी समा- 
चार प्राप्त हुए। सभापति दरबार गोपान्नदात को स्टेशन पर सेकई 
बदमाशों ने घेर लिया | प्रजापरिपद के व्यक्ति ढूँढ-दूँ ढ़ कर पीटे जाने 
ज्ञगे | गांवों मे लूटमार ओर द॒त्या< बढ़ गई'। इस वीच चूडगर ने 
गांधीजी को जयपुर के प्रधान स्त्री सर वीचस से हुई घातचीत का 
हाल लिखा कि सर वीचस ने कह्य कि अहिसात्मक युद्ध भी तो एक 
अकार का वल प्रयोग ही है, इसका मुकावज्ञा में दूसरे वल्ल-मशीनयनों 
से वरू गा। इसका उत्तर देत हुए गांधीजी के लिखा-- 
.. _ “जयपुर का प्रधान मंत्री अगर वर्गेर सत्ता के यह सब कर रहा 
तो कस से कम पद से तो उसे हटा ही देदा चाहिये।” 

वास्तव में देखा जाय तो देशी राज्यों की प्रजा का आन्रोलन 

एक दूसरे के अत्यत्त॒ निकद आरा था। देशी राउ। प्रज्ञा परिषद के- 
सभापति दो सालों से डाक्टर पट्टामि थे। वे रियासनों के मामले में 
बहुत ही दिलचस्पी ले रहे थे। परिपद्र के लुधियाना अधिवेशन में 
पंडित जवाहरलाल नेहरू सभापति चुने गये। परिषद का थो तो 
कांग्रेस से कोई सम्बन्ध नहीं था, लेकिन गांधीजी और सरदार पटेल 


श्र 
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के आन्दोलन के नेत्रत्व, बदले हुए समय, और नेहरू जी के समापति- 
त्व के कारण यह परिषद्‌ कांग्रेस के अत्यन्त निकट आगई और 
लुधियाना अधिवेशन में ते होगया कि परिषद्‌ कांग्रेस के सहयोग ओर 
नेत्रत्व में ही काम करेगा। नेहरू जी रियासतों के मासलत्षों मे बसे ही 
बहुत उम्र थे और अब तो गांधी जी की उप्नता ने उन्हे अपने विचार 
आर भी स्पष्ट रूप से कहने का मौका दे दिया । 

इस परिषद के एक प्रस्ताव मे कहा गया था कि रियासती 
प्रजा के अधिकार प्राप्ति संग्राम ओर उसके प्रति बांग्रेसी नीति देख 
हुए अब समय आ गया है, जबकि इस अन्दोल्न का भारतीय 
स्वतंत्रता के आन्दोलन से, जिसका यह भी एक अंग है, समन्वय कर 
दिया जाय | इस तरह पर सम्मिलित एक भारतीय अन्दोलन रवभा- 
बिक तौर पर कांग्रेस के परामश्श से ही संभव है । यह कान्फरेन्स इस 
सहयोग को खुशी से स्वीकार करती है। इसलिये यह कान्फरेन्स 
वर्किंग कमेटी को आदेश और अधिकार देती है कि राष्ट्रीय कांग्रेस या 
उसके द्वारा नियत उप समिति के सहयोग व नेत्रत्न से अन्दोलन चलाये 
अमल से आते पर यह प्रस्ताव “कांग्रेत को वस्तुतः: अखिल भारतीय 
राष्ट्रीय रूप” दे देगा । 

एक दूसरे प्रस्ताव में रियासती शासन पद्धति को बिल्कुल 
असामबधिक, सामन्तशाही सी तथा उन्नति के लिये वाधक बताते हुए 
जल्दी से जरदी उत्तरदायी शासन की मांग की गई थी | एक प्रस्ताव 
मे बीस लाख से कम आबादी और ४० ज्ञाख रुपये से कम आमदनी 
वाल्नी रियासतों को शासन प्रबन्ध तथा फेडरेशन में एक स्वतंत्र अग 
की भांति सम्मिलित होने के लिये असमर्थ बताते हुए यह सांग पेश 
की गई थी कि उन्हें पड़ोसी प्रान्त के साथ या आपस में मिल्ला देना 
चाहिये। कांग्रेस से भी इस सम्बन्ध में जांच कमेटी वेठाने की प्राथना 
की गई थी। भिन्न-भिन्न रियास्तों मे होने व्ले द्सस या नागरिक 
स्वाधीनता अपहरण की निन्‍दा की गई। एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव में 
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आज से १४० सात्न पहिले की गई राजाओं की सन्धियों के रुखत्थ . 
सें कहा गया कि वे संवियाँ करने वाले देशी राजा वस्तुतः अधिकारी 
नहीं थे, वे तो केन्द्रीय मुगल सरकार के कृुमबोर होने पर खुद मुख्यार 
चल बंठे थे। इच संधियां को सरकार स्वंच समय समय पर तोइती 
ही है। आज वदल्ी हुई स्थिति में रियासती जनता पर १०० साल 
पहिले की गई संधियों को जिनमें उनकी कोई चिन्ता नहीं की गई, 
मानने के लिये जोर नहीं दिया जा सझ्ृता | इन संधियों का डप्ग्रोग 
ब्रिटिश सरकार रियासती जागृति के दमन के लिये ही करती थी। 
कांग्रेस की रियासती नीति का एक विशेष परिणाम यह हुआ 
कि छुछ राजा समय की गति विधि को पहचानने लगे और यह 
समझ गये कि भारत का भविष्य कांग्रेस के ही हाथो में ही है। अतः 
चे अब पोक्षीटिकत डिपाटसेन्ट से सक्ताह न लेकर कांग्रेस नेताओं 
से परामर्श करने लगे। आध नरेश ने तो वम्बइ प्रान्त के तत्कालीन 
प्रधान मंत्री श्री खर से उत्तरदायी शासन समारोह का उद्घाटन भी 
करा दिया। इस विधान की रूप रेखा कांग्रेस की सलाह से बनाई 
राई थी सांगज्ञी अदि कुछ अन्य रियासतों ने भी देखादेखी इस ओर 
कद्स उठाया | इन वातों से यह स्पप्ट ऋन्नकने लगा था कि फेडरेशन 
की तत्कालीन समस्या पर कोई गंभीर निश्चय करने से पहिले कांग्रेत 
परियाप्ततों को उत्तरद्यी शासन की दिशा में त्रिटिश भारत के प्रान्तों 
क्षी सदद में ले आना चहतो थी। 
उन्हीं दिलों राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर देश में एक गंभीर 
कट ही गया था और इधर गांधीजी ने राजकोट की समस्या को 
देशव्यापी महत्व देकर दूसरा संकट उपस्थित कर दिया। ये दोनों 
कट तो टाले भी जा सकते थे पर अचानक राजकोट के प्रश्न को 
सेकर गांधीजी ने अपने आमरण अनशन का निश्चय प्रकट करके 
दंश का विपस परिस्थिति में डाल दिग। राजकोट दरबार करे 
अलावा उन्‍्हांने रेज्ीडेन्ट पर भी सत्याप्रहियों के साथ सर्वकर ज्याई 
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। तियाँ करने के अरोप लगाये थे | इसी सिलसिले में फरवरी के अन्तिस 
सप्ताह मे राजकोट के रेजीडेन्ट सि० गिबसन से उनकी तार द्वारा 
' ब्रातचीव चल रही थी। रेजीडेन्ट ने पुल्लिस च अपने ऊपर लगाये गये 
' आरोपों को असत्य बतलाया | गांधीजी ने उनसे शिकायत की थी कि 


कैदियों के साथ दुव्येबहवार किया जा रहा है। इन आरोपों की स्वयं 


' ज्ञांच करने के लिये गांधीजी २५ फरवरी को वर्धा से राजकोट की 


| 


| 


| 


| झोर रवाना हो गये | इस से पहिले उन्होने राजकोट सत्याग्रह के 
संचालक सरदार पटेल को राजकोट सत्याग्रह स्थगित करने की सलाह 
दी, ताकि शान्त वावाबरण में जांच हो सके | इसके अनुसार सरदार 
। पटेल ने सत्याग्रह स्थगित करवा दिया। इन दिलों गाँधीजी की मनो- 
दशा क्या थी, यह उस समय के उनके वक्तव्यो से प्रकट हो जाती है। 


“मैं सचाई की खोज और शान्ति की प्रतिष्ठा के रूप में 
राजकोट जा रहा हूँ। मेरी गिरफ्तार होने की इच्छा नही है । में 
स्वयं सारी बाते जानना चाहता हूँ । अगर सहकारियों पर झूठे 
आरोप लगाने का दोष सिद्ध होगा, तो मैं स्वयं उसका प्रायश्चित 
करूँगा | राजकोट के ठाकुर साहब के वचन भंग से मुझे बड़ी 
तकलीफ हुईं । शायद पूरी बात हम लोगों को मालूम नहीं हुईं किन 
अवस्थाओ में ज्ञाचार होजाने के कारण राजकोट के ठाकुर साहब 
को जनता को दी हुई प्रतिक्षा भंग फरनी पढ़ी | में यह कहता हूँ 
कि अगर सारे हिन्दुस्तान का नही, तो कम से कम काठियावाड़ 
के राजाओं का यह कतंव्य है कि वे भूल सुधार करवाये। 
आअपगर विश्वास ही नहीं रहा तो फिर कोई सम्मानजनक् पाररुप- 
परिक सम्भौता ही असंभव हो जायेगा। जब मैं विश्वास भंग 
देखता हूँ, जेसा कि इस मामले मे हुआ है, तो मुझे अपना जीवन 
भार सा मालूम होने लगता है।” 

गांध-जी ने राजकोट पहुँचकर २७-९८ फरवरी व १ मार्च को 
पुलिस की ज्यादतियों की स्वयं जांच की | राजकोट के ढाक्कर ने 
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२६ दिसम्बर को सुधार समिति बेठाने की घोषणा की थी, उसकी 
रोशनी में ठाकुर के पिछले व्यवद्दार को भी जांच की । इसके बाद 
महात्मा गांवी ने राजकोट के ठाकुर साहब को एक पत्र लिखते हुए 
सात मांगें पेश कौं-- 

२-२६ दिसम्बर को जिस घोषणा द्वारा प्रजा को शासनाधिकार 
देने पर बिचार करने के लिये एक सुधार समिति नियत करने की 
बात कही गई थी, उसे पुनरुज्जीदित किया जाय । 

२--२१ फरवरी का वह नोटिस रद किया जाय, जिसके द्वारा पहिले 
नोटिस का खण्डन किया गया था। 

३--प्रज्ञा परिषद्‌ के ४ प्रतिनिधियों को सुधार समिति में लिया ज्ञाय 
और उनमें से एक सत्याग्रह आन्दोलन के नेता श्री ढेबर हों। 

४--शासन सुवार समिति के अयध्क्ष श्री० ढेवर ही हों | 

४--कमेंदी के तीन सरकारी प्रतिनिधियों को बोट देने का अधिकार 
नहो। 

६--राजकोट एडवाइजरी कौसिल २६ दिसम्बर की घोपशा की 
भावत्ता का पाज्त करे। और शासन सुधार समिति के सदस्यों 
की नियुक्ति गांधीजी की सलाह से की जाय । 

७उ--तमसाम सत्याग्रही आज ही गुरुवार को रिहा कर दिये जांग्र। 
जुरमाने दापस कर दिये जाय और तमाम दूमनकारी आज्ञाएँ 
वापस लेली जाँध । 

इसके बाद गांधीजी ने अपने पत्र में लिखा कि-- 

“अगर क॒ल्न शुक्रवार की दुपहर को १९ बजे तक आप भेरी 
मांगे स्वीकार न कर सकें, तो मेरा अदृशन आरम्भ हो जायेगा और 
वह तबतक जारी रहेगा, जब तह कि मेरी मांगें स्वीकृत न होजाय॑ |” 

महात्मा गांधी को राजकोट के ठाकुर साहब के वचन भंग से 
जो दुख हुआ था, उसका प्रकटीकरण करते हुए उन्होंने २ मा को 
जप प्रतिनिधियों को निम्तिलिखित बक्तव्य दिया-- 
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बन 


/ “इस लाजुक मौके पर तो मैं लिफ यही कहना चाहता हूँ कि 
रातभर के जागरण के बाद मैं इस परिणाम पर पहुँचा हैँ कि जो 
लड़ाई स्थगित हो चुकी है, उसे फिर से शुरू न करना हो और 
जिन अत्याचारों के बारे में मैरे बहुत कुछ सुना है और जिनका 
मुझे अखबारो में दिये हुए अपने वक्तव्य में भी जिक्र करना ण्ड़ा 
है, उन्हें भी फिर से शुरून करना हों, तो मुझे इस समान्तिक 

'बेदना का अन्त करने के लिये कोई कारगर उपाय करना चाहिये 
और इश्वर ने वह उपाय सुमे बतलां दिया | यह भी याद्‌ रखना 
चाहिये कि मेरा राजकोट व उसके शासकों से घनिष्ट सम्बन्ध 
है। ठाकुर साहब को अपने पुत्र की भाँति सममभते हुए मुझे उत्के 
स्वभाव को बदलने का अधिकार है । बचन संग सुझे अन्दर तक 
हिल्ला देता है, विशेष कर तव, जबकि मेरा भी वचन देने वाले 
से सम्बन्ध हो, और यदि उसे ठीक सममने में मुझे अण्ना 
जीवन भी देना पड़े, तो मे एक पत्रित्र व गंभीर वचन को पूरा 
करने के लिये उसे देने को तथ्परार हूँ ।” 

गांवीजी को ३ मार्च शुक्रवार के १२ बजे तक राजकोट के 
“ठाकुर का कोई उत्तर नहीं मिला | इसलिये उन्होंने १२ बजे की 
आशथना के साथ ही राष्ट्रीय शात्ञा मे अग्नि परीक्षा का ब्रत आरंभ 
कर दिया | प्राय ॥ बजे ठाकुर साहब का उत्तर मिल्रा, जिसमें गांधी जी 
के समिति सम्बन्धी परामर्श को २६ द्सिम्बर की घोषणा के अनुकूल 
“न मानते हुए, सालने से इन्क्रार कर दिया। रियासत के शाप्तन की 
'सारी जिम्मेदारी अपनी मावते हुए क्षिप्ती दूसरे के हरुत्तप्र की 
इजाजत देने मे भी असमर्थता ग्रक्रट की | गांधी जी ने इस उत्तर को 
“पढ़कर कहा कि-- 
५ . वह पत्र तो आग में घो डालने के ही समान है। मुझे आशा है 
क्षि मैं इस अग्नि परीक्षा में उत्तो् हो जाऊँगा। मैं यह सी जानता 
ूँ, कि जो काये मेरे जीवन मे नही हुआ बह मेरे बलिदान के बाद 
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अब श्य दी पूरा होगा । मेरे ब्रत से अपनी राजनीति को शुद्ध और 
पविन्न बनान का ब्रत ले |” 
गान्धीजी के इस आमरण अनशन के समाचार ने सारे देश में 

एक तहहूका सा मचा दिया | राष्ट्रपति सुभाष बावू ने ५ सा को 
राजकोट दिवस भनाने की आज्ञा दी। यह दिवस तमाम देश 
में घड़े उसाह के साथ मनाया गया। सारे देश ने सरकार से भारत 
की सर्वश्रेष्ठ विभूति की आण रक्षा करने के लिये हस्तक्षेप करने 'का 
अनुरोध किया | महात्मा गांधी के आमरण अनशन के केवल्न ३५ 
करोड़ भारतीयों के हृदय को ही नहीं हिल्ला दिया था, वरन्‌ भारत 

सरकार भी इससे चिन्तातुर हो गई थी। अनेक प्रान्तीय सरकारों ने 
स्थिति की मीपणता और उनके इस्तीफे दने की संभावना से केन्द्रीय: 
सरकार की परिचित कर,दिया था। ब्रिटिश सरकार भी परेशान थी 
क्योकि सारी जिम्मेदारी उसी पर डाली जा रही थी। बेसे भी 
सर्वोच्च सत्ता होने के नाते उसका कतंठ्य था कि वह इस मामले में 
हस्तक्षेप करे। महात्मा गांधी के शब्दों में यह कहा गया था कि यदि 
सर्वोच्य सत्ता प्रान्तो मे कांग्रेस का सहयोग चाहती है तो उसे रिया- 
सतो मे भी कांग्रेस से मेत्री भाव रखना होगा | यदि बह यहाँ मेत्री 
भाव नहीं दिखा सकती तो उसे ग्रान्तों में कांग्रेस के सहयोग की 
आशा छोड़ देनी चाहिये। वायसराय ला लिनलिथगो ने स्थिति 
की भीपणता सममने मे देर नहीं की। वे एकदम अपना राजपूताने 
का दौरा स्थगित करके दिल्ली पहुँच गये । रेजीडेन्ट की मार्फत गांधीजी 
ने वायसराय को स्थिति से पूर्णतः परिचित कराया। वायसराय ने 
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विचार विनिमय के बाद शीघ्र ही 
निर्णय किया और गांधीजी को रेजीडेन्ट की मात निम्न आशय का 
जवाब दिया-- 

- “में आपकी स्थिति सममता हूँ। आप वचन भंग को बहुत 

महत्व देते हैं, यह आपके वक्तव्य से स्पष्ट है| में यह भी अनुभव 
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करता हूँ कि ठाकुर साहब की २६ दिसम्बर को घोषणा और उसके 
साथ सरदा२ पटेल को भेजे जाने वाले पत्र का अभिश्राय ससमने में 

देह नहीं हो सकता है। लेकिन मेरी सम्मति में इसका सर्वोत्तम हल 
यह होगा कि भारत वर्ष के सबसे प्रसुख न्यायाधिकारी फेडरल कोर्ट 
के चीफ जस्टिस-- के पास निर्णय के लिये यह मामला भेज दिया 
जाय। चीफ जस्टिस ही यह निर्णय करें कि डाकुर की घोषणा व 
सरदात पटेल्न को भेजे गये पत्र के श्रकाश मे सुधार समिति का किस 
प्रकार संगटन किया जाय। यदि इसके बाद भी उक्त घोषणा के 
सम्बन्ध मे कोई सन्देह हो, तो न्‍्यायाधीष ही उसका अन्तिम निर्णय 
करें। जहाँ ठाकुर साहब घोषणा मे की गई प्रतिज्ञा को पूरा करने का 
चायदा करते है, वहाँ मै भी यह आश्वासन देता हूँ कि में अपने 
प्रभाव का पूर्ण उपयोग करू गा कि ठाकुर अपने वचन का. पालन 
करे | इससे आपकी सब आशंकाए दूर हो जायेगी ।” 


सहात्सा गांधी ने लिखा कि-- 


यद्यपि आपका सन्देशा कई बातों मे भूक है तो भी वह अन- 
शन ब्रत समाप्त करके करोड़ो भारतीयों की जिन्त। दूर करने के लिये 
पयाप्त है जिन बातो का जिक्र आपके पत्र में नही है, उनका दावा में 
नही छोड़ता, लेकिन थे बाते परस्पर बातचीत से भी ते हो सकतीं हैं । 
ज्योंद्वी डाकदरों ने मुझे आज्ञा दी कि मै दिल्‍ली आऊँगा |”? 

७ माच के दोपहरी में २ वजकर २५ मिनट पर ६६ घन्टों के 
अनशन के बाद गांधी जी ने सन्‍्तरे का रस लेकर अपना अनशन तोड़ 
दिया और इस प्रकार राष्ट्र पर आने वाले महान संकट को, जिसने 
समस्त भारत को छा रखा था, टाल दिया। 

अनशन की समाप्ति के बाद गांत्रीजी ने पत्र प्रतिनिधियों को 
एक वक्तव्य दिया कि “मेरी सश्मति में उपवास की यह संगल समाप्ति 
करोड़ों व्यक्तियों की मंगल प्रार्थना का उत्तर है। में यह भी जानता हूँ 
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कि भारत से बाहर शेष संत्षार के भी अनेछों मनुःयों को स होल पूतति 
और प्राथताएँ मेरे साथ थीं, लेकिन समभौते का मुख्य श्रेय बाय- 
सराय ही को है। इस ब्रत से लोगों का ध्यान रियासतो की ओर 
केद्वित हो गया है। मुके आशा है. कि सभी यह स्वीकार करेंगे कि 
रियाप्तती समस्या को सुलमभामे में देरी नहीं होनी चाहिये। मै राजाओं 
को यह विश्वाप्त दिल्लाना चाहता हूँ कि में राजक्रोड में उनके मित्र 
के ही रूप में आया था। मैने यहाँ आरूर देखा कि सम्पाग्ररी दजाये 
नहीं जा सकते, उन्त पर फ़िये गये भीपण अत्याचारों की कहानियाँ 
भी मैने सुनी और अनुभत्र किया कि यदि राजकोट में सश्याग्रह जारी 
रहा तो मानत्र स्वभातर को नोच प्रक्ृते खुहऋर खेज़ने लगोगी। और 
न केवल राजझौट के शाप्तकों व सत्वाम्रदियों में, बल्कि सत्रत्र राजा 
ओर प्रजा में मीपण संप्राप छिड्ट जायगा | में ज्ञानता हूँ कि भांख में 
यह त्रिचार जोर पकड़ रहा है. कि राजाओ का सुवार तो हो ही नही 
सकता | और बवब॑रता के युग के इस अवशेप का अन्त किये बिना 
भारत रघतन्त्र नही हो सकता | राजाओं का भी भातत में एक स्थान 
है। भूतकाल की प्रथाओं को नष्ट हिय्रा भी नहीं जा सकता मेरा 
खयाल है कि यदि राजा भृतकाल्न से कुछ शिक्षा लेगे और समय के 
साथ चलेंगे तो सत्र ठीक हो जाबगा । लेकिन थिगड़ियों लगाने था 
थोथे सुआरों से यह समस्या हक्त न हो सहेगी। उन्हे साहप पूर्ण 
कदम छठाने होंगे। वे भगे ही राजफोट का अनुकरण न करें लेकिन 
उन्हें जनता को पूर्ण पर्याप्त अधिकार अवश्य ही देने चाहिये'। इसके 
सिवाय भारत में! रक्तमय क्रान्ति को रोकने का मेरी सम्मति में और 
कोई उपाय नहीं है ।” 

“मुझे ठाकुर साइब की चिन्ता है, मुझे दरचार बीरवाल। की 
भी चिन्ता है। मैंने उनकी कठोर आज्लोचना भी की है, लेकिन 
मित्र के नाते | में यह फिर दुद्दराता हूँ कि में ठ'कुर साहब के लिये 
पिता के समान हूँ । अपने अली कामचोर लड़के के साथ जैत्ता मैं 
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ऋरता हूँ, उससे अधिक कठोर व्यवहार मैंने उनके प्रति नहीं 
किया! _ 

७ साच को राजकोट सत्यात्रह पटेल साहब के आदेश पर 
स्थगित हो गया और सभी स याग्रही रिहा कर दिये गये । 

गांधीजी राजकोट से रवाना द्ोऋर १५ साच को दिल्‍ली पहुँच 
गये । उनकी वाप्रसराय से मुत्नाकात हुईं । वायसराग्र से गान्धी जीं 
बी, इसी दौरान गे, तीन चार सुल्लाकाते' भी हुई'। ३ अप्रेत्न को 
फंडरल कोट के चीफ जस्टिस सर मारिस रूप र ने अपना दिशंय 
भी दे दिया | यह फंसला गांधी जी के पक्ष में था। फसले कां सा|याश 

.इस प्रकार है-- 

“यह स्पष्ट है कि दोनों पार्टियों-सरदार पटेल व ठाकुर 
साहब--में एक समझौता होचुका था | इसके अनुसार ठांकुर साहब 
सरदार पटेल के सिफारिशी नामों को सुथर कमेटी में सत्रीकार करने 
के लिये बचन बद्ध है, वशर्ते कि वे नाम रियासत के बाहर के लोगों 
के न हो, यह सच है कि कप्ेटी के सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार 

“ प्िफ ठाकुर साइब के ही द्वाथों में है लेकिस वे सरदार पटेन्न हारा 
सिफारिशी नामों मे से ही सात को नियुक्त कर सकेगे।” कमेटी के 
सभापति के सस्वन्व में भी सर सारिस खायर ने फेसला किया था। 
इसके अनुसार दस सदस्यों से से हो ठाकुर साहम्र क्रिसी को सभापति 
चुन सकते है। न कि उनके अलावा ११ वे को सभापति नियुक्त फट 

सकते है। जैसा कि वे पीछे से कहने लगे थे । इस फेसले के अनुसार 
राजकोट में जो सुब'र कमेटी बनेगी, उसके ७ सदस्य तो सरदार 

दल के सिफा रिशी नामों से से रखे जाजेगे ओर दीत सदस्य ठाकुर 
रवय॑ ताम जद कर सकेगे। 

इस फेसले के बाद गांधी जी वायसराय से ४ अप्रत्न को मित्ते ! 
इन दिलों गांधी जी का पूरा ध्यान रियासतों की ओर ही था। वे 
शायद संघ त्रिधान के निर्माण के पूव सत्र रियासतों को भी ब्रटिश 
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भारत की सतह पर लाने को उत्सुक थे | गांधी जी ने वक्तव्य प्रकाशिद 

करके एक एक करके सभी रियासतों को सक्ाह दी कि वे अपने यहाँ 

का सत्याग्रह बन्द करदें। इसके अनुसार जयपुर मे जोरों से चलने 

घाला सत्याग्रह मेवाड़ में शान्त किन्तु दृदता से चलने वाला सत्याग्रह 

ओर ट्रावनकोर मभ्‌ फिर नये सिरे से चलने वाला सत्याग्रह आदि 

सभी बन्द्‌ हो गये | इस श्रकार गांधी जी ने समस्त रियासतों का 

उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने एक वक्तव्य सें आवश्य- 

कता पड़ने पर स्वयं भी सत्याग्रह में उतरने की सम्भावनां प्रकट की | 

उन्होंने कहा कि इन दिनों सत्यागृह बन्द रहने से मुझे भावी मार्ग ' 
न्िणेय मे बहुत बल मिल्गा । 


गांधी जी की तीत्र ६च्छा थी कि राजकोट मे शासन सुधार 
शीघ्र ही काम करने हग और इसलिये वे रवयं राजकोट गये । उन्हें 
६ आशा थी कि सर भआारिसग्वायर के निर्णय और वायसराय के 
आश्वासन के बाद सुधार 'समिति बनने मे कोई देर नहीं लगेगी, 
लेकिन वहाँ क३ कल्पनाततील भीषण वाधाएँ उपस्थित हो गयीं । त्रिटिश 
भारत को प्रगृति में बाधक साम्प्रदायिकता वहाँ भी मुसलमानों, 
भय्यतों और गिरासियों दी साम्प्रदायिकता के रूप में अड़छ्रा लगाने 
लगी। साम्प्रदाषिकता ने वहाँ महा भयंकर रूप धारण कर लिया | 
न ये छोग प्रजापरिषद का साथ देने का वायदा करते थे और न मार्ग 
से अलग ही होते थे । राजकोट के अधिकारी इस साम्प्रदायिकता के 
विष को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। दरबार बीरवाला ने 
गांधी जी के प्रध्येक सममौते की शर्ते को ठुकरा दिया | अन्त में गांधी 
जी ने उसके अन्तर की सत्रवृत्ति पर विजय पाने के लिये सभी कुछ 
उसके हाथो मे छोड़ दिया और में हाय और तुम जीते” कहकर वे 
१४ दिन की निरन्दर किन्तु असफल कोशिशों के बाद वापस आगये। 
उन्‍्होने मारिसग्वायर के निर्यय का भी उपयोग नहीं किया | राजकोट: 


महान विप्लव के पूष ] दैपर्‌ 


से लौटने पर उन्होंने जो वक्तव्य दिया, उसते ज्ञात होता है कि राज- 
कोट के कुषक्रों ने उन्हें बेहद निराश कर दिया था। 


महान विप्लब के पूर्य 


“अंग्रेजों की अपेज्ञा डाकू ही हम पर राज्य कहें 
तो ज्यादा अच्छा है! 


“सरदार पटेज्न : ८ अगस्त १६७२ 

.. अतीय महायुद्ध के सप्रय ब्रिटिश साम्राज्यवार ने जब युद्ध के 
रह श्यो पर प्रकाश डालने से इन्कार कर दिया तो सन्त्रिमए्डल्न संकट 
में पढ़ गये। यदि वे अपने पदों पर रहते हैं तो इसका मतलब होता 
है कि देश की जनता मशायुद्व में अंग्रेजों के साथ है| इप्त सयानक 
. स्थिति का अन्त कर देने के लिये कांग्रेस ने जहर का घू'ट पीना ही 
अष्ठ समझा। जब “आख छोड़ो” आन्दोज्ञन का सूत्रपात हो रहां 
था, तब गांधी जी ईश्वरीय आवाज को सुन रहे थे और सरदार 
पटेल गांधी जी को । अर्थात्‌ उस समय देश की ऐसी विक्नट परिस्थिति 
हो गयी थी कि एकदम किसी को कोई कारगर रात्ता ही नहीं दिखाई 


अपर [ सरदार बल्लभभाई पटेल 


दे रहा था। इस सम्बन्ध में यह कह देना जरूरी है कि “भारत छोड़ो” 
श्रस्ताव के जरिये गांधी जी अधिसा की नीति से एक इंच भर भी नहीं 
फिसले । अहिंसा तो उनके जीवन का तिचोड़ था | अहिसा तो वास्तव 
में गांधी का पयाम है | सच पूछी तो &स्सा का स्वाभाविक परिणाम 
ही “भारत छोड़ो” आन्दोलन था। १६४० का व्यक्तिगत सत्याग्रह 
“आरत छोड़ो” आन्दोलन का ही आरस्मिक रूप था। १६४९ की 
अरिस्थितियों को देखते हुए १६४२ का आन्दोलन गांवी जी का सबसे 
झही कदम था | इसमे जितना भयंकर दमन हुआ वह अंग्रेजों की 
लासमभी का कारण था । वे आन्दोलन की आध्यात्मिकता को कभी 
झम्रक ही नहीं पाये । 

“एशिया एशियावासियों का ही है--में इस सिद्धान्त को नहीं 
मानता । मुझे यह ऐसा प्रतीत होता है जेसे यूरोपियनो के विरुद्ध कोई 
संगठन हो | हम एशिया एशियावासियों के [लगे ही है--यह कहकर 
शी सन्तुष्ट हो सकते हैं जवक्रि हम अपनी स्थिति कूप मण्दूकवत्‌ 
स्वीकार करलें | लेकिन एशिया कुए के मेढकू की तरह नहीं रह 
सकता | यदि एशिया को जीवित रहना है तो दुनिया को देने के लिये 
उसके पास एक सन्देश है |” 

“हरिजन” में गांधी जो २४ दिस० १६१८ 

“गुलामी से भरा हुआ दिसाग ही यह सोच सकता है कि. 
जापान हमे आजादी दे देगा । यदि कोई भारतीय यह कहे कि हम 
जापानियों का रवागत करेगे तो में कहूँगा कि उसकी गुलामी से भर 
हुई मनोवृत्ति है, जो मालिकों के परिवर्तन में ही विश्वास करती है 
किन्तु खतन्त्रुता को भावना के अ्थों पर कभी यकीन ही नहीं करती । 
यदि हमारा अंग्रेजों से मतभेद है तो इसका यह अथ नहीं हो सकता 
#ि हम जापानियों या किसी दूसरे आक्रान्ता का अपने देश में 
स्वागत करे |” “मौलाना आजाद; कांग्रेस कीइलाहाबाढ 

की बेठक मे भाषण ता० २६ अग्रेज्ञ १६४२ 
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“आरतीयो ने गत शताच्दी मे ही यह सीख लिया है कि साम्रा- 
ज्यवादी देशों के क्या तरीके हैं. चाहे फिर दह यूरोप हो या एशिया । 
समय आते पर हम जापान के बादशाह तोजों की मदद के बिना ही 
स्वनन्त्रता प्राप्त कर रंगे । तोजी ने टोकियों से रेडियो पर बोढते हुए 
अभी अभी वहा था कि वह भारत पर हमला नहीं करेगा, यह उप- 
हासारपद बात है | हमारी खतन्‍्त्रता के लिये हमें जापानियों की 
हमददी नहीं छाहिये। भारत जापानी घोषणाओं में विश्वास नहीं 
करता | उरुके कारनाो को देखना हो तो संचूरिया, चीन तथा अन्य 
देशों में देखे जा सकते है।” 

--अच्दुलगफ्फार खाँ सीमान्त गांधी 
ता० २ अगस्त १६४२ 

“बाहर या ऊपर से मुक्ति की आशा न रखो | स्वग का राज्य 
तुम्हारे ऋद्र ही विद्यमान हैं। यह तुम्हारा काय है कि एसे झोज 
निकालो या बरवाद करदो |” 

डाक्टर पद्चमि सीतारमैथ्या 
१ जुलाई १६४२ 

“यदि विरोधी ताकते इस महायुद्ध मे कामयाब होजायँ तो 
भारतवर्ष एकद्स रिक्ृष्ट गुल्लाम हो जायेगा और फिर जापान, जर्मनी 
और इटली दुनियां के लिये श्राप के समान हो जायेगे ।” 

आसफअली, ३ डुलाई १६४२ 

“में इस बात से सहमत नहीं हो सकता कि कांग्रेस यदि इस 

समय आन्दोलन छेड़ रही है तो वह ुश्मनोंको मदद पहुँचा रही है।” 
--आपचाय कृपलानी, २६ जुलाई १६४२ 

“जापान ही इस देश का निच्ट शब्रु है अतः जाणन से ही 

लड़ना जरूरी है और उसे शीघ्र दी परास्त करना होगा ।? 
--सत्यमूर्ति, २३ साथ १६४२ 
“भारत कभी सी जापानियों की शक्ति को स्वीकार नहीं कर 
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सकता । यहाँ जौ भी हुकूमत रहेगी पह भारतीयों की ही होगी ।” 
--बी० जी० खेर ६ अप्रेल १६७४२ 

“बह शर्म और अज्ञानता से भरी हुई बात है कि जापानी 
हमारा भला कर सफते हैं। बाहरी कोई भी ताकत हमें ख्वराश्य नहीं 
दिल्ला सकती ।” --मीराबेन, २७ मई १६४२ 

/हम दुनिया से नाजीबाद और फासिस्टवाद को मिटा देश 
चाहते हैं। हम अपने देश की सुरक्षा का प्रबन्ध राष्ट्रीय आधार पर 
करना चाहते हैं जिसकी सुरक्षा आज गहरे खतरे में पड़ गई है। यह 
तभी सम्भव हो सकता है जब भारत स्वृतस्त्र होकर अगनी राजनीति 
का स्वयं निर्माता हो जाय और इप्तक्ी प्राप्ति के लिये बेसे दी उपायों 
को काम में लाये। मि० एमरी हमेशा हो गश्नत बातों का तथा शरारत 
से भरे हुए वक्तव्यों का सहारा लेता है। फिर भी अंग्रेशों के साथ 
भारत की कोई लड़ाई नहीं है। भारत तो हमेशा ही उतकी भाई 
चाहता हैं और मजल्मों # प्रति उसे पूरी सहानुभूति है ।” 

--गोविन्द्‌ वरलस पन्‍त, ३९ दिंस्त० १६४९ 
सतन्त्रता दिवस के उपलक्त में १६ जून १६४० को अहमदाबाद 
में बोलते हुए सरदार वल्ज्ञभभाई पटेल ने कहा-- 

“कि १६३० और १६३१ के आन्दोजनों में कांग्रेस में विरोधी 
शक्तियों का जमाव नहीं था। आज कांग्रेस में एक से अधिक आवाजें 
] 
पेदा हो गयी हैं। यदि थे शक्ति की परिचायिका हैं तो उनका स्वागत 
है, और यदि उनका उद्देश्य आपत्त में एक दूधरे का विरोध और 
बरवादी है, तो निश्चय ही हमारी हार सामने है। देश में -सिफ एक 
ही सर्वमान्य नेता है। यदि दूसरा कोई है तो वह हमें रास्ता दिखाने 
के लिये सामने आये । लेकिन जब तक ऐपा नहीं होता तब तक हमें 
बिता किसी संकोच के महात्मा गांवी का अनुकरण करना चाहिये। 
महात्मा गांधी का कहना है कि हमें रोजाना कातना चाहिये । कांग्रेस 
के सैनिकों को कातना ही चाहिये। उनका नेता बराबर २० वर्षों से 
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चरखा कात रहा है और उसने अपने हथियारखाने में इससे ज्यादा 
कारगर दूसरा कोई हथियार नहीं पाया है । जो चरखे के ऊपर विश्वास 
नहीं करते, उन्हें उन लोगों को रोऋना नहीं चाहिये जो उस्तपर विश्वास 
करते है ।” 

“महात्र गांधी १६३० की तरह स्वतन्त्रता द्विस के नाते देश 
की नठज्ञ को टयोज्ञना चाहते है | जैसे गांधी जी के पांख १६३० में भी 
कोई पूर्व निर्धारित योजना नहीं थी, उप्ती प्रकार आज भी ऐसी कोई 
निश्चित योजना नहीं है | जब समय आयेगा तो वे आपका नेत्रत्व 
अवश्य ही करेंगे। इस विकट समय मे वे लड़ाई छेड़कर उम्नके सेना- 
चति बनने की जोखिम सिर पर नहीं लेना चाहते। यदि लड़ाई गले 
'आ ही पड़ी तो वे जोखिम उठाने के लिये भी तैयार हैं | त्िटिश सरकार 
से कांग्रेस ने महाप्रुद्ध मे सम्मल्ित होने के उद्देश्य जानना चाहे थे 
लेकिन सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया |” 

“बम्बई घारा सभा की कांग्रेस पार्टी के इस्तीफे दे देने के बांद, 
उत्तकी पहिली बेठक में पार्लिमेन्टरी सब कमेटी के अश्यज्ञ की हैपतियत 
से सरदार पटेन्न ने कहा--“मन्त्रिमण्डज्ञों के इस्तीफा दे देने के वाद, 
कांग्रेस के अन्दरूनी मतभेद तथा भागड़े स्वयं दी नष्ट हो जाते हैं । 
चरखे के पीछे सत्याग्रह का दर्शन-शास्त्र छिपा हुआ है। यदि किसी 
को इस बात पर विश्वास न हो तो वह शान्त रहे। जब संग्राम जोरों 
घर हो तब आज्ोचकों को चुप ही रहना उचित होता है| यह काम 
तो सेनापति का है कि वह किस हथियार के सहारे से छड़ेगा | २६ 
जनवरी हमारी जांच का दिन होना चाहिये। हमें अपने ध्येय की 
आप के लिये योग्य बनना चाहिये। सेनापति तव तक नहीं लड़ 
सकता जब तक कि सेना पूरी तरह तेब्रार न हो मि० जिन्ना का 
यह कहना क्षि कांग्रेस तो एक हिन्दू संध्या है, कां्रेस के जिये आत्म- 
शात करने के समात है |”? 

“यह पहिला अवसर है जबकि मन्त्रिमण्डल्ों इस्तीफे के देने 
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के बाद सभी प्रान्तों के प्रतिनिधि यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह आवश्यक 
ही था कि हम बड़े दिनों की तातीलो में देश की वर्तमान परिस्थिति, 
इमारी कठिनाइयों तथा हमारे भविष्य के प्रोग्राम के विपय में आपस 
में सलाह मशविरा करलें | जहाँ तक सम्भव हो, अब हमें हर माह 
देश वी परिस्थिति के विपय में विचार करने के लिये आपस में मिलते 
रहना होगा। हमें इस विचार को लेकर लौटने की जरूरत नहीं है कि 
भविष्य में हमे कुछ भी नहीं करना है और सरकार की जेसी इच्छा 
होगी, अपना शासन कार्य करती चली जायेगी | मौजूदा परिस्थितियों 
में ब्रिटिश हुकूगत ज्यादा दिनों तक टिक हो नहीं सकती । शासन का 
सम्पूर्ण भार आज नहीं तो कल्ल हमारे ही कन्धों पर पड़ने वाला हे 
चाहे हम उसके सम्भालने के योग्य हो या न हो |? 

“आप सब जानते हो हैं कि मुस्तिम लीग ने अभी कुत्च दिनों 
पहिले ही “मुक्ति-द्विस? ( [00ए ० /0॥70७/009 ) मनाया था। 
उनके मनाने का ढंग ऐसा था जैसे कि मंत्रिमएण्ठलो वो जबरदस्ती 
निकाला गया हो | मुस्लिम लीग ने यह इस भय के कारण किया था 
मानों कांग्रेस का अंग्रेजी सरकार फे साथ कोई गुप्त सममोता होगा 
ही | लेकिन मुस्लिम लीग के समभने में यह भूल होगयी हि क्रात्र से 
के मंत्रीगण अपने पदों से हटाये नही गये हैँ बरन्‌ उन्होंने संद्धान्तिक 
मतभेद के कारण ही इस्तीफा दिया है। यदि हम चाहते तो “मुक्ति 
दिवस” के दिन ही फिर से मंत्रिमण्डज्ञो की स्थापना कर सकते थे | 
मंत्रिमरडल्नों के अपने पदों पर से हट जाने के लिये भगवान से 
आशथंना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी । यह तो कांग्रेस के लिये 
सिंद्धाग्त का सवाल था और इसीलिये उसने वेसा क्रिया । हमने 
हमार मतदाताओं वो यह वचन दिय्रा है कि हम यदि अपने देश- 
वासियों का दित नहीं कर सकेंगे तो अपने पदों से उप्ती समय हँठ: 
जायेगे। ऐसा भी समय आगया जब इसमें यह निश्चय होगया शि 
अब हमारा इन पदों पर बने रहना हमारे दिये हुए वचनों था देश 
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के हित के लिये बुरा है। में आपको पूरी तौर से विश्वास दिलाता 
हूँ कि अब कांग्रेस तब तक पद्‌ गृहण नही करेगी तव तक कि स्वतंत्र 
भारत में उसे शासन के लिये पूरी शक्तियाँ प्राप्त न हो जायें |? 

“जब महायुद्ध का आरभ हुआ तो गांधीजी ने अपनी ब्रिटेल 
के प्रति सहानुभूति जाहिर की | चू कि हम तो पहिले से ही वचन वद्ध 
थे अतः हमारी नाजीवाद के प्रति किसी प्रकार को भी सहानुभूति 
नहीं थी। यहाँ यह स्वीकार करना हमारा कतंव्य है कि प्रथम महायुद्ध 
के अन्त में अंग्र जो ने वरसल्प की ज्ञो संधि ( [7680 ० एथहक्ष- 
]08 ) जर्मनी के साथ की थी वह्‌ बहुत ही स्वार्थ एवं निर्दयतापूरों 
, थी। उसी के परिणाम स्व॒रूप जर्मनी मे नाज़ीवाद का जन्म हुआ। 
फिर भी गांधीजी ने यद्द स्पष्ट कर दिया कि इस प्रश्न पर वे कांग्रेस 
से सहमत नहीं है । कांग्रेत गद महायुद्ध के कड़वें अनुभवों से भत्री 
भांति परिचित है ।”- 

“यह कौन बता सकता हैं कि अन्त में जीत किस की होगी ? 
कुछ भी हो, इस युद्ध में जो हारेगा वह तो मिट ही जायेगा और जो 
जीतेगा वह इतना कमजोर हो जायेगा कि फिर कभी भी संभल भी ८ 
सब गा । अपने पुराने अनुभवों के आधार पर ही कांग्रेस इस बात 
का अंग्रेज़ी सरकार से स्पष्ट उत्तर चाहती है कि क्या लड़ाई के खत्म 
हो जाने पर वह सारत को स्व॒राज्य दे देगी ? हमारी यह सांग उचित 
ओर स्वाभाविक ही है। पर अग्रजी सरकार हमें यह उत्तर देती है 
कि हभारे में एकता नहीं है, हम अल्पसंख्यकों को समान संरक्षण 
देने मे असमय हैं और ह नरेशो से मिलकर काम नहीं करते | जब 
ब्रिटिश सरकार का हसारे प्रति यह रुख है तो हम सरकारी. पदों पर. 
केसे रह सकते थे ?” 

“हमारा अद्गरेज्ञों के साथ समझौता नहीं हो सकता। जब 
तक हमारे बीच मे तीसरा दल विद्यमान है तव तक अल्पसंख्यकों 
ओर कांग्रेस के वीच समभोता दो हो नही सकता | इसका हमे पूरा 
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अनुभव है। हम यह कभी भी भूल तहीं सकते कि जब हमाए एकरा| 
की बातचीत इलाहाबाद सस्मेज्ञन में चत्न रही थी तय स॒रसम्यू 
अलहौर ने मस्लिमों को हिन्दुओं के कितना विरुद्ठ कर दिया था! 
दुनिया की सहानुभूति जीतने के लिये ब्रिटिश राजनीतिज्ञ वराबर 
यही दुहराते चले जारहे है. कि यदि भारतीयों में एकता कांग्रम हो 
जांय तो आज उन्हें स्व॒राज्य दिया जासऊता है। “मुक्ति-दित्रत्त! की 
योजना महज्ञ इसीलिये की गई कि तमाम दुनिया और खासकर 
अड्जरेज लोग यह देखलें कि भारतोयों में एकता का पूर्ण अभाव 
और हिन्दू और मुस्लिम एक दूसरे के सख्त विरुद्ध हैं। जब “मुक्ति 
दिवस” के खिलाफ मुसलमानों के कई दल्ों ने आवाज़ बुतन्द कीं 
तो हिन्द्ुओ के विरोध मे मनाये जाने वाला दिन अम्बेडकर--जिन्ना 
वरामजी का सम्मिलित विरोधी दिवस वन गया और इन्होंने सम्मि 
लित रूप से कांग्रेस और हाई कमाए्ड के खिलाफ खूब्र विप वतन 
“किया | कुछ लोगो ने हमें यह भी सुकाया कि कहीं यह विरोध गृह 
औआुद्ध का रूपन धारण करले । हम इस प्रकार के भय से अपने 
सिद्धान्तों कौ नहीं त्याग सकते । यदि को$ हिसात्मक कार्यों को उत्ते 
जना देना चाहे तो हम उप्त आग में भी कूद पडने को तैयार हैं क्योकि 
हमने अहिसा की प्रतिज्ञा ली है। हम किसी भी तरह अपने छिद्धान्तों 
को छोडने के तिये तयार नहीं | हम हर कोशिश से देश में अर्दिस।- 
त्मक वातावरण ही कायम रखना चाहते हैं|” 

“मुश्त्िम लीग की स्थिति को समझ लेना आसान काम नहीं 
है। वह आखिर चाहती क्या है ! बार-बार कांग्रेस ने यही कोशिश 
"की कि दोनों दल्ों में सम्मानपूर्णा समभौता होजाथ पर हर बार निन्ना 
साहब ने हमें मांसे दिये। कांग्रेस ने समभौते की खातिर अपने 
पुराने और आदरणीय नेता पंडित मदनमोहन माक्षवीय तक की बात 
टाज्न दी और साम्ादायिक निर्णय ( 00070 एप )क 
ठकराया नहीं । मुस्लिम लीग हमेशा हमारी देन को ठुकराती रही। 
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ओर मजा यह कि अपनी मागें कभी भी पेश नहीं कीं. एंग्लो इंडियन 
पत्रों ने, जो समय समय पर लीग का पक्त करते नज़र आये, संयुक्त 
मंत्रिसण्डलों का सुझाव रखा, लेकिन लीग ने कभी भी खुल कर इस 
| बात का समर्थन नही किया और न इसके लिये कभी अपनी मांगें 
ही रखी | कांग्रेस तो हमेशा ही दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाती रही, 
पर किसके लिये ? यही तो सवात्त है। दोस्ती हो दी केसे सकती है, 
जब तक कि दोनो तरफ के दिल्लों में एक दूसरे के प्रति सदूभावना 
ओर प्रेम न हो। जिन्ना साहब कांग्रेस पर जुल्मो का आरोप करते 
है किन्तु आज़ तक उन्होने आरोपों के प्रमाण पेश नहीं किये। इन 
आरोपो का उत्तर प्रान्तीय गवनरो को देना चाहिये था परन्तु उन्होने 
इस भय के कारण अपने मुह सी रखे है कि वास्तविकता का जिक्र 
करने से कही लीग नाराज न हो जाय | हर समभोते की चर्चा के 
पहिले लीग का यह प्रथम दावा रहता है कि समझौते की बात तभी 
शुरू हो सकती है जबकि कांग्रेस इस बात को स्वीकार करले कि: 
मुसलमानो की सव से वड़ी और जिम्मेदार संस्था मुरिल्तिम लीग ही 
है। यदि कांग्रेस इस वात को स्वीकार करले तो सीमान्त पश्चिमोत्तर 
प्रदेश के पठानो का तथा भारतवर्ष के शिंया मुसलमानों का क्या 
भविष्य होगा जो इस देश के ८ करोड़ मुसल्लमानों में आधे से सी 
ज्यादा है, क्या कांग्रेस इन मुसलसानों के साथ, जिनका भाग्य 
कांग्रेस के साथ बंधा हुआ है, धोखेवाज़ी करेगी? इसके अलावा 
आज को कांग्रेस के निर्माताओं मे से कुछ प्रमुख मुसलमानों जैसे 
मौल्ान। आजाद आदि को कांग्रेस कभी छोड़ सकती है? देश के 
स्वांतंत्रय संग्राम मे मौलाना आजाद की सेवाएँ ओर कुरबानियाँ देश 
के अन्य महान नेताओ से किसी तरह भी कम नहीं है। जिन्ना साहव 
की इस बेहूदी जिद का मतलब यह है कि यदि कांग्रेस कगढ़ा मिच-- 
टाने के लिये स्वीकार करले कि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की 
सइसे बड़ी और जिम्मेदार संस्था है तो वह फिर हिन्दू संगठन के” 
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पसिवाय कुछ रह ही नहीं जाती और जो मुसलमानी जमातें तथा 
'सस्त्िम महान व्यक्ति आज तक कांग्रेस के साथ रहे हैं उनका भविष्य 
हमेशा के लिये खतरे में पड़ ज्ञाता है| काम्रेस जिन्ना साहब की वह 
जिद पूरी करके आत्मघात करना नहीं चाहती। क्या हम सोलाता 
साहब और शिया दान्फरेन्प तथा जमीप्रत उलेमा के नेताओं से यह 
कहे कि थे राष्ट्रीय संस्था को छोडऊर साम्प्रदायिक संस्था के सदस्य 
हो जायें ? ब्रिटिश सरकार चाहती है कि कांग्रेस को इस महायुद्ध के 
उद्देश्य बताने के पूव ही जिन्ना साइब से लब्बा दिय्रा जाय और उन्हे 
धश्पनी ओर फोड़ लिया जाय | इस चाल से प्रिटिश सरकार को 
निराशा के सिवाय छुछ भी पहले हीं पड़ सकता । वह जब तक 
अपने पराग्शदाताओं के सहारे शासन करना चाहती है, तव तक , 
फरती रहे | चाहे हम मुट्ठी भर ही है फिर भी हम यह नहीं चाहते 
कि कोप्रेस राजनीतिक हाराकिरी करे, जेध्षा कि जिन्ना साहव उससे 
हाराकिरी करवाने पर तुल्ले हुए है। यदि इस्तीफे देने से किसी को 
मुक्ति मित्री है तो मंत्रियों को जो #पने विभागों के देनिक कार्यों से 
घुरी तरह दबे जारहे थे | इस्तीफा देने के बाद हमारे आपसी सतभेद्‌ ' 
विलकुल दर हो गये हैं | देश ने फिर गांधीजी का नेत्रत्व स्वीकार 
कर लिया है, क्योंकि देश मे वे ही एक ऐसे नेगा हैं जो हमे विज्ञय 
प्राप्त करा सकते है। वह चसत्कारी जोब हैं। अब हमे उन्हीं को 
रहनुमाई मे कार करना है। यदि कांग्रेसियों में कोई ऐस्ता है जो 
गांधीजी के आदेशानुसार चल्लने मे अमन्तोष का अनुभव करता हो 
तो वह सामने आकर अपने रास्ते से हमे संचालित करे। पर ममे 
भरोसा है छि ऐसा व्यक्ति स्त्रयं ही मिट जाशेगा। गांधीजी की 
आज्ञाओं को ईमानदारी के साथ पाज़्न फरफे ही हम जीत सकते है ” 
निन्ना साहब ने कांग्रेसी मंत्रियों पर ज्ञो आरोप लगाये थे 
उत्तका उत्तर देते हुए २६ दिसम्बर १६४९ को सरदार चल्शमभा 
' पटेल ने एक वक्तव्य प्रकाशित किया था, जिप्में उन्‍होंने जिन्ना साइबर 
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के निराधार आरोपों का खण्डन करते हुए कहा था-- साधारणतया 
ममे उस अपील से कोई सरोकार नहीं है जो 'मुक्ति-द््‌विस” देश भर 
में मनाये जाने के लिये मस्तिम लीग के ग्रेसीढेन्ट मि० जिन्ना से प्रका- 
शित की है । लेकिन जब उन्‍होंने अपनी अपील में “कांग्रेत हाई 
कमाण्ड” पर ही हमला हिया है तब मेरा पालिमेंन्टरी सब्र कमेटी के 
अध्यक्ष होने के नांते यह कर्तव्य हो जाता है कि उन्होंने जो निराबार 
आरोप मंत्रियों और कार्यसमिति पर छिय्रे है उतकां खरडन कछू 0? 
“देश अब मि० जिंना के निराधार आरोपों से अच्छी तरह 
चाकिफ हो चुका है। ये आरोप अपनी वेहूदगी और अतिरंज्रन में 
“इतने बढ़ते चले जारहे है कि इनका अन्त होता ही कठिन होगया 
है। जब मुस्तिम लीग ने पीरपुर कमेटी के जरीये कांग्रेस पर निर्णीत 
आरोप किये तब मैंने उन्हे सूचित किया था कि वे दर शिकायत की 
जांच “करे और उसके बाद रिपोटट मेरे, पास भेज दें । ये रिपोर्ट” 
आन्तीय सरकारों छारा ही प्रकाशित कराई गई थीं। इनके पढ़ने से 
ही स्पष्ट हो जाता है कि रिपोर्ट का प्रत्येक आरोप एकद्स निराधार 
है। जब्र कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से अपने महायुद्ध के उद्देश्यों तथा 
भारत में उनके उपयोगों के दिषय में एक घोषणा करने की मांग की 
त्तो मि० जिन्ना ने फिर मंत्रियों के जुल्म के लिये आवाज़ बुल्चन्द की । 
नत्काज्ञीव कांग्र स प्रेसी उेन्ट डाक्टर राजेन्द्रग्साद ने तमाम आरोपों 
को मय प्रसाणों के, किसी सतस्त्र पंचायत के सुपुद कर देने की मि० 
जिन्ना ने मांग की । किन्तु जिन्ना साहब ने इस मांग को यह कहकर 
ठुकरा दिया कि ये सभी आरोप वायसराय के समत्ष पेश किये जाचुके 
हैं। लेकिन घायसराय तो बोलने ही नहीं पाया, उसके पहिले हीं 
उन्होंने अपनी संस्था मुस्लिम लीग तथा तमाम दुनिया से उन आरोपों 
का प्रमाणित सत्य के रूप में स्त्रीकार कर लेने की प्रार्थना की। मेरी 
नज़र में यह आरोप भयानक, झूठे तथा निराधार हैं और देश फी 
सासप्पदाग्रिक शान्ति को खतरे में डालने वाले है। जब कांग्र सी 
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मंत्रियों ने पद ग्रहण किये तव पार्लिमेंन्टरी सब कमेटी के प्रेसीढेन्द 
की हेसियत से मैने तमाम मंत्रियों को हिदायत देदी थी कि वे अल्प- 

संख्यकों के हितों की रक्षा करे | सास्प्रदायिक ढड् की शिकायतों पर 
पाठिमेन्टरी सब कमेटी के सदस्यों ने हमेशा ही बढ़ी सावधानी से 
विचार किया'है। जब गवरनंर को यह ज्ञात हुआ कि मंत्रियों की 
कार्यवाही उचित नही है, तभी मंत्रियों ने मेरे आदेश से फौरन ही, 

अठपसंख्यकों के हितों ओर अधिकारों पर प्रभात डाह्ने वाले मामलों 
में गवर्नरों से हस्तक्षेप करने को कहा है। अभी जब समि० जिन्ना ने 

आरोप किये तब भी मैने प्रधान मंत्रियों को फिर हिंदायत दी कि 

इन आरोपो का सम्बन्ध गवर्नरों से भी है। अतः उन्हे इन आरोपों 
के मामलो में हस्तक्षेप करने दिया जाय । मस॒मे प्रधान मंत्र्यों ने 
सूचित किया कि गवर्नर इन आरोपो को मिथ्या मानते हैं। गवर्नरों 
से कहा गया कि वे इन आरोपों का प्रतिवाद करे किन्तु गबनरों ने 

वधानिकता को दृष्टि से वजनदार न होने के कारण उनका प्रतिवाद 
करना उचित नहीं सममा | लेकिन मुके इस बात का भरोसा है कि 
गबनरो ने इन आरोपों के सम्बन्ध में अपनी रिपो्ट' वायसराय को 
अवश्य ही भेजी हैं| यदि गवनरों ने इन्न आरोपों में कोई तथ्य मादा 
होता तो उन्होंने अवश्य ही अपने मन्त्रियों का ध्यान इस ओर 
आकर्षित किया होता | मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि मि० 

जिन्ना, किसी भी र्वतन्त्र ओर निष्पक्ष पंच के सामने कांग्रेस, मन्त्रियों 

तथा हाइकमारड के विरुद्ध जो आरोप उन्होंने किये है, कभी भी 

रखने का साहस नहीं' करेंगे |”? 

“यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अपने व्यक्तिगत कारणों 
वश बायसराय और गवरनर अभी भी उन आरोपों का उत्तर नही दे 
रहे हैं जिनसे उनका भी उतना ही सम्बन्ध है जितना मंत्रियों का है। 
मंत्रियों ने गबनरों की प्रौथना पर ही पद प्रठणु किये थे भौर वहाँ से 
हंटे भी तो अपदी मरजी से ) उनके कार्यों की भूरि-भूरि प्रशंसा प्राय: 
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सभी बड़े बड़े त्रिटिश राजनीतिज्ञों, वायसराय और गवनरों ने की है। 
आतः में इस बात को अनुचित समझता हूँ कि उन मंत्रियों के पदिन्न 
नामों के साथ उन गदे आरोपों को जोड़ा जाय |”? 

यह सममभ में नहीं आया कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू 
च जिन्‍ना साहब की आपसी सममोौते के किये रोज्ञाना बातचीत चल 
रही थीं और नेहरू जी इप वात की खौज्ञ में लगे हुए थे कि सममौते 
का कोई न कोई मार्ग निकल आवे, उसी समय जिन्ना साहब ने 
कांग्रेस मंत्रियों के इस्तीफा देने पर मुस्क्िमों के नाम मुक्ति दिवस 
मनाने के लिये अपीक्ष निकाली | यह तो सभी भत्ती भांति जानने थे 
कि जिन्ना साहब सममौते की क्रित्ती भी कोशिश को सफलता के हारा 
तक नहीं पहुँचने देते। माननीय दृष्टि से समझौते में सफलता प्राप्त 
कर लेना ऐशी परिस्थिति में तो असंभव ही था जब कि बातचीत के 
दौरान मे ही जिन्‍मा साहब ने मंत्रियों पर आरोप करदिये ।कोई. भी 
व्यक्ति या संस्था आत्माभिमान को छोड़कर सममौता करने को कभी 
भी तैयार नहीं हो सकती। और कांग्रेस जेसी विश्व विख्यात और 
सर्वोपरि संस्था के तिये तो ऐसे समय में समभौते की ओर कदम 
उठाना और भी अपमानजनक बात थी । 

सरदार पटेन्न ने २६ जुलाई १६४२ को इलाहाबाद में क्रिप्स 
साहब के प्रस्तावों पर बोलते हुए कहा-- 

“सर स्टेफड क्रिप्स के भारत आगसन से कांग्रेस और भी 
अमीभूत होगई और उनके प्रस्ताव ने ही मश्त्मा गांधी को भारत 
छोड़ो” अन्दोज़्न की ओर घसीटा है। कांग्रेस ने सरकार को कई 
अवधरों पर सहायता प्रदान की है। हमने पूना का अस्ताव महात्मा 
गांधी जेसी विभूति को त्याग कर भी किया था लेकिन सरकार ने 
हमारे इतने बड़े त्याग का मतलब भी गलत द्वी लगाया। हमारे अलग 
रहने की नीति का भी गलत ही अर्थ लगाया गया और सर स्टेफर्ड 
क्रिप्स को, अमेरिका और चीन की शिकायतों पर पदां डालने को, 
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भारत भेजा गया इस देस के फिसी भी दत्त ने क्रिप्स प्रस्तावों को 

अच्छा नहीं कहा। क्रिप्स के प्रस्तावों पर से माहात्मा गांधी को 
अंग्रेजों की ईमानदारी पर रची भर विश्वास नहीं रहा ओर उन्होंने 
होने वाले हसलों से भारत को बचाने के लिये अग्रेज़ों को भारत से 
निकल जाने की सलाह दी | सहत्मा धांधी का विश्वास था कि 
विदेशी हमलों से स्व॒तंत्र भारत ही सुरक्षित रह सकता है |” 

“हूस का जहां तक सम्बन्ध है वहाँ तक तो इस महायुद्ध को 
जनता का युद्ध कहना उचित लगता है। और रूस ने इस युद्ध में 
जिस बहादुरी और साहस का परिचय दिया ऐ उससे सभी देश के 
ख्तंत्रता प्रिय व्यक्तयों को अपार प्रसन्नता हुई है। भारत को जाव 
बूक कर “एटल्ान्टिक चाट! से अलग रखा गया है और महायुद्ध 
की समाप्ति के बाद से ब्रिटेन और रूस की आपस्त में २० साल की 
सन्धि भी हो चुड्ी है, उसके अनुसार रूस ब्रिटिश साम्राब्यवाद के 
किसी भी अन्दरूनी मामले मे नहीं हस्तक्षेप करेगा।इसका सीधा 
सच्चा अथ यह हुआ कि भारत की स्वतंत्रता से रूप को कोईभी सरोकार 
नही है। यह तो ठीक हुआ क्वि३ साल के बाद कम्यूनिस्ट पार्टी पर 
का प्रतिबन्ध उठा लिया गया है। अ भ्रेज्ों में यद्दी खूत्री है कि वे जिसे 
दोस्त बनाकर फायदा उठाना चाहते हैं उसे वे जिस समय चाहिये 
ओर जेसे भी बन सके दोस्त वना लेते हैं। जिप्त समय श्री० एन० एम० - 
जोशी ने केन्द्रीय धारासमा में यह प्रस्ताव पेश किया था कि सरकार 
को कम्यूनिस्टों के साथ अच्छा व॒तोब्र करना चाहिये, उस समग्र सर 
रेजीनाल्‍ड मक्सवत् ने कम्यूनिस्टों के खिल्ाफ जिस्त साषा का प्रयोग 
किया था उसे आज भी देश की जनता भूडी नहीं है 

“इग्लेण्ड की लेबर पार्टी--सजदूर दल--की दशा दूसरे दलों 
से कोई अच्छी नहीं है। जब उसके हाथ मे शासच था तब उसने ही 
गांधीजी को गिरफ्तार करवाया था और उसकी इच्छा से ही राउन्ड 
टेबल कान्फरेन्स हुई थी। मजदूर दल के नेता मि० रेज्े मेकडानल्ड 
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जे ही हमें साम्प्रदायिक निर्शय--(00007ए/9/ औपशा0--मेंद क्रिया 
था जिसके कारण गांधीजी को आमरण अनशन जसा खतरनाक 
कदम उठाने को मजबूर होना पढ़ा | आज भी ब्रिटिश मंत्रिमण्डल 
पमि० चर्चित और मि० इंडन की अतिक्रियाबादी मनोधृत्ति से ऊपर 
सहीं उठा है ।” हर 
बम्बई में विद्यार्थियों की विशाल सभा में भाषण देते हुए 
ज ल्ञाई १६७२ में सरदार पटेल ने कहा-- हे 
7 #क्ोई सी सरतीय भविष्य में होने वाले युद्ध से अलग नहीं 
गह सकता क्योंकि वह युद्ध अपने ढंग का निराला ही होगा। 
विद्यार्थियों को अपना अध्ययन छोड़ कर उसमें शरीक होना पड़ेगा 
माता कि देश के विद्यार्थियों में भी मतभेद हैं किन्तु युद्ध के आरंभ 
होते ही बे सब मिट जायेगे। भारत के विभाजन की चेष्टा तीसरा 
दल्न जोरों से कर रहा है | लेकिन यदि देश कांग्रे्त के सुपुरद कर दिया 
गया तो वह शास्तन भार मुसलमानों के सुपुदे कर देने को प्रसन्नता 
से तेयार है। वायसराय की कार्य कारणी के सदरेय कांग्रेस को सममा 
रहे हैं कि वह युद्ध आरंभ न करे । कांग्रेस ने २॥ साल को छोड़कर 
कभी भी सत्त अपने हाथ में नहीं ज्ञी। उस समय जितनी भी हो सके 
जनता की सेवा ही उसका प्रमुख उद्देश्य था | लड्ाइयां तो कांग्रेस ने 
जड़ी पर उसका फायदा दूसरों ने ऊँचे पदों के रूप में प्राप्त किया | 
उनका कहना है कि कांग्रेस के पत्त में देश के केवल मुट्ठी भर ही लोग 
€ ! यह तो हमे तब दिखलाना है जब कि गांधीजी बस्चई में कांग्रेस 
की बंठक होने के वाद देशव्यापी आन्दोलन आरंभ करेंगे। एस समय 
हमारे आलोचक स्वंय देख लेगे कि उनका कथन कितना मिथ्या है। 
ब्रिटिश ओर अमेरिका के अखबारों में हमारे अन्दोत्न आस्भ करने 
के समाचारों को पढ़कर खलबली मच गयी है। हमसे कहा गया है 
कि लड़ाई के खत्म होने तक ठहर जावो | पर हम पूछते है कि जब 
लड़ाई के बाद ही देश को खतंत्र करना है तो उसके पहिले करते में 
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क्या रुकावट है ? गठ महायुद्ध में जो वचन दिये गये थे उन्हें अंग्रेजी 
सरकार ने आज तक पूरा नहीं किया। गव महायुद्ध में भारत ने 
अंग्रेजों को जो सहायता दी थी उसके पुरुष्कार में अंग्रेज्नों ने हमें 
जालियांवाला वाग की दुघटना और रौज्ञट एक्ट प्रदान किये थे। 
ध्मब कांग्रेस पुराने अनुभवों के आधार पर होशियार हो चुकी है 
ओर भारत पर होने वाले हमल्नों से देश की रक्ता करने के लिये 
भारत में खतंत्रता चाहती है। भारत की स्वतंत्रता का अर्थ यह 
होगा कि दुनिया की आपसी लड़ांइयो का अन्त हो जायेगा।”? 

विश्व विख्यात “अगस्त प्रस्ताव” अथात “भारत छोड़ी” , 
प्रस्ताव को कांग्रेस के खुले अधिवेशन में पंडित जवाहरलांल नेहरू 
ने पेश किया | उसका समथन करते हुए सरदार वल्लभभाई पटेल, 
ने फहा-- 

“इन पिछले कुछ दिनों से, जब से काये समिति ने अगस्त 
प्रस्ताव को पास किया है, तब से बाहरी ठुनिया में भारतवर्ष के 
प्रति काफी दिलचस्पी पेदा हो गई है। अब उनको इतना विज्ञापन 
प्राप्त होरहा है जितना कि आजतक उन्हे पेसे दे करने के बाद भी 
कही प्राप्त हो सका था। अब हमको वे लोग भी बिना : किसी 

आवजे ही सलाह दे रहे हैं जिनका पहिले भारतवर्ष से कोई 
सम्बन्ध ही नही रहा और न कभी जिन्होने देश के विषय में कोई 
दिलचरपी ह्वी ली थी। छुछ हमें परामर्श दे रहे हैं और कुछ इसमें 
धमका भी रहे हैं और कुछ जो भारत के प्रसिद्ध शुभचिन्तक माने 
ये हैं वे घोषित कर रहे हैं कि इस समय युद्ध से कोई भी लाभ नहीं 
होगा । लेकिन मे इन तमाम आलोचकों को इस समय कोई भी जवाब 
नहीं देना चाहता क्योंकि उन्हें में जो जवाव दूगा वह उन तक कभी 
भी नहीं पहुँच सकेसा । खबरों के आवागमन के जो साधारण साधन. 
है वे ध्मारे हाथों में हीं हैं और न दमारे लिये खुले ही हैं। इस 
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समय बाहर सिर वे ही खबरें जाती हैं जो भारत सरकार के लिये 
लाभप्रद है ।” 

“यदि इंगशैण्ड और अमेरिका यह सोच रहे हों कि दे ४० 
करोड़ जनता की बिना सहायता के ही युद्ध में सफलता प्राप्त 
ऋर लेंगे तो यह सोचना उनही पूरी भृलेत्रा है। लोगों को यह ज्ञात हो 
जाना चाहिये कि यह जनता की लड्डाई है और 
उन्हें ऋपने देश और अपनी स्वतंत्रता को कायम रखने के लिये 
लड़ना है। जब तक लोगों में यह भावना जाग्रत नहीं होती तब तके 
पत्रों तथा रेडियों द्वारा कितना ही प्रचार क्यों न किया ज्ञाय, सभी 
व्यथ जायेगा ।”? 

“तीन बर्षों से काँग्रेस बरात्रए सरक्षार को नहीं सताने की 
सीति का पालन कर रही है। उप्ते कई बार उक्तघाग्र भी गया फिर 
भी वह बिलकुत्त ही शान्त बनी रही | लेकिन दास यह रुख सरकार 
को पसन्द नहीं आया। ब्रिटेव सोच रहा है. कि हमेशा दुनिया में 
यही स्थिति बनी रहेगी। अब दुश्मन उनके दरवाजे पर ही आगया 
है, अब्न सुप्त बैठने से कई जोघमेंसिर आ पड़ेगी |? 

“ब्रिटिश सरकार हमसे जो कुद्ध मी कइनो है, उसमें वह कभी 
सी ईमानदार नहीं रही | भारत में बह हमें सुम्लिस लीग का सास 
चताऋर कहती है कि दोनों में से किप हो सत्ता सौंपी जाय। लेकिन 
चर्मा के विषय में उन्होंने यह सवाज्ञ कभी भी नहीं किया । ये अपने 

रेडियो और प्ग्रों के हारा यह प्रचार कर रहे हैं कि बरमा की सरकार 

' शक खिलौना सरकार है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि इस समय 
नई दिल्‍ली में किपत प्रकार की सरकार काम कर रही है ? भारतवप के 
'विषग्र में यदि कश जाय तो, जो भारत के पण्म मित्र कइवाते हैं, वे 
-मि० एटल्नी सी चर्चिल की भाषा में ही बोलते नजर आते हैं। अंग्रेज 
भारत की रक्षा महज इसलिये कर रहे हैं कि अंग्रेजों की आगे की 
थीड़ियों के जिये भारत सुरक्षित और स्थात्री हो जाय । रूप जो युद्ध 
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मै उलमा है वह जनता का युद्ध है, चीन जो लड़ाई लड़ रहा है, वह 
भी जनता का ही युद्ध है। इन दोनों देशों में जनता स्वतन्त्रता की 
प्राप्ति के लिये नही लड़ रही है वल्कि अपने देश की रक्षा के णिये लड़ 
रही है। किन्तु जत्र भारत पर भारतीय जनता का ही अधिकार नहीं: 
है, तो यह जनता का युद्ध कैसे कह्दा जा सकता है? अंग्रज इसे 
“लोकतन्त्र की रक्षा के लिये युद्ध” कहते है। कांग्रेस ने सरकार को 
तीन साल की मोहल्त इसीलिये दी थी कि वह इस सिद्धान्त को 
भारत पर भी लागू करे। जब चर्चित्न ने स्पष्ट घोषित कर दिया कि 
भारत की समस्या शुद्ध रूप मे त्रिटेन से सम्बन्ध रखती है और यही 
मत त्रिटिश सरकार ने भी घोषित कर दिया, तो जो अंग्रेज या अमे- 
रिक्त भारत से सहानुभूति रखते थे, उन्होने भी अपनी आवाज़ बन्दू 
क्रदी |” 

/ जापानियों की घोषणाओं तथा अच्छे इरादो पर भी देश को , 
कभी विश्वास नहीं करना चाहिये। मंचूरिया, चीन तथा अन्य स्थानों 
में जापानियों ने जो कुछ किया, उसीसे स्पष्ट है. कि जापान भी इन्हीं 
साम्राज्यवादी देशो का अनुकरण ही नहीं, वरन इनसे भी दो कदम 

गे ही जारदहा है। भारतवप जापानी घोषणाओं मे कमी भी विश्वास 
तही कर सकता ।”? 

“अंग्रेजों को इस बात की चिन्ता नहीं करनी चाहिये कि सत्ता 
किसकी हस्तान्तरित की जाये। वे जिसे चाहे उसे सत्ता सौप दें। 
ल्लीग को चाहे तो उसे सोप दे, हिन्दू महासभा को देना चाहें तो उसे 
दे दें। पर वे हर सूरत में यद्टां से चल जाये । अभी कुछ ऐसे लोग मी 
देश में हैं जो यह सोच रहे है कि सरकार और कांग्रेस मे कुछ-न-कुछ 
समभौता हो ही जायेगा । में कहता हूँ कि लोगों को इस अ्रम में पड़ने 
की कोई भी .जरूरत नही है । अब ब्रिटेन के साथ सममौता होने की 
कोई भी उम्मीद नहीं रद्दी | अब तो हमे अंग्र जो ने मौका दिया है कि 
हम अपनी रबतन्वता के ढिये लड़े' जेसा कि रूसी, चीनी तथा दूसरी 
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जातियाँ दूसरी जगहों पर कर रही हैं। जनता को इस मौके को हाथ 
से नहीं खो देना चाहिये क्योंकि ऐसे मौके बार-बार नहीं आया करते ।” 

हमारा जो युद्ध होने जारहा है वह बहुत ही भयंकर होगा। 
किन्तु जेसा कि महात्मा गांधी ने कहा है--“बह अत्यन्त ही संक्षिप्त 
एवं तीत्रगोमी होगा। यह याद रहे कि इस समय युद्ध का स्वरूप जेल 
जाने तक ही सीमित नहीं होगा | इस समय ऐसा नहीं होगा कि हम 
साल-दो-साल तक जेढों में बन्द रहें और बाहरी परिस्थिति का हमें 
कुछ भी ज्ञान न हो सके | हमारा इरादा है कि जापानियों का भी 
मुकाबला किया जाये। इस बार की लड़ाई सिफ कांग्रेसियों तक ही 
सहदूद नहीं रहेगी बरन इसमे वे सभी शरीक होंगे भिन्हे भारतीय 
कहलाने मे गर्वाचुभव होता है। इसमे अहिसात्मक आन्दोलन के 
सप्ती स्वरूपो का अ्रयोग होगा और सम्भव है कुश्य और भी तरीके 
अपनाये जायेगे |” 

इस भाषण के ६-७ घण्टे बाद ही देश के तमाम चोटी के 
नेताओं के साथ सरदार बल्लभभाई पटेल भी ता० ६ अगस्त १६४२ 
को सुबह ६ बजे गिरफ्तार किये जाकर अहमदनगर के किले में भेज 
दिये गये । डाक्टर सैयद महमूद ने इस पर कहा था कि “यह जेल , 
खाना जेलखाने के अन्द्र है। और बड़े फाटक के पास का पहिला 
कमरा ही सरदार पटेल का निवास स्थान है |” इससे यह सिद्ध हुआ 
कि सरदार पटेल जेल के भीतर भी सरदार ही की तरद रहे | 


जजक बन» 
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१६४२ की ६ अगस्त को सबेरे हीं सरद्वार पटेल तथा महाप्तभा 
की कार्यसमिति के तमाप सदस्यों को गिए्फ्तार करके अइमदनगर 
किले में बन्द कर दिया गया । इस स्थान का पता तो जनता को बहुत 
समय बाद लगा। सरदार पटेन्न सी किते में सभी कांश्रेप्तमितति के 
सदस्यों के साथ ही थे। इस काराबास-काल में सरदार पटेल को आँत- 
ड़ियों के दई ने वहुन ही परेशान किया । यहाँ अहम इनगर किले से जो 
पत्र उन्होंने अपनी पुत्रवधू को लिखे थे, उन स्पठ्ठ है कि जहाँ भार- 
तीय जनता बाह्य रूप से सरदार पटेत्त को एक बहुत कठों' और 
चैदटात से भी ज्यादा मजयूत 'हृद्य का व्यक्ति सम करी है, बह उस्ते 
यह भी ज्ञात हो जाना चाहिये क्रि उनका हृदय सोम से सी ज्यादा 
कोमञ और ममतापूर्ण है। वे एकऋर॒म रुख्े नहीं, महात सड् रथ परि- 
घारी भी हैं। 


पुत्र-बध के साथ पत्र-वपवह[र-- 


ता० १७--६--४३ 

चि० भानुमति, 
; साथत्रेव (सरदार पटेत् की सुयुत्री ) का पत्र 

महीते में एफ बार हमेता ही आता है यरवड़ से कोई समाचार नहीं 
आते | तुख्दारे उत्र से उनके सम्रावार मित्र जाते है तय ही मुक्के उसकी 
धत्र ( माजूप दोरी है। उपते जो भी खव( तुम्हें विद को उसे हर 
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हफ्ते तुम मुझे लिख भेजा करो! में अपनी तबियव की काफी साल- 
सेभाल करता रहता हूँ पर थोड़े दिनों से आंतड़ियों का दद बढ़ता 
जारहा है। यहाँ के जेल-सुपरिंटेण्डेर्ट ऐक्स-रे फोटे लेने को कह रहे 
है। यहाँ दूसरा कोई उपाय हो ही नहीं सकता तथो जेन्ञ के सुररिटे- 
डेण्ट का भी इसके लिये बहुत आग्रह है। अतः यह फोटो शीघ्र ही ले 
लिया जायगा। दो वर्ष पढिले भी तो फोटो लिया गया था । इस कार्य 
में बहुत तऊज्ञीफ उठानी पड़ती है। 

आंतृड़ियाँ बहुत ही निरबंतत हो गई हैं। अतः जुल्लाब लेने या 
ऐतिमा लेने में बहुत तकशीफ पड़ती है | परन्तु जुल्ञाब या ऐनिमा लिये 
बिता फोटो लिया ही नही जा सक्रता | इसलिये इस प्रस्ताव को भी 
अवीकार करना ही पड़ा । 

फोटे लिये जाने के बाद भी इस दद का क्या उपाय होगा, 
इस ग्रिषय में मुझे फिर भी सन्देह ही हैँ । यहाँ जो डाक्टरी सहायता 
उपलब्ध है उसके सिवाय और किया ही क्या जा सकता है ? 

यहाँ गएसी तो पड़ी ही नहीं, यह करें भी तो कोई आपत्ति 
नहीं है । 

मेरी कोई भी चिन्ता मत करता। जितनी मुझसे बन रही है, 
उतनी फिक्र मै कर दी रहा हूँ।' * * * * 

५ --बापू के आशीर्वाद ! 
न ... # कट के 
ता[० २४--६--४३ 

बचि० बाय, 

* गये हफ्ते 'ऐक्श-रे! करबाया। इसमें तो कोई 
खास जुक्स नजर नहीं आया | वस्बई में ऐक्स-रे कराने पर आँवड्डियों 
की जो हालत नजर आई थी, वद्दी आज यहाँ भी नजर आती है। इन 
लोगों का विशेष आग्रह था, इसलिये यह फोटों लिया गपा था | 
बाकी इसकी कोई खास दबा तो है ही नदी | खुराक बगे एह की साज्- 
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संभाल जितनी रखनी चाहिये उतत्ती रख रहा हूँ मेरी चिन्ता कोई भी. 
मंत करना । बाहर जितनी साज-सेंभाल मेरी होती रही है, उतनी ही 
साल-सँमाल रखने के लिये मे यहाँ भी प्रयत्नशील रहता हूँ।7/7 7 
--बापू के आशीर्वाद |: 
) श 9 मु] 
ता० १--७--४३ 
चि० भानुमति, 

6 कल 2 मेरी तब्रियत के विपय में अपने पिछले दो पत्रों 
में मैंने लिखा था | किन्तु शायद बे दोलों पत्र तुन्हें मिले नहीं हैं। जब 
तुम्हारा समाचार आयेगा तभी मुके यह ज्ञात हो सकेगा कि तुम्हें यह 
पत्र भो मिला या नहीं। तबियत के समाचारों के पत्र मिलते रहे तो 
लिखने में भी सूक पड़े । 

पिछले दो-तीन महीनों से दढ धीरे-धीरे बढ़ता ही जाता था, 
इसलिये ' ऐक्स रे” कराने का यहाँ के अधिका रियो का विशेष आग्रह 
हुआ | इसमें मेरी इच्छा नहीं थी। क्यों कि ऐक्स रे कराने के पढ़िले 
जुल्ाब लेता पड़ता है और साथ ही ऐनिमा भी लेना ही पड़ता है। 
इसके बाद वेरियम के साथ फिर ऐनिमा लेना पड़ता है । 

ऑतड़ियाँ ये बोक और कप्ट सहन करने में असमथ हैं, इंस- 
लिये सेंने इस बात को स्वीकार नहीं किया था। किन्तु आग्रह विशेष 
होता गया। इसलिये मेंने यह विधि सी पूरी कर डाली। २२ जूब 
१६४३ को ऐक्स-रे फोटो लिया गया । इन क्रियाओं से आँतड़ियों पर 
गहरा अपर पड़ा और परिणाम यह हुआ कि दर्द और ज्यादा बढ़ 
गया । 

इस फोटो में ऑवड़ियों में जो स्पेजम्स बढ़े हुए दिखाई देते हैं, 
उनकी दवा यहाँ तो कहीं मिलती नहीं है। बम्पई से मेंगव्राने की चेप्टा 
कर रहा हूँ । जब मिल जाय तब देखा जायगा । 

इसके बाद जो असर होगा वह भविष्य की बात है। जब तक 


ज्वालामुखी के अन्तस्थल्न में घ०झे 


दवा नहीं मिलती तब तक तो खुराक जितनी भी कम की जाय उत्तनाः 
ही अच्छा है। ऐसी हालत में तुम्हे लिखने से तुम व्यर्थ ही चिन्ता 
करोगी । तुम कुछ भी उपाय कर नहीं सकतीं, फिर चिन्ता करने से 
क्या लाभ ? मुझसे जितनी सँभाल बन रही है, किये जारहा हूँ। 
इंश्वर की जब तक इच्छा होगी तब तक निभेगा। जब वह 
जलाना चाहेगा, बुला लेगा | में तो तैयार ही बेठा हूँ । इस जीवन का 
' कायये जब खत्म हो जाय, तो जाना ही चाहिये और जब तक बाकी है, 
रहना पड़ता है। इन बातो की खबर किसे पड़ती है ? 
बिचारा जीव क्या कर सकता है और उसके हाथ में है भी. 
क्या ? सहादेवभाई सर जवानी मे ऑख की पक्षक सारते-सारते चले 
गये । तुम्हारे पड़ोस मे ही ९८ वर्ष की कब्ची अवस्था में ही “४ 
बिचारी चल्ली गंई । मुझे तो ६७ वर्ष हो गये है और जिन्दगी में जो 
कुछ करना था सभी कर लिया है. और फिर भी अभी तक जिसे धर्स 
माना है उसे पूरा करना छूट जाय तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य की और 
क्या बात हो सकती है 
इसलिये तुस कोई भी मेरी चिन्ता न करना। जो ईश्वर की 
इच्छा होगी, होगा । और उसकी इच्छा पर चलना अपना घर्स है। 
यही से मै हर हफ्ते पत्र लिखता रहूँगा । इस प्रकार तुम्हे मेरी 
खबर मिलती रहेगी | इसके रिवाय जो विन्ताजनक कोई विशेष वात 
हो ज्ञायगी तो उसकी खबर तुम्हे सरकार की तरफ से मिलन जायेगी: 
ऐसा मेरा अनुमान है| सभी को कह देना कि कोई चिन्ता न करे | 
--बापू के आशीर्वाद । 
कट ] छः क् 
वा० ३१---७--४३ 
चि० भानुमति, 
मेरी चिन्ता न करो । देह नाशवान है। जब तक आयु पुरी 


हक 


नही होरी तव तक कुछ भी अन्यथा नहीं हो सकता। बाहर होता तो 
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जो सम्भव हो सकता था, कर लेता और मित्॒वी साज्ञ-सँभाज़् की 
जरूरत पड़ती, रखता । 

मेरी आवश्यकतायें बहुत ही थोड़ी हैं। उनकी यहाँ पूर्ति हो 
जाती है। यहाँ कोई भी इंस प्रकार की अइ् वन नहीं है कि जिप्तते मुझे 
कलीफ उठानी पड़े । 


-यापू के आशीर्षाद । 
है] के 2] ] 
ता० ७--८--४३ 
पि० भानुमति, 


मेरी तो तबियत इस प्रकार चल्ञा फरती है। यहाँ उप्तमें सुधार 
'करने लायक गुजायश नहीं है। बाहर होगा तो जो डाक्टर भेरे दर्द 
को जानते है, वे इसका कुछ इलाज करते! यहां तो अजनबी आद॑मियों 
से काम लेना पड़ रहा है। सुझते जितनी हिफाजत हो सकती है, कर 
ही रहा हूँ । 

मुभप्ते मिलने का प्रबन्ध हो जाय, ऐप तो अभी संभव नहीं 
है। परन्तु ये मशित्रेत को मुफ्ते मित्रने दें यह बहुत ज्यादा सम्भव 
है। यदि मिलने के निग्रमों में कुछ हेर-फेर है। तो यह संभव द्वे सके 
और फिर डाह्यभाई ( सरदार पटेल्न के छुपुत्र ) को मिलने की इंजा- 
ज्ञत मित्र जाय। 


--बापू के आशीर्वाद | 


महान विप्लव के बाद 


[ १+%क 
शिमला-कान्फरेंस और चुनाव-- 
०240 हा. 20864, 0 205 2 / कि 


कार्यसमिति के तमाम सदस्य मय सरदार पटेल्न के ता० १४ 
लूम १६४५ को अहमदनगर के किले से छोड़ दिये गये | जेल से छूटने 
के बाद से आज तक सरदार पटेल के जितने मी भाषण हुए, सभी 

, शआ्ाग के शौल्ते जेसे हैं। बम्बई मे ३० जून १६४४ को सरदार पटेल का 
ब्राय: ६४० संरथाओं ने; जिनमे व्यापारिक, औद्योगिक तथा राज- 
नीतिक संरथाये सम्मिलित थी, रवागत किया था। वहाँ भाषण देते 
हुए सरदार पटेल ने कहा-- 

“आप लोगों ने मेरा जो सम्मान किया है, उसके लिये में 
आपका बहुत ऐहसानमन्द हूँ। आप लोगों ने मेरा स्वागत ही नहीं 
किया है, वल्कि भेरे जरिये कांग्रेस का सम्मान किय है। यदि आपसे 
कोई कहे कि वतमान शारूत ७ च्छा है, तो आप ऐसा कहने वांले से 
कहें कि जब सभ्यता और संस्कृति मे दूसरे देश भारत की समानता 
करने पर तुले थे उस समय त्रिटेन अपनी आरम्मिक अवस्था में ही 
था | 5गर वे वह सोचते हों कि उनका ही शासन सर्वोत्तम है तो 
निश्चय ही वे मूखों के रवग मे रहते हैं। उनके कृत्यों का सबसे बढ़ा 
उदाहरण वर्तमान महायुद्ध है । इससे पता चल जाता दे कि परिचिमी 
संरकृति और सभ्यता पतन वी ओर जारहे हैं। अभी भी वक्त गुजरा , 
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नहीं है, वे चाहें तो भारतवर्प का अतुऋरण कर सकते हैं |” 

“कांग्रेस ने बरतमान स्थिति पर अपना कुछ भी खंया रखा 

हो, किन्तु हमें अगस्त के निरशंय को कमी भी नहीं भूलना चाहिये। 
हम उसे कभी भी नहीं भूलेगे और न हम उनको भूलेगे और घोखा 
छेंगे निन्‍्होंने पिछले तीन सालों में काफी वहाहुरी और साहस के 
साथ विण्लव में भाग लिया है। “भारत छोड़ो” प्रस्ताव का यह अर्थ 
नहीं है कि इस देश में से हर एक अंग्रेज चला जाय । हमारी अंग्रेजों 
से कोई लड़ाई या दुश्मनी नहीं है।” 

“इन तीन साजों में कई घटवाये घट चुकी हैं। लेकित उन सच 
में बंगाल का अकाल और लाखों लोगो की म्त्यु ए5 स्थायी शर्म की 
बात हो गई है। जब क्षोग भूखों मर रहे थे, तव पिछले वायसराय ने 
जो महात्मा गान्धी का मित्र होने का दावा करता था, सहानुभूति के 
रूप में ८ तो एक शब्द ही कहा और न उसने बंगाल जाकर लोगो की 
दशा देखी [” 

शिमला मे उन दिनों जो बाव-चीव चलन रही थीं, उसका जिक्र 
ऋरते हुए सरदार पटेल ने कह--यदि कोई यह कहे कि हमने धोखा 
खाया है, तो मे ऐसी वातों पर विश्वास नहीं कर सकता । मुझे निराश 
होने का कोई कारण ही नज़र नहीं आता। में आपको यह कहना 
सहीं चाहता कि जो भी मिले, उसे ले लो। यह तो सिखारी की भावना 
हुई। ऐसी भावना से तो में मर जाना ही अच्छा सममता हूँ। में 
अपने हों और अधिकारों को वापस चाहता हूं। में आपको विश्वास 
दिलाता हूँ कि महात्मा गान्धी, काप्रेस के अध्यक्ष और कार्यसमिति 
ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे जनता के हितों को हाति 
पहुँचे ।” | 

“मैं यहाँ आपको वे सभी बातें बता देना चाहता हूँ. जो 

शिमला में चल रही हैं | उन बातों'पर से ही आप यह निश्चय करें 
कि ये प्रस्ताव ठुकरा दिये जायें या अपनाये जायें। आप देख रहे हैं 
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कि बायसराय से जो बातें शिमल्षा में चल रही हैं, उसमें प्रमुख भाग 
" परिडत जवाहरलाल नेहरू ले रहे'हैं। इसीसे आप इस निश्चय पर 
“पहुँच जायेगे कि आपके साथ कोई भी धोखा नहीं कर सकता यदि 
- ब्रिटिश शासकों के हृदय में परिवर्तव हो गया है तो हम अपना संग्राम 
जारी नही रखेगे | हम मेत्नी पूर्ण वातावरण बिगाड़ना नहीं चाहते | 
हम उन्हें विदा होने ल्ञायक समय अवश्य ही देना चाहते है। स्वत॑- 
अता बाढ़ के पानी के समान आ रही है। में इस बात के लिये 
“उत्सुक हूँ कि हम उसका प्रतीकार केसे करें ! अतः हमे पिछले तीन 
सालों में जो नाकामयाबी मि ही है उन्हें हमारे ही आदमियों को बता- 
-कर हमारी शक्ति को छिन्न-भिन्न नही करना है ।” 

“बायसराय और काये समिति के बीच जो पत्र व्यवहार 
हुआ था उससें पिछले वायसराय ने बढाया थ। कि जिन लोगों ने 
विप्लव का संगठन किया है, उन पर मुकदमे चत्नाये जायेगे। सदस्यों 
से भी चाहा था कि अवश्य ही उत्त पर मुकदमे चलाये जां4, पर जब 
ये सदस्य बाहर आये तो उपरोक्त वायसराय यहाँ से विदा ही हो 
* गये । वे अपने पीछे बंगाल की दुखद स्वृतियाँ और शासन व्यवस्था 
में बेहद भ्रष्टाचार छोड़ गये है । हमने अभी तक कुछ भी नही खोया 
है। गत्रतेमेंट अब यह अच्छी तरह समझ गई है क्वि अब उन्होंने 
यदि हिंसा से काम लिया तो अब देश इतना तेयार हो गया है कि 

हिंसा का जवाव उन्हें हिंसा से ही दिया जायेगा |”? 

अब आप लोगों का सव्‌ से बड़ा कतंव्य यह है कि देश में 
- व्याप्त अश्रष्टांचार और रिश्वतखोरी को जड़ से खोद फेंका जाय। 

लोगो को शिकायत है कि इस समय देश में “क-ट्रोल राज” है । खाने 
में, रहने के मकानों में और जीवन की दर आवश्यक चीज में कन्ट्रोल 
है। लेकिन अफप्तोस यही है कि रिश्वतखोरी पर कोई भी कन्ट्रोल 
नहीं है। यदि कांग्रेस ने शासन व्यवस्था अपने हाथों में ले ली, तो 
- चह भी रिश्वतखोरी के मामले में अहिंसा से ही काम लेगी। मेस 
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अहिंसा और मर्यादित हिंसा में विश्वास है।” 

#क्लँग्रेसी मन्त्रिमण्डलों के समय, नये प्रस्तावों के तहत, कभी 
भी ऐसा अवसर नहीं आया जब कि किसी भी गवनेर को अपने 
विशेषाधिकारों का उपयोग करना पड़ा हो ! बजाय इसके वाश्सराय 
को खुद मालस दो यया कि उसके ही आदमी मन्त्रिमण्डलों के लियिः 
संकट उत्पन्न कर रहे हैं। कांग्रेस ने पदों की लोलुपता के लिये पद्‌ 
अहण करना स्वीकार नहीं किया था, वह तो मौजूदा विधान को नष्ट 
करना चाहती थी । लेकित बीच में दी महायुद्ध आरभ है| गया और, 
अन्त्रिमण्डलों ने इस्तीफे दे दिये |” 

#थदि हम केन्द्र में जिम्मेदारी के पद लेदा चाहते हैं, ओर 
यदि वहाँ विश्वस्त आदी नियत किये गये, तो डरने की कोई भी 
आवश्यकता नहीं है। मुस्तिम कीग ने कांग्रेस मंत्रिमरडलों के इस्तीफा 
देने पर, “मुक्ति दिवस” मनाया । में उनसे यह पूछदा चाहता हूँ कि 
जब कॉम स अंग्रेजों तक का बुरा नहीं चाहती और न उनसे किसी 
प्रकार की शत्र्‌ ता द्वी रखती है और चाहती है कि वे यहाँ दोस्तों 
की तरह अपना व्यवसाय काग्रम रखे, तो फिर चह अपने ही देश 
भाईयों को केसे नापसन्द कर सकती है. ? परमात्मा हमे अविश्वास 
और पारस्परिक सन्देहों से वचाये। यदि हमें वास्तविक सत्ता प्राप्त हो 
गई तो निश्चय ही हमारे आपसी मतभेद मिट जायेंगे ।” 

/क्षांग्रेस अपना राष्ट्रीय स्वरूप नष्ट नहीं कर सकती और न 
वह सम्पूर्ण देश के अ्रतिनिधित्व के दावे से दी पीछे हट सकती है। 
मि० जिन्ना भले ही यह दावा करे कि देश के तमाम मुसलमानों का. 
अतिनिधित्व लीग ही करती है। कांग्रेस ऐसे दावों को मानने के बजाय 
अलग रहना ही ज्यादा पसन्द करेगी । शासत सत्ता भत्ते ही जीग कौ 
सौंप दी जाय, हमें उप्तमें कोई एदराज नहीं। यदि लीग शासन प्रबंध 
की जिम्मेदारी लेने को तेवार न हो तो फिर कांग्रेस को दी जाय। 

“मुझे उम्मीद है कि अवश्य ही शिमला की बातचीत से कोई 
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महत्वपूर्ण परिणाम दिकलेगा |” यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि 
शिमल्षा में २५ जूच १६४५ से १४ जुलाई १६४५ तह्त नेताओं और 
चायसराय के बीच बातचीत होती रही | ६ अगस्त १६४५ को बस्‍्बई 
में भाषण देते हुए सरदार पटेज्ञ ने कहा “आज ६ अगरत है ! आज 
जब मैं सुबह उठा और समाचार पत्रों को ख़ोला तो सब्र से पहिली 
नज़र मेरी उस समाचार पर पढ़ी जिसमें बिहार के वीर नवयुवक 
महेन्द्र चौधरी को फांसी पर क्टकाये जाने का जिक्र है। लाड बाबेल 
हमे कहता है कि जो दो गया सो हो गया, उसे भुला देना चाहिये। 
नये भारत मत्री ने कहा है कि ब्रिटेन सारत का बराबरी का सामेदार 
रहेगा । कया इसका यह मतलब दैकि यदि यहां एक युवक फांसी पर 
लटकाया जायेगा तो व्रिटेन मे भी एक आदसी को फांसी दी 
जायेगी | 

“में आपसे कद्दता हूँ कि अब सुझे इन बातो पर गहरा शक्ष 
हो गया है | हमारे राष्ट्रपति ने हमे आदेश दिया है कि ६ अगस्त 
का द्विस शान तथा ऋधिकार के साथ इस प्रकार मताया जाय जिस 
से काँप्रेस की इज्त बढ़े । आज तक हमने उनकी आज्ञाओं का भौन 
शान्ति के साथ पालन किया क्योकि राष्ट्रपति चाहते थे कि कोई ऐसी 
बात नहीं कही जाय जिससे चातावरण बिगड़ जाये। लेकिन मैं अब 
राष्ट्रपति से ही दरयाफ्त करता हूँ कि इस बहादुर नौजवान को फाँसी 
के तख्ते पर ल्टकाने का क्‍या अथ है ? इस अत्यक्ष सत्य का यदि 
उनके पास कोई जवाब नहीं है तो फिर मेरे मुह को कौन बन्द कर 
सकता है ? चाहे स्वराज्य इस प्रकार हमे, मिले या न मिले | यह 
सानी हुईं बात है कि हर कदम पर डरने से स्व॒राज्य मिलने वाला 
नहीं है। आज इस विषय पर बोलने का मेरा पहिले से कोई भी 
इरादा नहीं था किन्तु'जब सुत्रह मैंने यह दिल दहलाने वाले समाचार 
पढ़े, दो मेरा दिल हो गय्या कि साफ साफ बातें कहने का अब समय 
आ गया है |” 
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“पिछले दीन सालो में भारत ने कई परिवर्तन देखे हैं और 
तमाम दुनियां में सी कई परिवतन हो चुके हैं। इस शहर में जो कुछ 
हुआ उसके तो आप खुद भी गवाह है। जत्र हमें गिरफ्तार किया 
गया तो हमें यह तक नहीं बताया गया कि हमें कहां लेजाया जा 
रहा है | जप्र हम जेज्ञ में थे तो घोर अन्यकार में थे। हमें यह धमकी 
दी गई कि आप लोगों के विहुद्ध मामला चज्ञाने की तेयारियाँ की 
जा रही हैं । वायसराय ने, जो श्रत्र यहाँ से जा चुका है, हमें लिखा 
था कि १६४२ के इपद्रवों के लिये श्राप पर मुकदमा चलाया जावेगा | 
हमने वायसराप दी सूचना का दो कारणो से स्वागत किग्रा । हमने 
सोचा कि इस बहाने से हमें दुनिया के सामने राष्ट्र की सत्यत्ा रखने 
तथा वास्तविक अपराधियों का पर्दाकास करने का अवसर मिलेगा। 
लेकिन ऐसा कहने -वात्ला चायसराय तो यहाँ से बिदा हो गया। 
यहां कई वायसराग्र आये और गये पर उनकी कार्य पद्धति आदि 
सभी एकसी ही हैं। भारत ने कई भारत मंत्रियों को आते और जाते 
हुए देखा है, लेकिन जो विप्लब के समय था ऐसे भारतमंत्री को पहिले 
कभी नहीं देखा होगा | मि० एमरी के पतन पर किमी ने भी आंसू 
नहीं गिराये । में यह नहीं जानता कि अपने पतन से उसे भी धक्झा 
त्ञगा या नहीं ।” 

/ ज्ञव हम जेल से मुक्त किये गये तो हमें कद गग्ना क्रि 
गुजरी हुई बातों को भूल जाना चाहिये। हम से यह भी घड़ी नम्नता 
पै कहा गया कि दोनों ओर से ही गश्नतियाँ हुई हैं । हमने उन्त पर 
प्रोसा किया और सोचा क्लि अब इनके रुख में कुछ परिषर्तन 
अवश्य ही हो गया है, क्योंकि इसके पहिले कभी भी उन्होंने अपनी 
गलतियों को स्वीकार नहीं किया था। इन बातों पर से ही हम इस 
इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि शुद्ध हृदय से इनसे बातचीत करने में कोई 
हानि नहीं है। लेकित जय आज पुप्रह मैं उठा और मैंने विहार के इस 
हादुर नौजवान के फंसी के समाचार पड़े, तो मैंने सोचा कि भव्े 
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्‌ी इन्होने “पिछली बातें भूल जाओ ” का मुहावरा तया चेयार कर 
लिया है फिर भी इनकी “ब्रिटिश शगरते” ब्यो की तवयों विद्यमान 
हैं। बस इन्हीं बातों से भयंकर शंकाएँ मेरे दिल में उठी और, मैंने 
आग्रेस के अध्यक्ष से यह जानता चाहा कि आपके ६ अगस्त के दिन को 
शान्ति पूषेक मनाने का हुक्म देने और सरकार का भी इसी आशय 
“का वक्तव्य भ्रकाशित करने का क्या आशय है ? यदि बीती हुई बातों 
को भुलाना ही है तो उन बातो पर परद्वा खोने ओर से डालना होगा । 
लेकिन यदि एक तरफ ही थोड़ा बहुत ढ़कने की चेप्टा की जायेगी वो 
फिर हमें दूसरी बाजू का सण्डा फोड़ करने मे किसी प्रकार की दिच- 
फिचाहट नहीं होगी ।” 

“जापानी शहरों पर एटस बसों को अकस्मात्‌ गिराने से बच्चे 
जवान. बृढ़े, तथा स्त्रियाँ लदि सभी मारे गये । पश्चिमीय सभ्यता का 
यह गंदे से गंदा स्वरूप है। कहा जाता है कि जापान को काफी 
अवसर दिया गया था | हो सकता है कि जापान ने जेप्ती फसल बोई 
थी बेसी ही काटी भी | लेकिन अगर ये महान राष्ट्र इसी सत्यानाशी 
मार्ग का अनुकरण करना चाहते है तो दुनिया के भत्ते होने के सिवाय 
इसके कोई शघ््ता नही है कि वह महात्मा गांधी का अनुसरण करे। 
क्योकि इस तरह के उपायों से तो दुनिया वरबादी की ओर ही 
'जायेगी ! ऐसा कहा जाता है कि ये “तीनों महान ” अपनी शक्ति का 
दुरुपयोग नही करेगे और ये एक नयी दुनिया को व्यवस्था कायम 
ऋरेंगे। लेकिन मानवता को इंनके इतिहास जानने की आवश्यता है। 
इसके बाद फिर कोई सी इनके दावों पर विश्वास नधो करेगा। हम दो 
महानो” का इतिहास यदि एक तरफ रख दे तो भी हम “तीसरे 
मद्दान” अंग्रेजों को तो खूब ही जानते हैं । वे कहते कुछ है और करते 
ज्ुछु हे 2 

“गांधीजी ने वायसराय को पत्र लिखे और उनसे निवेदन 
किया कि कस से कम इंस युवक को फांसी पर नहीं लटकाना 
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चाहिये। कम से कम मानवता के हिंत के लिये तो ऐसा करना 
अनुचित है। जिन पर मुकदमे चलाये गये हैं, यदि वे वास्तव में 
अपराधी है, तो उन्हे और कोई सजा दी जा सकती है जो फांसी से 
क्रम हो | कई अभी और झांसी के तस्ते का इन्तजार कर रहे हैं |? 

/इस नौजबान ने भावना मे बहकर, शुद्ध राजनीतिक आदशे 
के लगे, कोइ काम कर डाला। इस पर सरकार ने उसे फांसी की 
सजा दडाशी लेकिन एक लड़के को फांसी देने से “पिछली वातों को 
भूछ जाओ” इस नीति का पालन तों नही हुआ |” 

“इस देश से त्रिटिश मजदूर दुल के शासव का यह आरम्भ 
है। जब एक पत्र अतिनिधि ने मुकसे मजदूर दली शासन की इस 
विज्ञय की प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में दरयाफ्त किया तो मैंने उससे कह 
दिया कि इसका जवाद ठो उन्हीं से पूछना चाहिये क्योकि जीत दो 
उत्तकी हुई है। हमको इस मजदूर दत्त के भी पहिले के वहुत कड़वे 
अनुभव हैं। आज में उनकी जीत पर नतो खुश हूँ और न 
नाराज । हम उनको कृत्यों द्वारा ही उनकी जांच करेंगे। कुछ बुद्धिमान 
व्यक्ति यह कह सकते हैं कि भारतीय शासन तो गवर्नरों के हाथ में 
है। कांग्रेस अभी भी इस मार्ग को गृहण करना नहीं चाहती। इसके 
विरुद्ध, हमने वोजवान्ों को यही सलाद दी है कि थे उस एथ का 
अनुसरण छोड़ दे। हमने उन्हें यह भी कह दिया हैं कि यदि वे उसी 
सार्ग पर चलेंगे तो सफल नही हो सकेंगे ।”* 

“यथ्पि गांधीजी ने हमें अहिसा का मार्ग दिखाया है फिर भी 
इसका यह मतलब नहीं है कि हमने उसे पूर्ण रूप से स्वीकार कर 
लिया है । मुझे अभी शक व्यक्ति की और तलाश है जो गान्धीजी की 
तरह अहिंसा मे पूर्ण विश्वास रखता हो । यदि आप दाथ में तलवार 
नहीं ले सकते तो कम्र से कम आप को तलवार का बचाव तो करना 
आना चाहिये। गांधीजी ने इसीकिये सिखाया है कि सरकार से छुचाः 
से “नही? कहुदो 7 
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८१६४२ के विप्लव से जहा हमें कह लाभ हुए हैं. वहोँ सबसे 
बड़ा लाभ यद्द हुआ है कि महित्ताओं में अपून जागृति हो गई है। 
शहर के लोगों को इस बात को कल्पना भो नहीं होगो दि देद्वातों में 
(विप्लव के जमाने में स्त्रियों पर कितने सथंछर अत्याचार किये गये 
हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है. कि विप्तव में कांग्रेस को हार नहीं हुई 
ख्िक बढ तो और भी मजबूत हो गई। जब गास्बोजो ने लोगों को 
सम्मान के साथ सत्याग्रह करने के लिये सम्प्निेलित किया तो सरकार 
में अपनी फौज को हर कानून तोड़ने के लिये खुली इजाजत देदी 
(जिससे किसी तरह यह आन्दीलन दब जाय |” 

/हिन्दू मुस्लिम अश्न के निर्णय की जिस्मेदारी सरकार के सिर 
पर किसने डाली है ? यदि वे इंप्रानरार हैं दो उन्हें सत्ता लोग या' 
ऋंग्रेस किसी को भी हस्तान्तरित कर देवा चादिये | यदि दुनिया में 
कुछ भी ईमानदारी शोष रह गई है तो इस प्रश्न को किसी भी निष्पक्ष 
अन्तर्यट्रीय पंच द्वारा निबटवा लेना चाहिये। यदिं सरकार यहीं” 
कहती चज्ञी जायगी कि तब तक द॒प कुद्ध भी करने के लिये लाचार 
हैं जवतक आप दोनों आपस में मेज्ञ नहीं कर लेते तो कांग्रेस 
सरकार से बरात्रर युद्र जारी ही रखेगी में यद जातता चाहता हैँ कि 
अब जब देश में किप्ती भी तरह का जन आन्दोलन नहीं हो रहा है 
दो सपकारने कांग्रे त पर प्रतिवन्व क्यों लगा रखा है ?? 

५ "मै कहता हूँ कि भारतीयों को ७ द्िव के लिये ही भ्रिदेल, 
इ'गलेण्ड पर शासन करने का अधिआर देरे तो प्रतिज्ञा के साथ फदता 
हूँ कि वेल्स, रकाँट लेण्ड और इ“ग्जैएड में जम कर युद्ध हो ज्ञाय ! ” 

“मै पूछता हैँ. कि सरकार समाजवादी दल पर से ग्रतिवन्व 
क्यों नहीं उठावो, जबकि वह स्व दी एक सम्रातरवादी सरकार है ! 

इस सजदूर दल्ली सरकार ने प्रस्तावित चुनावों को केन्द्रीय धारा- 
सपना में व्यर्थ की फिजूल खर्ची बताया है क्योकि इतने सीमित सता- 
दघिकार के आधार पर फिर से चुनाव करना ज्यथ दी है। कांग्रेस तो 
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राज भी प्रान्तीय चुनावों के लिये उद्यत है।” 

इसके वाद सरदार पदेल ने व्यापारियों को चेतावनी दी कि 
वे अब व्लेक करना कतई छोड़ द और विद्यार्थियों और कांग्रस के: 
लोगों को कहता कि वे जसे भा हो “ब्लेक” को खत्म कर देने को चें 
करे | इसके थाद उन्होंने कह कि अब हमें कांग्रेस को एक महत्वपूर्श 
लोकप्रिय संस्था बनाना है ओर इसके लिये हमे रचनात्मक कार्यों की 
ओर अग्रत्तर हो जाना चाहिय। आगे चलकर सरदार पटलने कहा--- 

“हम ८ अगस्त क प्रस्ताव में के क्रियात्मक भाग के किसी 
शब्दों, यहाँ तक कि अधविरास और पूर्णंषिराम तऊ का चदुल ने को 
तेयार नहीं है ।जसका सम्बन्ध जनता के आन्दोलन से है ।” 

" यादें अग्रेज ४० करोड़ जनता पर गेर जिम्मेदाराना ढंग से , 
तथा इतनी दूर स राज करना चाहते है तो अब यद्दी अच्छा हैं कि दे 
अब इस भार से मुक्त दो जांय और शासन की बागडोर उनलोगों के 
सिधुदं करदे जा वास्तव म॑ योग्य है। यदि फ्रासी पर लटकाना हीं 
उन्तक शासन का देंनिक कृत्य है तो यह बात वे हमे साफ कह दें।” 

सरदार पटेल न लाड बावेल की “पिछली वातों को भूल 
जाओं” वाली अपील की पुनः याद दिलाते हुए कहा क्रि--“अभी 
जल में कितने हजार आदमी भरे पड़े है । अग्नज भी उन्हीं गुनाददों के 
जिम्मेदार हू जिसके वे नेताओं को मानते हैं| यदि वे नहीं छाड़े जाते 
तो सरकार को नेताओ को फिर से जत्ञ में भेज देना चाहिये ।” 

इसके बाद सरदार पटेल ने उन ज्ञोगो की काफी भत्सना की 
जो मजदूर दर्ती सरकार को बड़ी आशा की दृष्टि से देखते थे। 
उन्‍्होंन बताया कि हारे हुए कन्जरबटिव दत् ( 00फ807000॥088 ) 
दी नीति के अनुसार हैं। मजदूर दत्ी सरकार काम कर रहो है [- 
उन्होने सर स्टेफड क्रिप्स की भी मौजूदा प्रस्तावों के लिय्रे काफी 
अल्ोचना करते हुए कहा कि वे मौजूदा गतिरोध को मिटाने के लिके 
सरकार कोई भी स्थायी दल पेश करना दी नहीं चाहती। उन्होने 


भहान विप्लब के बाद ] ६१४ 


2६१६ के सुधारों की याद॑ दिल्लाते हुए कहा कि सरकार ने हमसे 
कई बायदे किये थे | और खून को दोती--जलियाँवाल्ा बाग की दुघ- 
डना तथा रोलट एक्ट के रूप मे--खेल कर सरकार ने वे वायदे खत्म 
कर दिये। ब्रिटिश अपनी विजय की खुशी में फिर उन्त कृत्यों को 
दुहररा भी सकते हैं । इस के बाद पटेल साहब ने ८ अगस्त की प्रतिज्ञा 
की सब लोगो को याद दिलाई | उन्होने गरजते हुए वहा-- 

“सारत छोडो”--हमारे युद्ध का नारा है और यह नारा जब 
तक कायम रहेगा जबतक देश में देश भक्त विद्यमान है। इससे ज्यादा 
योजनाएँ और प्रस्ताव हमे नही चाहिये | भारत ने तो वलिदान और 
त्याग का ही साथ गृहण किया है।” 

१ नवस्वर १६४५ को बम्ब३ मे राष्ट्रीय योजनाओं पर वोलते 

हुये सरदार पटेल ने भारतीय व्यपारियों के चेस्बर में ( 0077श- 
4686 (6806 गरताशा प्राशठ98768 ७87706७7 ) कहा-- 
4 ० मी. ३ ने 
हम वही रूतंत्रता और वही आज़ादी चाहते है जो इंग्लेण्ड 
निवासी भोगरहे है| हम इससे कम पर सन्तुष्ट होने वाले नहीं है।” 

/ आर्थिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता अलग-अलग 
नहीं की जासकती जब तक भारत मे राष्ट्रीय सरकार कायम नहीं 
दहोजाती तब तक राष्ट्रीय योजना और अन्य योजनाएँ व्यथ ही है। 
भारत उस आजादी से कम स्वीकार करने को कभी भी तेयार नहीं 
है जो ब्रिटेन इस समय भोग रहा है। ”? 

४ मै अभ्जों को चेतावनी देदेना चाहता हूँ कि भारत की जनता 
ओर कांग्रेस अब अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा करने के लिये तैयार 
नहीं है। ब्रिटेन भारत के बेधानिक भविष्य को घोटाले मे ड्गलने के 
लिये कमेटियों और कान्फरेन्सों के नाटक कर रहा है। देश को इस 
ससय उनके शीघ्र और अन्तिम निर्यय की आवश्यकता है। त्रिटिश 
सरकार का अब यह कहना बिलकुल ही बेकार है कि देश मे एकता 
नहीं है । हिन्दू मुरितम समस्‍या तो अभ्नेज्ञों की उपजञ्ञ है। कांग्रेस 
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हमेशा ही अन्तराष्ट्रीय पंचायत के फेसले को स्व्रीकार कपने को 
तेयार है ।” 

“अब अ ग्रेज़ों का यह कहना व्यथ है कि भा ततव्प में एकता 
नहीं है। हमारी फूट की उत्पन्न करने वाली अ ग्रेजी सरकार है।, 
यदि ब्रिटेन में कुछ वर्षा पिदेशी शास्तन होजाब हो इंग्लेंट्ड, स्क्राटलेर्ड 
ओर वेल्स में भी इप्ती तरह की फूट व्याप्त होजाय । ! 

#अ्'ग्रेज़ों ने हमारे साथ जितने भी बायदे किये वे सप्ती फूठे 
सावित हुये । समदूर द्ली सरकार के आने से परिस्थितियों में कोर भी 
अन्तर नहीं हुआ है। यदि कुछ हुआ भी है तो भारत की स्थिति 
उससे और भी ज्यादा खराब होगई है | समदूर दी सरकार ने लाडड 
बातेत्ञ को केन्द्र में अस्थायी सरकार के निर्माण करने से रोक दिया 
है। ज्ञाड वावत्न अस्थायी सरकार केन्द्र में स्थापित करके अपनी 
योजना को काबान्वित करता चाहता था ।! 

(स्रि० एटली इंडोनेशिया के डबव लोगों के प्रति अवनी नंतेक 
जिम्मेदारी की खूप दुह्व३ देखे हैँ जहाँ के प्ववत्रता आन्दोन को 
कुचलने के लिये भारतीय सेना भेज्नीगढ़ थी ।ऐपर राष्ट्र को, जिससे 
दो शताव्दियों से ४० करोड़ जनता को परतंत्रता मे जरूड़ रखा है 
नंतिक प्रतिष्ठाओ और दादी की वाते करने का कोई भी अधिकार 
नही है । ४डोनेशिया के लोगों को जो न्वतं3ता को प्राप्रि के लिये लड़ 

है थे, दवाने के लिये व्रिटिश सरकार ते डब साम्राब्यवाददेयों का 
साथ दिया । क्या इसी को नतिक अधिकार कहते है १” 

“आारतीय व्यापारी बगग को भारतीय स्ातन्त्य आन्दोलन के 
प्रति अपने कतव्यों को भुज्ञाना नहीं चादिये। में स्वातन्ठ्य आन्दोलन 
के समय की उनकी दिक्कतों और सीमित मर्यादाओं को बखूबी जानता 
हूँ। लेकिन राष्ट्र से सम्बद्ध होने के नाते में चाहता हूँ कि वे भी इस 
स्वातन्त्रय आन्दोलन में अपना कतड्य पूरा फरें। देशत्रासी चाहे व्या- 
पारी हो, कियान हो था कोई भी हो, स्यतस्जता सभी को समात रूप 
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से प्रिय है। देश के व्यापारियों को अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिये 
विदेशी शाप्तकों पर निर्नर नही रहना चाहिये। मुझे इस बात को 
'कह्दते हुए हार्दिक दुख होता है कि जब १६४२ में लोग काफी संकट 
में थे तव कुछ व्यापारियों ने वे काम किये हैं ज्ञो उन्‍हें शोभा नहीं देते | 
चास्तव'मे यह बहुत ही खेदज्ननक बात है ।” 

“अच अंग्रेज लोग समझ गये है कि भारतीय स्वातन्त्य 
आन्दोलन के पीछे कितनी शक्ति है और वे यह भी भज्ञी भांति जान 
थग्े हैं कि यदि दूसरा स्वातन्द्य आन्दो तन आरस्स होगया तो वे कहीं 
के भी नहीं रहेंगे |”? 

“मे तुम्हे चेवाबनी देता हूँ कि यदि दूसरा संकट उत्पन्न हुआ 
तो तुम्हे गरीब और निस्सहाय जनता को और भी वरबाद नहीं करना 
चाहिये बल्डि तुम्हें उनके साथ रहकर उनकी पूरी सदद करनी होगी ।” 

“बड्ाल्न के अकाल का जिक्र क पते हुए सरदार पटेल ने कहा 
पके इस देश में अंग्रेजी शासन की और क्या निन्‍्दा हो सकती है कि 

लाखो आदमी भूख और अकाल से मर गये | यदि ऐपा इंगलेण्ड में 

होगया होता तो उसी दिन वहाँ की सरकार पनिशाज्कर बाहर कर दी 

जाती | उस समय के चायसरायदल्ञाडं लिनलिथगों ने इतनी भी पर- 
वाह नहीं की कि ब६ भूख से मरते हुए वद्धा्न का दौरा ही कर लेता । 
यदि बड़ात के अकाल के सिलपिले से किप्ती को फाँसी की सजा दी 
जा सकती है तो व लाड जिनजिथगों को ही दोवी चाहिये ।”? 

“अभी कुछ समय पहले ज्वरज्ष आर्किच लेक--भारत के 
फमाण्डर इन चीफ ने कह था फि सेरा का सम्पूर्ण भारतोय करण 
किया जायेगा लेकित उतने यह नद्दी बताया क्लि भारतीय करण 
करने में उप्ते कितना समय लग जायेगा। अनिश्चित काल तक के 
लिये सेना, हवाई बेड़े तथा जशाजी बेड़ों के मारतोयक् (ण की बात 
करना हमें चिद्रावा है। इस्ो तरह हमे यह भी कहा जाता है ड्ि 
शीत्र ही तमास शाघ्तन व्यवध्या मासतीयों के हाथों में सोप दी 
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जायेगी । जनरल आर्किन लेक खुद नहीं जानते कि सेना के भारतीय 
करण में वितना समय छंगेगा | क्या उन्हे यह नहीं मालूम है कि. 
सुभाष बोप ने ६०००० सेनिकों की सेना तथा एक महि रेजीमैन्ट 
१ सात से भी कम समय में तेयार कर लिया था। यह वही सेना है 
जिसे भारतीय सरकार छिन्न-भिन्न करने पर तुली हैं |” 

“यदि श्रिटिश सरकार के भारत को पूर्ण स्वायत्त शासन प्रदान 
करने के वायदे सच्चे हैं तों वे सुभाप वोस वी सेना तथा फौज को 
नवीन भारतीय सेना के रूप में ग्रहण क्यों नहीं करते ? क्या वे यह 
नही जानते कि भारतीयों को सुभाप वोप की फोज् पर जबरद॒त्त नाज 
है? यदि यह फौज काम में ले ज्ञी जाय तो हमे आर्किन लेक जैंसे 
फौजी विशेषज्ञों बी कोई भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह कभी भी , 
सेना का भारतीयकरण नहीं करेगा | इस देश में कई विशेषज्न हमारे 
यहाँ के लोगों को सिखाने के लिये आते है । वे आराकर चले जाते हैं 
पर नतीजा कुछ भी देखने को नही मिला | लोगों की दरिद्रता और 
संकट ज्यों-के-त्यो बने है। यह महान दुर्भाग्य को वात है कि हमारे ही 
कई देशवासी इन विशेषज्ञों की वातों को तोते की तरह रट कर वो 
देते हैं। वे यह नहीं जानना चाहते कि,जब तक भारत आजाद न हो 
जाय तब तक उनकी विशेषता भारत के लिये किसी भी काम की नहीं 
है। मेरी राय मे ऐसे व्यक्ति ज्ञाभ की अपेक्षा देश को हानि ही अधिक 
पहुँचाते हैं |” 

“देश में ज़ब तक राष्ट्रीय सरकार नहीं वन जातो तब तक 
राष्ट्रीय थोज+ऐँ बेकार सी चीज है। आज भारतीय सरकार में एक 
सूत्रता नही है ओर न आज सरकार किसी उचित नीति से ही झाम 
चला रही है। आर्थिक स्वतन्त्रता और राजनीतिक आजादी का 
पारस्परिक सस्वन्ध है ओर रवनन्त्रता की समस्‍या के ये ही दोनों मह- 
त्वपूर्ण पहलू हैं ।” 

“कांग्रस दाईकमाण्ड ने शिवाजी पाक वम्बई में एक सभष 


महान विप्लब के बाद ] ध१ष्ट 


बुलाई थी जिसमे महात्मा गांधी भारत छोड़े! प्रस्ताव के बाद यानी 
८ अगस्त १६४२ के बाद पहिली बार बोलने वाले थे। सरदार पटेल 
ने कहा-- मेरी बस्बई के छोगो से पहिल्ली निवेदन यही है कि वे आ 
वाले चुनावों मे--जिनमे भाग लेने का कांग्रेस निश्चय कर चुकी है-- 
काँग्रेत का दिल खोलकर साथ दें | यह आपके हाथो मे है कि आने 
वाले प्रास्तीय और केन्द्रीय धारा समाओ के चुनाव, देश की मौजूदा 
स्थिति मे बल आखिरी साबित हो और दूसरे चुनाव फिर स्वतन्त्र 
भारत ही मे हो | ज्योही भारत स्व॒तन्त्र हो जायेगा कि कांग्रेस अपना 
काय बन्द कर देगी और फिर देश का शासन भार भारत के योग्य 
पुत्रों के हाथों मे आजाबेगा ।? 

४१६४२ के बाद आज हम यहाँ एकत्रित हुए है और यह पहली' 
बार है कि हम स्वतन्त्रता पूवंक अपनी समस्याओं पर विधार कर 
रहे है | जेल से अभी रक्त होने के वाद नेता गण जहाँ भी गये उन्होंने 
देशवासियों में एक नया और अभूत पूत्र जोश पाया है। नेताओं की 
गिरफ्तारी और सरकार के अमानुषिक दमनचक्र के बाद भी लोगों 
का जोश और हिम्मत ज्यों की त्यों है। लोगों ने इस संकट काल में 
जिस बहादुरी का परिचय दिया वह अभूतपूव है और दुनिया के 
लिये वह इस बात का पक्का सबूद है कि देश के लोगो ने खतन्‍त्रता 
की प्राप्ति के श्यि तरह तरह के बलिदानकी पूरी तेयारी और निश्चय 
कर लिया है | हमारा ऋगस्त का प्रस्ताव असी भी हमे कार्योन्वित 
करना है| हमारी स्वनन्त्रता की लड़ाई अभी खत्म नहीं' हुई है। 
हमारा लड़ने का कारण न्यायोचित है इसलिये भारत के सम्बन्ध में 
पराजित होने का कोई कारण ही चजर नही आता |”? 

#हमे भारत सरकार की इमानदारी का थोड़े द्वी दिनों में पता 
ढूग जायेगा । हमारा चुनाव लड़ने का कारण दुह्वेरा है । हम दुनिया 
को बता देना चाहते है कि दसन के उपरान्त भी सारा देश हमारी 

- श'ट्रीय रुस्‍्था-कांग्र रू-के पीछे है और ज्ञोग स्वतन्त्रता की प्राप्ि 


४२० [ सरदार वल्शभभाई पटेल 


पका पूर्ण निश्चय कर चुके हैं। हमें आंज कई उन समस्याओं को हाथ 
मे लेना है जिनके कारण देश संकट में घिर गया है इसलिये हमें जनता 
के योग्य प्रतिनिधियों की सख्त जरूरत है। उन्हें फिर से संगठित 
होकर दूसरे युद्ध के लिये तेयारो करना है। इसके लिये उन्हें अपने 
साधनों और शक्ति को एक जगह केन्द्रित भी करना है ।” 

१४ जनवरी १६४६ को अहमदाबाद में भाषण देते हुए सरदार 
पटेल ने कहा-- 

“कांग्रेस ने चुताबों को लड़ने का इश्लीलिये निश्वय किया कि 
देश को यह पता त्ञग जाय कि कांग्रेस के पीओे जनता की कितनी शक्ति 
है। अगर कांग्रेस चुनावों से अलग रहती तो अयोग्य व्यक्ति कोंतिल 
में घुस जाते और फिर उनका उपयोग कांग्रेस के विरुद्ध किग्रा जाता 
केन्द्रीय धारा सभा के चुनाव खत्म होचुके लेकिन इसते देश की सम- 
स्थाएँ हल नहीं' हुईं। पहिल्े की अपेक्षा कांग्रेसने ज्यादा सीटों पर कब्जा 
कर लिया | मुस्तिम ह्ञीग ने तमाम मुस्लिम सीटों पर कब्जा कर 
जिया और बहुत सब्मव है कि चह अब विजय दिवस्त भी सनाये | वह 
देश वासियों को वतांना चाहती है कि उसने पाकिस्तान प्राप्ति कर 
लिया है । लेकिन पाकिस्तान प्राप्त करने वा यह तरीका नहीं है। पाहिं- 
स्तान देना ब्रिटिश सरकार के हाथ मे नही है। यदि पाकिस्तान को 
हासिल्न करना है तो हिन्दुओ और मुसलमानों को लड़ना ही होगा। 
एक अच्छा खासी गृहयुद्ध होगा | कांग्ेत अब बराबर लीग के दर" 
बाजे खट-खटाने नही जायेगी । कांग्रस ने कई बार लीग से सममोता 
करने की चेष्टा को, लेकिन क्ीगते हरबार कांग्रेत को ठोकर ही मारी | 
अब कांग्रेस ने निशवय कर लिया है कि जब तक लीग अपनी नीति 
में परिवर्तन नहीं करती तब तक उससे समझौते की बातें नहीं की 
जायें। लीग जो चाहे हिंसा से ले सकती है।” 

“अंग्रेजों का कहना है कि यदि हिन्दू और मुसलमान मिल 

जाये तो हम पत्ता सौपने को तेयार हैं। बायसणय कांग्रेस के दो प्रति" 


भ्रह्मन विप्लव के बाद ] ४२१९: 


निधियों तथा लीग के प्रतिनिधियों द्वारा स्वीकृत फारमूला लेकर इच्च- 
लेण्ड गये थे | लौटने पर बायसराय ने एक नया फार्मूला कांग्रेस के 
सामने पेश क्रिया और कांग्रेस ने उसे स्वीकार कर लिया | वायसराय 
ने कांग्रेस की ईमानदारी और मि० जिन्ना की बुद्धि हीनता को स्वी- 
कार कर लिया । परन्तु फिर भी उसका यही कहना है कि वह सि० 
जिन्ना को छोड़कर कुछ नहीं कर सकता | यदि फिर उसी नीति का 
पालन किया गया तो हम किसी भी बात को स्वीकार नहीं करेगे। 
हमने सत्ता अपने हाथ मे लेने का निश्चय कर लिया है। अब हम 
ब्रिटेन के शब्दों पर किसी भी तरह विश्वास नहीं फर सकते | अब 
अजिटेन का कर्तव्य है कि बह अपने कार्यो द्वारा यह सिद्ध करे कि 
वह अब सत्ता त्यागने को तेयार है। अब हम शिमला कास्फरेन्स 
वाली गलती दुहराना नहीं चाहते | हमको जत्र शिमला मे बुलाया 
गया तब हमे विश्वास हो गया था क्रि सैनिक वायसराय निश्चित 
रूप से हमसे समझौता करना चाहता है। ऐसा कहा जाता है कि 
बह तो निर्णय के लिये तेयार था पर उसपर ऊपर से दबाव डाला 
गया । रदि ऐसी स्थिति थी तो वायसराय को इस्तोफा दे देना चाहिये 
था | लेकिन बात यह थी कि वह उस पद्‌ पर सेनिक नही राजनीति पर 
वायसराय की स्थिति मे था | उसमे और दूसरे वायसरायों भे सेद्‌ 
यही है कि वह दूसरों की अपेक्षा कम बोलता है।” 

“कुछ लोगों का कहना है कि पंडित नेहरू आग शोलो जैसे 
भाषण दे रहे हैं और इस तरह वे क्रान्त कर देना चाहते है अतः 
उनको गिरफ्तार कर लिया जावेगा | वे लोग यह्‌ भी नहीं समझते. 
कि पहिले ही देश मे क्रान्ति क्यो नही' हो गई जिसकी कि पूरी जिस्मे- 

दारी महात्मा गांधी की होती। महद्दात्मा गांधी ने तो सेनिक का कार्य 
भी किया या फिर भी कई बार उन्हे जेल जाना पड़ा ।२०० साल 
के बाद एक पालिभैन्टरी प्रतिनिधि मण्डल भारत मे अध्ययन करने 
के लिये आया हैं यदि ब्रिटेन हमें सत्ता देने को तेयार है और हम 


श्र [सरदार वल्लभभाई पटेल 


“उसे लेने को तेयार हैं तो इसमें झगड़े की बात ही क्या है। लेकिन 
“सरकारी पत्त सत्ताको छोड़ने को तेयार कब हैं ? इन्होनेशिया में ब्रिटिश 
सरकार ने हमारे देशवासी क्यों भेजे ? इन्डोनेशिया के लोग तो स्व- 
सन्त्रता के लिये युद्ध कर रहे हैं | त्रिंटेन ने हमें तो गुज्ञाम बनाया ही 
है और साथ द्वी हमारे पड़ौसियों को गुन्ाव बनाये रखने में हमारी 
जसहद्ययता ले रहा है |” 

“मुस्तिम लीग ने महज उसी जगह चुनावों में सफलता प्राप्त 
की है, जहाँ चुनावों की लड़ाई नहीं हुई । केन्द्रीय ऐेपतम्बली के चुनावों 
से सीमित मताधिकार है। लेकिन प्रान्तीय चुनावों के मताधिकार का 
क्षेत्र व्यापक है। प्रान्तीय चुनाव साबित कर देंगे कि १९ प्रान्तरों में से 
'कितने प्रान्तों में ल्वीग मंत्रमरडल्त बनेगे | केन्द्र में तो कोई शक्ति है ही 
नहीं । कांग्रेस फिर प्रान्तों में मंत्रिमंसडल स्थापित करेंगा। फिर हमें 
देखना है कि पाकिस्तान कहाँ बनेगा ? विजय दिवस मनाने के लिये 
तो बह्दी दिन उपयुक्त होगा। कांग्रेस बोटो की भिन्षा नहीं मांगी, 
उसका तो वोट पाना हक है । कांग्रेस के टिकशे के शिये दौड़ भूत 
नहीं को जाती | कांग्रेसी टिकटों की दरस्थास्तों का हक तो उनकी 
देश सेवा को पसन्दगी का प्रतीक है । क्या गांधीजी, नेहरू जी और 
मैने कोई देश सेवा नहीं की है जो हम कॉंसिलो में नहीं जा रहे हैं ! 
हमने अपने सन्तरियों को कौंसिल में भजा'है जिससे कि देश ह्रोंही 
ही देश को हानि न पहुँचा सकें । जो कांग्रेसी उम्मीद वार नहीं चुने 
गये वे किसी से कम योग्य नहीं हैं | उनके सामने बाहर पूरा सेत्रा 
का क्षेत्र पड़ा है। बिना वालेंटियरों की प्रतिज्ञा किये ही मत दाताओं 
को चुनाव के दिन वोट डाहने के स्थानों पर जाकर कांग्रेसियों को द्दी 
वोट देने चाहिये। बीमारों को मत देने की जगह पर लेजाना चाहिये । 
कामेस को चुनावों में धन खच करने की कोई आवश्यकता नहीं। 
"कांग्रेस चुनाब छोटे मोटे हितों के लिये नहीं लड़ना चाहती बरन्‌ 


अहान विय्लव के बाद ] घुर्३्‌ 


१६४२ के 'भाख छोड़ो” प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिये ऐसा 
"करना चाहती है |” 

“मेरे जेज्ञ जाने से पहिले मेने आप ल्लोगों को चेतावनी दी 
थी कि गवनमेंन्ट की कागजी करेन्‍्सी वेकार है। आज ५०० तथा 
इससे ऊपर के नोट चेकार हो गये हैं। कन्न ही १००) रु० का नोट 
भी बेकार हो सकता है। अभी तक व्लेक सारकेट--चोर बाजार-- 
-च्यों जारी रखे गये हैं ? अभी युद्ध के बाद की योजनाओ पर बोलने 
का समय नही है | हमारा वास्तविक काय चुनाओं के बाद ही आरंभ 

होगा | हम न॒ तो किसो को चंन ही लेने देगे और चुवाबों के बाद 
ऋम भी क्षण भर को चेन नहो लेंगे ।?? 

“क्षाग्रेस पार्लिमन्टरी डेल्लीगेशव से अवश्य ही मिल्लेगी । हम 
उसे ठकरायेगे नहीं। भारत दुनिया भे किंसी से भी लड़ना नहीं 
चाहता लेकिन हम विदेशियों को हमारे नौकरों की तरह रखना 
चाहते हैं, मात्तिकों को तरह नही |-देश के विभाजन का किसी को 
अधिकार नहीं है। आप-चाहे पाक्रिस्तान दिवस सनाले पर अभी 
तो हम सभी गुलाम हैं। पाकिस्तान तो देश के आजाद होने पर ही 
चन सक्नता है । कांग्रेस स्वतंत्रता का युद्ध अकेली द्वी लड़ने को 
तेयार है!” 

२ फरवरी १६४६ को करांची में भाषण देते हुए सरदार 
चटेल ने कहा-- 

“हमारा जहाज अब किसारे पर पहुँच गया है और अब 
हमारी ख्तंत्रता दिखाई देने गो है | यह हमारा काम है कि हस 
उसे गृहण करले और उससे फायदा उठावे। सिंध का भविष्य अब 
लोगो के हाथ में है और यह भविष्य तभी से खतरे में है जबसे इसे 
अलग किया है। कांग्रेस का यह प्रोश्रास भी है कि सिध के लोगो में 
जान फू'क दी जाय और उन्हें विकास के सार्य पर लगाया जाय। 
स्वतंत्रता पाना ही हमारे लिये आवश्यक नहीं है बल्कि उससे अधिक 
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यह आवश्यक है कि उस ख्तंत्रता कों कायम किस प्रकार 
रखी जाय १? 

: धयद्यपि यूरोप के राप्ट्र सभी खतंत्र हैं. किन्तु हमेशा के युद्ध 
के कारण सभी जजरित हो रहे हैं। अपनी स्वतंत्रता को कायम 
रखने के लिये वे दूसरों को गुल्ञाम बनाते हैं। हमे इस मामले में उनकी 
नकल करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है ।” 

“भारत की स्वतंत्रता के बारे में यदि हमें बिचार करना है तो 
हमें सिंध को तरक्की पर लाना ही होगा और उसे भारत का एक 
प्रधात अंग बसाना ही पड़ेगा। इस महायुद्ध से महज दो ही प्रान्तों 
को फायदा हुआ है १ सिध और दूसरा पंजाव । हर एक प्रकार के 
घाटे का प्रान्त होते हुए भी सिन्‍्ध एक जबरदस्त फायदे का प्रान्त 
बनगया है। उसने अपना तमाम कर्जा उतार दिया है और अब 
उसकी इतनी अच्छी हालत है कि भारत के दूसरे प्रान्तो को चावत्न 
और गेहूँ के लिये उससे भीख मांगनी पढ़ती है| यह सिंधियों का ही 
काम है कि वे अपने प्रान्त कों और उन्नत वनावे | 

ब ु 
नाविकों का विद्रोह- 

१६४६ की फरवरी के दूसरे ही हफ्ते में नविकों ने न्याय और 
ससानता के नाम पर युद्ध छेड़ दिया। नविकों की हृड़ताल की 
आग बात की बात में एक जहाज़ से दूसरे जहाज पर, एक बन्दर 
गाह से दूसरे बन्द्रगाह पर और एक शहर से दूसरे शहर में फेल 
गयी। वम्बई, करांची आदि शहरों की जनता भी अपने नाविक भाइयों 
की महांलुभूति मे उठ खड़ी हुई । २१ और २९ फरवरी १६४६ को सारे 
मुल्क में एक भयदुर ऋान्तिकारी तूफान उठ खड़ा हुआ । यह तूफान 

न और १६४२ के तूफान से किसी भी कदर कम महत्वपूर्ण 
'नहीं था | 
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नाविकों की हडताल का मुख्य कारण गोरे अफसरों का त्ीच 
और घृणारपद व्यवहयर था| बाद की घटनाओ से यह भी स्पष्ट 
हो गया था कि नाविक्रों के पीछे किसी खास राजनीतिक दत्ञ का हाथ 
तही था | नाविकों की सांगे उचित ओर आवश्यक थी। इन मांगों को 
यदि बर-बक्त ही पूरा कर दिया जाता तो इतना तूफान नही बढ़ता | 

जाँच कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया था कि नाविकों की 
मांगें उचित ही थी अतः इन मांगों को फौरन ही पूरा करने की कोशिश 
की जाये। साथ हीं उसमें यह भी कहा गया था कि धीरेधीरे गोरे 
अफसरों को हटाकर नाविको के वेड़े को भारतीय रूप देने का प्रयत्न 
किया जाय । हड़ताल सरदार पटेल साहब तथा जिन्ना साहब के बीच 
मे पड़ने से इस शर्त पर समाप्त हुई थी कि नाविकों को हृड़ताल के 
'ऋरण कोई सजा न दी जायेगी। किन्तु अंग्रेज कौस समय का 
फायदा उठाने में वहुत पु है। उसने यह शतें भी मानती पर 
सरदार पठेत्न साहब की पूरी चेष्टाओ के बाद भी एक हजार चाविक 
नौकरी से हटा दिये गये। और अंग्रेजों के व्यवहार सें भी कोई 
खास अन्तर नहीं पाया गया। क्योकि इस हड़ताल के कुछ समय 
बाद ही गोरे अफसरों के अनुचित बर्ताव के कारण कोचीन वन्द्र 
गाह के “कुकड़ी” जहाज में हड़ताल होगयी थी | 

नाविकों की हड़ताल का मूत्र उद्ेष्य ही यह था कि उनका 
पूरा बेड़ा सोलहाँ आने देश भक्त भारतीयों का वेड़ा वन जाय | 

नाविको की केन्द्रीय हड़ताल समिति ने लिखा था-- 

!देश के इतिहास मे हमारी हड़ताल का एक विशेष महत्व 
है, क्योंकि इस हड़तांल में पहिली बार सरकारी और गेर सरकारी, 
फौजी और नागरिक आजादी के लिये एक साथ द्ोकर लड़े। हम 
ताविक इसे कभी न भूलेंगे और हमे विश्वास है कि हमारे नागरिक 
भाई और बहिन भी इसे कर्मी न भूलेगे ।? 

बम्बई, कोचोन, करांचो, कलकत्ता, विजगापट्रम और दूसरे 
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छोटे बन्दरगाहों के जद्याज्ों के नाविकों की संख्या प्रायः तौस हजार 
थी। ये नाविक हिन्दुस्तान के भिन्न-भिन्न भागों--वज्भाल, पंज्ञात 
दक्षिण तथा सध्यमारत के रहने वाले थे । इनमें हिन्दू भी थे, मुसल- 
मान भी थे, इसाई भी थे। इनसे ऊंची जातियों के भी थे और अछूत 
भी थे। हर प्रात्त और हर समुदाय के लवयुवक थे किन्तु सभी देश- 
भक्ति से ओतप्रोत थे । सभी अंग्र जों से देश को स््रतन्त्र करने के लिये 
उताबले होरहे थे | थे नवश्रुवक या तो किन्तान या शोपितमध्यस वर्स 
है थे। द्वितीय महायुद्ध में जापानियों और ताज्ियों के विरुद्ध लड़कर 
इन्होंने अपनी हिम्मत और वीरता का सिक्का दुनिया पर जमा दिया 
श्रा। इन नोजवानों ने हिन्दुस्तान का नाम दुनिया में ऊंचा किया था। 
उनका वेड़ा छोटा'था, उनके जहाज सी पुराने थे और उनके हथियार 
भी पुराने ही थे | फिर भी दुश्मनों के छक्के छुड्ाकर डउन्हंने यह 
त्ञाहिर कए दिया था कि हिन्दुस्तानी किसी भी उन्नत परिचसी राष्ट्र 
से कम अच्छे लड़ाकू नहीं हैं | 

इन लड़ाकू वोर नाबिकों ने गोरे अफसरों के वर्षों के व्यवहार 
पै तंग आकर हड़ताल आरंभ कए दी | १८ फरवरी को, चम्बइ के 
सिगनल स्कूत्न “तलवार” जहाज से हड़ताल आरमभम्भ हुईं। वहाँ ,से 
व्ृह आग की लपटों की तरह देखते-देखते सारे हिन्दुस्तानी वेढ़ों में 
कल गई । उसकी आंच से शाही चेड़े का कोई भाग न बच पाया। 
एक भी नाविक ऐसा न था जो देशग्रेम में पागल होछर इस आग में 
व कूद पड़ा हो। बेड़े के घड़े बड़े गोरे अफसर आये । उन्होंने कहां-- 
तुम इसे रोक दो, यह तुम्हारे जिये खतरनाक है । बढ़े फोजी दफ्तरों 
के आफीसर आये, उन्होंने कहद्य--तुम अपने लिये द्वी गड़ा खोद रहे 
हो। ब्रिटेत की साम्राज्यवादी सरकार ने घोषित कर दिया--हम 
तुम्हारा सफाया कर देंगे, तुम्हारा आस्वित्व ही मिटा देंगे। परन्तु ये 
गैस हजार ताविक, एक सुद्दद चट्टान को तरह, पूरे पाँच दिन तक 
अपनी बात पर डटे रहे | उतके ऊपर हमले छिये गये, उन पर गोलियाँ 


हे 
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च्यल्ाई गई' परन्तु वे डर्गमगाये नहीं । उन्होंने, जो हथियार उनके पास 
थे, उन्हीं से अपना बचाव किया और ऐसा उत्तर दिया कि गोरे अफ 
सरयें के दाँत ही खट्टे होगये ! 

अन्त में उन्होंने आत्म-समपंण कर दिया, गोरी नौकरशाही के 
सामने नही, वरन्‌ हिन्दुस्तान की जनता के सामने--अपने विश्वत्त 
चैताओं की सलाह मानकर | 

“तलबा २” में त्ञाविको की संख्या ११०० थी । यही खबरें भेजने 
ओर पाने का रकूल है । इस स्कूल में काम करने वाले दुनिया के सब- 
से अच्छे जहाजियों में माने जाते हैं ।” 

११ फरवरी १६४६ को “तन्नवार” के गोरे अफसर कमाण्डर 
“किंग ने कुछ नाविकों को गल्ियाँ दीं, उन्हें 'कुली की औलाद” और 
- “कुतिया के बच्चे” कहा | नाबिक अब तक फाफी डुब्यबहार और 
गात्ियाँ बरदाश्त कर चुके थे। यह अपशब्द सुनकर उनका खून 
उबल गया। पिछले पाँच छः वर्षो से उनके साथ इसी तरह का 
दुब्य बहार होरहा था, परन्तु वे अपने गुस्से को रोक कर 
खेामोशी से इस दुत्यंबहार को सहते रहे । परन्तु युद्ध के खत्म होने के 
साथ ही देश की परिस्थिति में भी काफी परिवतन हो चुका था, साम्रा* 
ज्यचांद के अत्याचारों के विरुद्ध अब तक दबी हुई विद्रोह को भावना 
सन १६४४ के खत्म होते-होते ज्वाला मुखी की तरह फूट पड़ने को 
तंयार थी। १६४२ का असानुपिक दसन, बंगाल का अकाल, १६४३ 
से १६४४ तक की विषम आर्थिक परिस्थिति और इत सब बातों का 
हल करने में साम्राज्यशाही की असमर्थताआदि ने भारतियों को 
ओखें खोल दी थीं। ताविक ऊंग्र ज्ीं शासन के छोखले पन के रहरप 
को अच्छी तरह समम गये थे । उन्हें यह भी ज्ञात हो गया था कि 
उस शासन को वचाये रखने के लिये ही त्रिटिश सत्ता कां दस्त चक्र 
चला करता है। उन्हीं दिनो आजाद हिन्द फौज के नेताओ की रिहाई 
का आन्दोलन भी चत्ता । नौकरशाही की गोलियों को मेलते हुए 
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तज्ञाखोंकी तदाद में भारतीयों ने जी वीरता प्रदर्शित की, इसके सामने 
नौफरशाही को झुकना ही पढ़ा। इसके बाद देश के एक कोने से 
दूसरे कोन तक हृड़तालों की ऐसी बाड़ आई कि कोई भी महक्मा 
इससे नहीं वचा । ये हृड़तालें अमेज्नों द्वारा पंदा की गई भूख ओर 
मंहगाई मिटाने के लिये लड़ी मई | हि 

जब देश में इस प्रकार सनसनी पूण वातावरण व्याप्त हो रहा 
था तत्र यह असंभव था कि शाही चेड़े के नाविक ही जुल्म पर जुल्म 
सहत करते चले जायें। वे भी आखिर इन्सान थे और उनकी रंगों में 
भी साम्राब्यशाही फे लिये शुस्सा भरा हुआ था। वे खामोश न रह 
सके और उन्तमे भी लड़ाई छेढ़ने की वावचीत शुरू हो गयी | ठीक इसी 
समय कमान्‍्डर किग ने उन्हें “कुल्ली की ओलाद” और “कुतिया के 
बच्चे” कह, कर गात्ियाँ दीं। इन्हीं गालियों ने वारूद खाने में 
चिन्गारी का काम : किया ) लाविकों का क्रोध बरदाश्त के बाहर 
निकल गया। 

नाबिदों ने उकी समय इस दुव्यंवहार का बिरोध किया) 
उन्होंने शिकायते की, अर्जियाँ दीं, जाब्ते की जो कार्यवाही हो सकती 
थी; सभी कर डाली | अगर अंग्रेजी आफीसरों के खिलाफ इंस परा- 
धीन देश मे कमी कोई सुनवाई हुई है, जो उस समय होती। महज 
गातियाँ ही सब कुछ नहीं थीं। १४ फरवरी को उन्हें सड़ा खाना 
दिया गयां। अब बात बरदाश्त के बाहर निकल गई। अत्याचार के 
विरुद्ध नाविकों का क्रो सड़क उठा । “तल्वार” के सभी नाविक 
बाहर निकल आये और उन्‍्दोने हड़ताल कर दी । अफसरों के हुक्म 
पर काम करना तो दूर रहा, उन्होंने एक तिनका तक छू, से इन्कार 
कर दिया। कसाय्डर किंग ने जब यह सुना तो वह आग बबूला हो 
गया और क्रोध में वोशा--/छोकड़ो ! में तुम सबका कोर्ट मार्शल 
करू'गा | तुम में से एक एक को इस गुस्ताखी का मजा चखाऊंगा 
फिल्तु किगः की. इस गर्षोक्ति का नाबिकरों पर कोई असर नही हुआ ) 
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दोपहर के बाद तमाम नाविक्रों ने'एक स्थान पर एकन्रित हीं 
कर एक सभा की जिसमें उन्होंने अपदी साँगों को --उन जरूरी मांगों 
को--जिनके पूरे हुए बिता उनका कास पर जाता असंभव ही था-८ 
धुगने उत्साह और दृढ़ता से दुह्राया । 
उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि जब तक अच्छा खाना नहीं 
“मिलेगा, पूरा राशन नहीं दिया जायगा, कमार्डर किंग को उसकी 
उहण्डता का दण्ड नहीं दिया जावेगा, उनकी तनख्याहें गोरे नाविकों 
के समान नहीं होंगी, तब्र तक वे साहस के साथ लड़ेंगे। लेकिन इन 
आंगों के अत्ञावा उनकी कुछ और मांगें भी थीं। इन मांगों का उनके 
'देश और उनकी जनता से सम्बन्ध था | देश की चेतना और नवीन 
जागृति से उनके जीयन का सम्बन्ध है, यह जहाजी अच्छी तरह 
जानते थे । नाविकों की मांगें ये थीं-- 
१--सब राजनीतिक बन्दियों को, जिनमें आजाद हिन्द फोज 
के सिपाही भी है | रिहा किया जाय । 
२--जावा से हिन्दुस्तानी फोंजियों को वापिस बुलाया जाय | 
वेद्रोह का समाचार थोड़े ही समग्र में सारे शाही बेड़े में 
फल गया। १८ और १६ फरवरी को किमी भी नाविक ने काम में 
हाथ नहीं लगाया | हर जहाज पर यहीं चचो हो रही थी कि “तल 
आर? के सार्थियो ने बहादुरी का कदम उठाया है, हम भी उतका 
साथ क्यों न दे ? दिन भर इसी प्रकार की चर्चा होती रही ! 
दूसरे दिन सभी कमर*कप्त कर तैयार हो गये। हडताल वम्बई 
भर से फल्न गयी फोट वर्क के ८०० नाविक, कासल बेरक के २४०० 
लाविक, वम्बई बन्दरगांह पर खड़े हुए सभी जहजियों के, 'ठाणा! के 
“अकबर” के, “चीता” के, 'कोलावाः और 'साहौक्नः के वायर लेस 
स्टेशनों के, “कुकडी” के “मछल्ीमार” के और “हमला” के छुल 
ज्लाबिक देखते-देखते विद्रोही वन गये। 
विद्रोहियों की संख्या सौ दो पौ नहीं ऋद कुत्त बीस हजार 
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थी । इनमें २० बड़े और १०४ छोटे जहाज्ञों के, ३० फिनारे के जहाँ 
अडडो यानी '“तत्ववार” 'केसत्न वेस्क” आदि के थे । 

जहाजो पर से अफसरों के हथियार छीन लिये गये और उनको 
नीचे उतार दिया गया। भाविको ने जहाजा पर अपना कब्जा कर लिया 
श्रव जहाजों परकी केवल रसद ही उनके हाथो में नहीं थी, घल्कि गोली, 
बारूद और हथियारों पर भी उनका अधिकार हो चुका था | पहरे के 
लिये स्थान-स्थान पर उन्होंने अपने संतरी खड़े कर दिये। जद्दाजों पर 
से यूनियन जैक उतार लिया गयग्रा ओर उमप्तकी जहग पर तिरंगा हर 
ओर लाज्--इस प्रकार तीनो झण्डे साथ-साथ लहराये गये। इसके 
बाद फोरन “तलबार”स, महाल के वायर लेंस से, आर दूसरे जहानों 
से हर बन्द्रगाहु की ओ< दर जहाज को सिम्तत् द्वारा खबर भेज दी 
गई कि--“ हड़ताल शुरू दो गई है, संघर्प छिड़ गया है । तुम भी 
आगे बढ़ो और हमारी सह्दायता करो | 

इस खबर के पहुँचत ही करांची, कोचीन, फोलम्बो, विज्ञगा- 
धट्ठम, ओर सिगापुर आदि सभी स्थानों पर चहल-पहल मचगयी। 
हर जगह अपने साथियों बी मदद की तयारियों होने लगी, 

दूसरे दिन, मंगलवार को कुछ और रंग आया। बस्चई फे 
जहाजिया ने सुबह ६ बजे आजाद मेंदान मे एक सभा की और अपनी 
मांगों को दुहराया | परन्तु इस बार सभा से ही उनकी कायवाही” 
समाप्त नहा हुई । उन्हान दूसरा कदस भी बढ़ाया ओर शहर में एक 
जुलूस निकाला । जुलूस अपनी पूरी सजधज से निकला ! बम्बई के 
नागरिक 'जयदिन्द” “इन्कत्लाव जिन्दाबाद”, “हिन्द भुस्तिम एक 
हों?, आजाद दिन्द फोजियों को रिद्य करों । के नारे सुनकर अपने 
को इस इृड़्ताल से दूर न रख सके | उन्हें लगा कि हम इन्हे अब तक 
सरकारी आदमी समभतते थे, परन्तु यह तो दमारे साथ है। इनका 
सहयोग पाकर हस क्या नहीं कर सकते ? उन्होने भी नाविकों को पूरी 
मदद देने का दृढ़ संकल्प कर लिया । सड़कों पर भीड़ छा गयी थी! 
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नाविकों के इस साहस ने मुर्दों मे भी जान फकदी। तिरंगे, हरे, 
जाल मण्डे लगाये उनकी लारियाँ सारे शहर का चक्कर लगा रही थीं। 
इसे देखकर अंप जी साम्राज्मशाही की आँखों तले अ्रघेरा छा गया। 
फौरन पुलिस को लाठी चाज का हुक्स दिया गया । ल्ञाठी चाज हुश्ना, 
परन्तु अब परिस्थिति बदल चुकी थी । इंस बार जनता घायल नहीं 
हुई | घायल हुआ पुलिस का अभ्रेज अफसर। उसे उठाकर लोग 
अस्पताज्ञ ले गये | 
गोरे अफसर की अब समम में आया कि मामला संगीन॑ है। 
अभी तक तो सरकारी फौज और जनता एक-दूसरे के खिलाफ रहा 
करते थे, परन्तु आज तो वे एक साथ थे । अभी तक लाढी-चाज होने 
घर जनता तितर-बितर हो जाती थी परन्तु आज़ तो मामला ही कुछ 
ओर था । एन्‍्हें याद आया कि गोरा पुलिस अफसर अस्पताल मे आ 
पड़ा है। फौरन रीयर एडमिरल रहृरे दौड़ता हुआ हड़ताल के केन्द्र 
“तत्वार” मे आया और बोला--“आप अपनी «ांगो की सूची हमें 
दे दीजिये, हम उसे देखना चाहते है !” हड़तालियों ने जवाब दिया-- 
“जब तक तुम यह वायदा न करोगे कि माँग पेश करन बालों को 
किसी प्रकार का दण्ड नहीं दिया जायगा, तब तक हम तुम्हारी एक 
बात भी नही सुनेगे ।” रेट्टरे उनके तमतमाये चेहरे और क्रोध से लाल 
आंखे देख कर सहम गया। उसने कहा-- शाम को साढ़े चार बजे 
तक आपकी सब बातो का जवाब दिया ज्ञायगा |” नाविको ने उसे 
सोँगो की सूची दे दी और वह चला गण्ण | अब नाविक इस वात की 
प्रतीक्षा करने लगे कि देखे रेट्ररे क्या जवाब देता है। परन्तु उत्तर 
मिलने वाला क्या था ? उल्टे “हसत्ा” जहाज पर उनके तीन सौ 
साथी नाविक गिरफ्तार कर लिये गये। 
शाम को तसाम नाविक अपने-अपने अड्डों पर एकत्रित हुए 
ओर अपनी-अपनी हड्ताल-कमेटियॉँ बनाई' और केन्द्रीय हृड़ताल- 
कमेटी के लिये सदस्य चुने । दूसरे ही दिन बुधवार को दोनों खीमों में 
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पूरी तैयारियां हो गई | इधर अपनी उसी पुरानी चाल के अनुसार 
गोरे अफसरों ने भी अपना कदम बढ़ाया। एक ओर तो एन्‍्होंने हर 
अड्डे पर फौजी पहरा बेठा दिया । दूसरी ओर उन्होंने नाविकों को 
फुसलाने के जिये अच्छे से अच्छा भोजन भेजा | परन्तु जहानी अब 
इस चालों में फसने पाले नही थे। उन्हे सगज़वार को ही रेहूरे साहब 
की हमदर्दी का पता लग चुका था। उन्होंने ओवत” जहाज पर 
अपनी एक सभा की ओर ऐलान किया कि हमारी सारी सांगे पूरी 
करो और पहरा उठाओ | सभा खत्म होने पर पिर उत्तका एक जुलूम 
शहर में से निकला । रहूरे ने अब दूसरी चाल चली। उसने आफी- 
सराना ढंग से यह हुक्म जारी किया कि-- सत्र जहाजी शाम को 
साढे तीन षजे अपने बेरकों मे हाजिर हो जत्रे। नाविक्ो ने झेरे 
साहब के हुक्म पर कोई ध्यान नहीं दिया । 

इसी दरम्प्रानमें दंवई के ताविक्ोंक। सम्याद करांची पहुँच गया 
था औ (वहाँ थो कारी सरगरती बेद। हो गई थी | एक रात पहिल्े ही 
“चमक” के लाविकों की कई गुप्त सभाएँ हो चुकी थीं जिनमें उन्होने 
निश्चय दिया था कि वे भी हड़ताल मे शामित्र होगे। 

९० तारीख तो करांची बल्दर भे खड़े दो जहान 'हिन्दुस्‍्तान' 
और त्रावशकोर! हड़तात् में शामिल हो गये। क्रिनारे के जहाजी 
अड्डों पर 'चमक', विद्धादुर और (दमा में भी आंदोलन इतना 
बढ़ गया था कि दहां किसी भी समय हड़ताल आ रस्म होस ऊतो थी। 
कलकत्ते से 'हुग॒ल्ी' और 'राजपूताना भी हड़वात्न मे शामित् होगये | 
सुदूर दक्षिणमें कोचीन के टारपीडो ट्रेनिंग स्कूल से भी हड़ताल होगई। 

परन्तु बम्बई तो साज्षात्‌ ज्वालामुखी बना हुआ था । “बेरकों 
को वापस जाओ ”- रेटरेके इस हक्‍्मने आगमें घो का काम किया था | 

२१ फरवरी को बम्बई और करांची में नाबिकों और साम्राब्य- 
के संरक्षक गोरे फौजियों का पहिल्ला संघर्ष हो गया। बम्बई में हर 

अडड़े पर गोरे अफपरों के हुक्म पर मराठा प्िपाही २० फरवरी को 
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रात से ही तैनात कर दिय्रे गये थे। सराठा सिपाहियों को अपने 
'खिलाफ मोर्चे पर खड़ा देख कर रात को ही नाविकों ने कहा-- तुम 
भी हिन्दुस्तानी हो, हम भी हिन्दुस्तादी है, क्या तुम अपने ही भाइयों 
घर गोल्नी दागोगे |”? 

इस पर.मराठा सिपाहियों ने जवात्र द्प्रा--“साथियों ! हम 
'छुम पर गोलियां नहीं चलायेंगे, देखो हमारे पास खाली कारतूयें है।” 

२११ फरवरी को इन सिपादियों को “फायर” करने का हुक्म 
हुआ । गोरो का खयाल था कि इन छूड्े कारपूपों से हो नाविक डर 
जायेंगे । अतः उन्होने घ्तिपाहियो को 'फायरः करने के बाद “केप्तल” 
आरक पर हसता करने का हुक्स दे दिया । 

डिन्तु नाविक डरने वाले नही थे। वे वहाँ से कपटे और गांड 
रूम तोड़ फोड़ कर बरावर कर दिया और उसमे से ३० रागफल्न, २० 
पिरतौते और कुछ कारतून तिद्भाल लिग्रे। यह सामान बात की वात 
मे खास-खास नाबिकों के हाथ से पहुँच गया और वे चरद सेकरषों 
में ही अपने-अपने मोर्चो पर तेनाव हो गये । अफप्तरों और लिपाहियों 
से जब यह रंग देखा तो वे चुरचाय पीछे हट गये । _ 

इस घटना के ठीक दो घण्टे बाई फिर दोनों ओर से गोलियों 
को वोछार शुरू हुई | नाविकों को डर था कि गोलियाँ खत्म हो ज्ञाने 
पर वे क्या करेगे ? इप्तलिये एक्र हथियार-गोदाम तोड़कर उन्होने १४० 
रायफल्ने, थोड़े से रिवाल्चर तीन सशीन गये और बहुत सा गौल्ञा- 
वारूद अपने कब्जे में ले लिया । मशीनगर्नों को उन मोचों पर अड़ा 
दिया गया जहाँ से हमला होने की सम्भावता थी | 

अब खुल कर लड़ाई जिंड़ी । नाविकों का मुख्य ल्द्य बेरकों 
के सामने था, जहाँ से गोरे सिपाही हमला कर रहे थे। फौरन मशीन 
गनो हा धद्धड़ाना आरम्भ हो गया । दस्ती बसों से सी हमला किया 
गया | परिणाम यह हुआ कि कई गोरे फौजी घायल हुए और कई मारे 
जये। नाविकों का भी एक नौजवान साथी काम आया। साथी अपने 
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सृत साथी का शव नीचे ले आये। सब की आँखें सजल हो गई' ४ 
उन्होने उसके मृत शरीर पर कपड़ा डाल्न कर उसके ऊपर खून से एक 
लाल क्रास बना दिया | 

“ड्ैसत्त बारक” के युद्ध की खबर से बंदरगाहों में खड़े जहाजः 
भी सतक होकर मोचा लेने के लिये तेयार हो गये। शाद्दी बेड़े के 
जहाज नर्मदा! ने सिग्तल भेजा कि “सब जहाज युद्ध के लिये तेयार 
हो जाथ।” 

इंसी समय आसाम! और पंज्ञाव' नामक जहाजों ने यह देखह 
कि गोरे सिपाद्दी एक ऐसे ऊँचे स्थान पर पहुंचने की चेष्टा कर रहे 
हैं, जहाँ से वे केसल बारक” के ऊपर घातक हमला कर सकते,थे। 
फिर क्या था ? आसाम' ओर 'पंजाब' ने गोलियां उगलना आरम्भ 
कर दिया। गोरे सिपाहियों ने यह हमला देखा तो अपनी जान बचा- 
कर भाग गये | 

दूसरे अड्डों पर भी तेंग्रारियों हो चुकी थी। मौका लगते ही 
कूद पड़ने की देर थी | फोट धरक'”, तत्नवार', अकचर' आदि सभी 
चेतार के तार द्वारा एक दूसरे को सन्देश भेज रहे थे। 'बहादुरी से. 
डटे रहे, हम भी तुम्हारे साथ हैं'--इस तरह के सन्देशों ने नाविकों के 
उत्साह को ठुगुना कर दिया | 

उसी दिन ढाई बले शाही बेड़े के सबसे बड़े अफप्तर एडमिरतल 
गॉँडफ़ ने रेडियो पर धमकी दी कि अगर नाविको ने हथियार नहीं 
डाले तो हम सारे हिन्दुस्तानी जहाजी बेड़े को गारत कर देंगे ।! सबेरे 
से द्वी त्रिटिश हवाई जहाजो का एक फ्ुएड वन्दरगाह पर मंडरा रहा 
था | ब्रिटिश बेड़े के कुछ बड़े-बड़े जंगी जहाज भी बाहर से मेगा लिये 
गये थे | मगर गॉडफ़ की बाते सुतकर नाविकों का गुस्सा और जोश 
चौगुना है। गया । 

इधर शहर के अन्दर जनता का जोश चौगुना उमड़ रहा था ६ 
जिसने हड़ताल की खबर सुनी, बन्द्रगाह की ओर दौड़ा | अपोक्ष) - 
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बन्द्रगाह और गेट वे आफ इरिडिया पर छोगो का तांता लग गया । 
जो भी नाविक जहाजो पर से किनारे पर आता उसकी मोली लोग 
फल, सेवा, मिठाई और सिगरेट आदि से भर देते । 

जब गोलियां चलने लगीं तों जनता का रुख बदला। शहर में: 
खबर उड़ गई कि गोरे अफसर हमारे जहाजियों को खत्म कर देना 
चाहते हैं। हर ओर आम हड़ताल करने की चचो आरम्भ हो गई! 
शास हेते-होते मामले ने और भी तूल पकड़ा । 

उस दिन जहाजी बेड़े की केन्द्रीय हड़ताल-कमेटी ने नेताओं के, 
जनता के और सभी राजनीतिक पार्टियों के नाम अपनी पहिल्ली अपीत- 
निकाज्ञी । अपनी हड़ताल का कारण बतलाते हुए उन्होने कहा कि 
जब हसने अपनी मांगे सीधे-सादे ढंग पर पेश की तो हमें कुत्ते वीः 
ओलाद' और छुल्ी का बच्चा” कहा और जब हमने हड़ताल की तो 
गाडफ़े साइब ने हिन्दुस्तानी बेड़े का नामो-निशान मिटा देने की 
धमकी दी | इक्िये हम कांग्रेस तथा लीग पार्टी के नेताओंसे अपीज् 
करते है कि वे जनता को एकत्रित कर हमारी मदद मे शान्तिपूर्ं हड़- 
वाल करने को कहें । जनता की शक्ति के सामने सिर फिरे अफसरों 
क्रो कुछना ही पड़ेगा । 

करांची में भी २१ फरवरी को हिन्दुस्तानी नाविकों को हथि- 
यारबन्द विरेशी फौजो का सुकाबिला करना पड़ा । वम्बई में हड़ताल 
| का केन्द्र तलवार था तो करॉंबी में हड़ताल हा केन्द्र था 'हिन्दु- 
स्तान! । उस दिन सुबह 'हिसालय?, 'बहादु”, 'चमक” आदि किनारे. 
के जहाजी अड्डों'से आकर नाबिक हिन्दुस्तान! में एकत्रित हुए। 
दोपहर तक वहां छः सो जहाजी एकन्रित हो गये । 

दोपहर के कुछ पहिले वलूची रेजीमेट की दो पल्टनों को जिनमें 
कुल मिल्ञाकर ६० आदमी थे, (दिन्दुस्तान! पर कठ्जा करने का हुक्स 
दिया गया । परन्तु बलूचियो ने अपने हिन्दुस्तानी भाइयो के खिलाफ 
दथियार उठाने से इन्कार कर दिया। सह मार कर साम्राब्यशाही 
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को गोरी फ्ौज्ञों को ही भेजना पड़ा । जब हिन्दुस्तान! के कमारिंडग 
आपफीसर को जहाज से उतरनेकां हुक्म दिया गया और उसने उतरते- 
उतरते रिवाल्वर से योज्ञी चन्ना दी तो उधर गोरी पल्‍्टन ने गोलियों 
की बौद्धार आरम्भ कर दी। 

नाबिकों ने शीघ्र ही सुरक्षित स्थानों से अपनी हलकी आर- 
लिकन गनो से जवाब देना आरम्भ कर दिया। गोरे फीजियों फो 
मालूम हो गया कि हिन्दुस्तानी नाविकों को दबा देना आसान काम 
तहीं है । इसलिये वे पीछे हट गये । किन्तु थोड़ी ही देर वाद उन्होंने 
फिर नाविकों पर हमला किया | ढो जहांनी मारे गये | अब नाविक 
सममभ गये कि हल्की आरक्लिकत गनों से काम नहीं चलेगा, इसलिये 
उन्होंने तोभे से काम लेना शुरू कर दिया। गोरों पर गोले बरसने 
लगे। दूसरी बार उन्हे फिर जान बचाकर भागना पड़ा। उस दिन 
फिर उत्तको नाविकों पर हमला करने का साहस नहीं हुआ | 

“चसक” बहादुर” और “हिमालय” आदि मे नाविकों 
ने अपनी सीटिग की ओर व्रिटिश फोजो को फौरन ही हटा लेने की 
साँग की । 

दूसरे दिन, २९ फरवरी को कराँची में सबसे भयानक लड़ाई 
हुईं | यह तारीख करांची की जनता को सदा याद रहेगी। बाव यह 
थी कि समुद्र मे भाठा आजाने के कारण “हिन्दुस्तान” किनारे से दूर 
चला गया। तोपो का पूरा -पूरा इस्तेमाल करने का मौका नाविकों के 
हाथ से जाता रहा । 

१० बजे दिन को ब्रिटिश सिपाहियां ने” हिन्दुस्तान” पर 
हमला क्रिया | गलत मोच पर होने पर भी नाविक उनका मुकाबला 
करते रहे ।पूरे २४ मिनट तक घमासान युद्ध हुआ ।'छः जहाजी जानते 
सारे गये | २५ घायल हुए॥ आखिर ”हिन्दुस्तान” ने आत्स समपण ' 
कर दिया | फौरन उसके ३४० नाविक्ो फो केद कर लिया गया। 

हिन्दुस्तान” ही करांची में हड़ताल का केन्द्र था; अतः उसके 
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आत्म समपंण करते ही दूसरे जाह जियो ने भी आत्म समपेण कर दिया। 
और हड़ताल खत्म हो गई किन्तु नाविको के आत्मसमपंण के बावजूद 
शहर की जनता ने आन्दोलन जारी रखा | करांची शहर आम हड़ताल 
होगयी और पुलिस और मिल्लीटरी द्वारा जनता पर गोलियाँ दागी गदी । 
हिन्दुरतान में जहाँ-जहाँ भी शाही बेड़े की टुकड़ियाँ थी, वे हड़ताल 
के प्रभाव से नहीं वच सकी । कत्षकत्ते में १७०० और को चीन भे ७०० 
नाविक हड़ताल पर थे | परन्तु दूसरे ही दिन २२ तारीख को भयानक 
दुमन हुआ और ३०० नाविकों को गिरफ्तार कर लिया गया । 
जामनगर के “बल्नसुरा? जहाज पर भी हड़ताल [हो गई। 
“बलसुरा ” में नाविकों की संख्या ३०० से कुछ अधिक थी। सभी 
नांबिकों ने हड़ाल् में भाग लिया और वह हड़ताल भी तभी खत्म हुई 
जब बस्बई की हड़ताक् खत्म हुई | 
परन्तु इन सबसे महत्वपूर्ण “काठियावड्” जहांन की 
कहानी है। 

“क्वाटियाचाड़” एक छोटा सा जहाज था | इसमें १२० जहाजी : 
थे | जिस समय हड़ताल शुरू हुईं, उस समय यह जहाज गुजरात की 
भोौखी नामक रियसत के बन्द्रगाह पर था। हड्तांत की खबर पाते 
दी मोखी के नाविकों ने भी तुरन्त ही निश्चय कर लिया किये भी 
हड़ताल करंगे। 

२१ तारीख को सुबह उन्होने एक मीटिंग की। उस मीटिग में 
यह निर्णय हुआ कि जेसे ही जहाज वन्द्रगाह से रवाना होगा, वे 
उस पर कब्जा कर हे गे। इसके वाद वे जहाज को वम्बई ले जायगे। 
१० बजे दिन में जहाज बन्द्रगाह से रचाना हुआ नाविको ने उसी 
समय चुपचाप एक स्थान पर सभा की । सभा हो ही रही थी कि उनको - 
#(हिन्दुस्तान” से बेतार के तार द्वारा सहायता के लिये दौड़ने का 
समाचार मिला । इसलिये उन्होंने वम्बई जाने का इरादा छोड़ दिया : 
ओर करांची पहुचने का निश्चय कियां | 
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तुरन्त उन्होंने जह्दाज्ञ के कप्तान और दूसरे आफीसरों को 
-जहाज पर ही गिरफ्तार कर जिया । ओर जहाज पर अपना अधिकार 
ऋरके उसे करांची की तरफ मोड़ दिया | जब यह जद्दाज करांची के 
रास्ते में था, उसी समय नाविको ने सुता कि नयी दिल्‍ली का फोजी 
“दफ्तर बम्वई को खबर भेज रहा था कि “हिन्दुस्तान” ने आत्म 
समर्पण कर दिया है। उन्होंने फौरन हो एक दूसरी सभा की । इस से 
उन्होने ते कियां कि करांची जाना वेकार है, इसलिये जहाजको 
चम्बई ही ले चलना ठोक है उन्दीने गिरफ्तार शुद्रा कप्तान को जाकर 
क्ह्म कि “तुम्हें जहांत चलाने का अवसर एक बार फिर दिया जा स 
-कता है, वशर्ते कि तुम जहाज्ञ को वम्बई ले चल्नो ।” 

कप्तान ने नाविकों की वात फौरन ही स्वीकार करशी। उसे 
मुक्त कर दिया गश्रा ओर जहाज वम्बई को ओर रचाना हो गया । 

कतान को जहाज चलाने का हुक्‍्स जरूर मिल गया था परन्तु 
जहाज पर हुकूमत नाविकों की ही थी । बम्बई के रास्ते में एक 
लाविक ने एक गजल छेड़दी-- 

काम है मेरा तगुय्थुर नाम है मेरा शवाब, 
मेरा नारा इन्क्रल्षाव ओ इन्कज्ञाव ओ इन्कलाब 
--ओोश मतीहाबादी 

सभी रास्ते भर उसे गाते चले। इस प्रकार “काठियावाड़ 
जहाज नाविको की कमान मे २३ फरवरी को वम्वई पहुँच गया यह 
पहिल्ञा भारतीय जहाज था जिसने देश प्रेमी भारतीय नाविकों'को अध्य- 
क्ञता में आजादी का उद्देश्य लेकरस फर किया था | परन्तु जिस समय 
जहाज वम्बई पहुँचा, उस समय हड़ताल खत्म हो चुकी थी | “काठि- 
आबाड़ू” ने भी दूसरे जहाजों की तरह ही आत्म समर्पण कर दिया । 

२२ फरवरी को नाविकों की हड़ताल चोटी पर थी | उसी दिन 
बम्बई के नागरिकों और मजदूरों ने आम हड़ताल करदी | जहाजी 
जड़े की केन्द्रीय हड़ताल कमेटी के आदेश पर बस्घई की जनता उमई 
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चड़ी | सरदार पटे ल और अन्य काँप्र सी नेताओं ने कोशिश की कि 
हड़ताल न होने पावे | उस समय नाविकों के प्रति जनता के हृदय में 
श्रद्धा और सम्मान के साव जायृत हो चुके थे। दस चजतें-बजते 
सड़कों पर हड़तातियों के दल के दल आगये। आज की हड़ताल 
अक्ञेले विद्यार्थियों या मजदूरों की ही नहीं थी वरन्‌ इसमें समी वर्गों 
ओर पर्टियों के लोग सम्मिलित थे। अकेले मजदूरों की संख्या ३ लाख 
थी और विद्यार्थी ३० हजार थे । दूछनदारों, कक्षकों आदि की संख्या 
तो वेशुमार ही थी। ल्ञोगों के हाथों में तिरंगे, ज्ञान और हरे मंडे थे । 
सभी का उस समग्र एक ही नारा था-- 
“ब्रिटिश साम्राज्य शाही का नाश हो ! इन्कल्ाब जिन्दाबाद [7 
एक ओर जनता देश भ्रेसमें पागल हुई वम्वई की हर सड़क पर 
साम्राव्य शाही का अन्त करने के नारे लगा रही थी, दूसरी ओर 
साम्राज्य शाही इस आन्दोज्नच को कुचलने के लिये नये-नये दाव पेंच 
सोच रही थी | नौकरशाही के होश खट्ट हो चुके थे | उसे अच्छी तरह 
यह सम में आ गया था कि यह विद्रोद्दी नाविकों की छुटपुट पठाखे 
चाजी नहीं है, इसके भीतर तो विद्रोही भारत का ज्वाज्ञामुखी छिपा 
हुआ है। इस ज्वालामुखी का यदि नाश नहीं किया गया तो एक ही 
विस्फोट में यह सारा साम्राज्यपाद खत्म हो जायेगा | किन्तु साम्राज्य 
चाद को अभी कुछ दिन भारत पर अपना प्रभाव और रखता था 
इसलिये उत्तके सौभाग्य से या दुर्भाग्य से कांग्रेसी उ्चझ्ेटि के नेता 
इसके बीच में पड़ गये । इसी बीच बचाव के परिणाम स्वरूप दक्षिणी 
कमान के कमारिंडय अफसर जनरल लोकहाट को तुरन्त वम्बई बुल- 
याया गया । लेकिन विशेशी आखिर विदेशी ही हैं। लोकद्ाट ने आते 
ही गोरी पत्टन को वस्चई की सइकों पर अड़ा दिया। इस फौज के 
'पास छोटे से बड़े वक, सभी प्रकार के हथियार थे। टेंक, ल्ारियाँ, 
अनगन कैरियर“ उनके हथियारों को देखकर यद्दी प्रतीव होता 
था कि मारो उन्हें किपो जबरदइस्व दुश्मद से टकर लेना दो। ये टेक 
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और लारियाँ सड़कों के एक कोने से लेकर दुसरे कोने तक दौड़ने 
लगीं | बन्दूकों और मशीनगनों के मुँह खोज़ा दिये गये। जिधर भी 
जनता की भीड़ नजर आई, उत्तके मुँह फेर दिये गये । ' 

सड़कों पर बच्चों और महिलाओं की चीख पुकार ने लोगों 
के दिल हिला दिये। किसी के सीने मे गोली लगी तो किसी के सर मे। 
बस्बई के अस्पताल और सुर्द्घर घायलों और लाशों से पट गये ।' 
किन्तु फिर भी वम्बई की जनता* ने गोरी पल्षटन को जगह-जगह पर 
मुकाबला किया | डिलाइल्न रोड पर ३॥ घण्टे तक दोनों दलों मे बम 
कर लड़ाई होती रही | डंकन रोड पर प्रायः ६-७ घण्टे तक छापेमार 
क्ड़ाई जारी रही।इस दमन कार्य के लिये केवल्न गोरी फौजें ही 
भेजी गयी थीं क्योकि नौकरशाही को वस्बई की परिस्थिति देखकर 
यह विश्वास होगया था कि भारतीय फौज आज हमारे हुक्म से नही 
जनता करे हुक्म से ही हथियार उठा रही है ओर बार भी जनता पर नहीं, 
हम पर ही करने को उद्यत है। इसलिये २९ तारीख को कहीं भी बस्वई 
में हिन्दुस्तानी फौज नही दिखाई दी । 

देश की निहायत ही खराब हालत को देखते हुऐ सरदे।र पटेल 
ने एसोसिएटेड प्रेत ऑफ इंडिया को २२९ फरवरी १६४६ को एक 
वक्तव्य देते हुए कहा-- 

“कांग्रेस ने नाविकों को सहायता करने के लिये जितनी भी. 
कोशिशें की जासकती थीं, सभी की । कांग्रेस के सामने यह सबसे 
महत्व पूर्ण सवात् है कि उनकी शिकायतों का प्रबन्ध होना चाहिये।' 
केन्द्रीय एसेस्टली में भी कांग्रेस का बहुत बड़ा बहुमत है और वहाँ भी. 
इसके लिये बेहद कोशिशे जारी हैं। इसलिये में नाविकों से ईमानदारी 
के साथ अपील करता हूँ कि वे सत्र और शान्ति से काम लें और: 
जनता से भी निवेदत करता हूँ कि वह सख्त अनुशासन का पालन 
करे | इस कठिन तम समय में वह कोई भी ऐसा कार्य न करे जिससे 
शहर को शान्ति भंग होजाय | इन दुर्भाग्य पूर्ण घड़ियों में कांग्रेस की 
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शाबिकों को सिफे एक यही सलाह है कि वे अपने हथियार डालवदें 
ओर आत्म समपंण करदे | कांग्रेस इस बात की पूरी कोशिश कर 
रही है कि किसी भी नाविक को वरखास्त नहीं किया जाये और शीघ्र 
ही उनकी सभी मांगे रदीकार करलञी जांय | शहर में बेहद तना-तत्ती 
का दौर-दौरा है और चीजो और जानो का बेहद नुक्सान होरह! है। 
इस विद्रोह से नाविकों और अधिकारियो दोनो पर महान भार पड़ 
रहा है। उनकी बीरता और साहस की अपार प्रशंसा करने के बाद 
भी मेरी उनको यही सलाह है कि वे इस संघ से पीछे हट जाँय । 
: मुझे इन मद्दान कष्टो के समय उनके प्रति पूरी हमददी है। यह सलाह 
दोनों दल्लों के फायदे के झ्षिये है । ”? 

सरदार पटेल्न की यह सलाह अधिकारियों के पास भी पहुँच 
गयी और नाविकों ने सी इस विकट परिस्थिति में अपने आपको 
कांग्रेस के भरोसे पर ही छोड़ दिया था। 

२१ मई १६४६ को जब इन्कायरी कमीशन में लेफटीनेन्ट 
नन्‍्दा ने जो “तलवार” के डिवोजनल आफीसर थे, अपने बयान 
देते हुए कहा था कि-- 

४ जब विद्रोह खत्म होगया तो मे कुछ नाविकों के साथ सरदार 
पटेल्न से मिल्ना । सरदार पटेल ने कहा कि हड़तात्न करके नाविश्नों ने 
एक जबरदरत गलती की क्योंकि इससे उन्हे कोई लाभ नहीं हुआ। 
सरदार पटेल ने बड़ी ही मनोव्यथा के साथ नाविकों से कहा कि इस 
समय वे बिना शर्ते के आत्म समपंण करदें, यद्यपि कांग्रेस ने आजवक 
के अप इतिहास मे कभी भी बिना शर्त के आत्म समपंण नहीं 
किया [7 

इड़ताल कमेटी की अतिम ऐतिहासिक बैठक २ बजे रात को 
शुरू हुई और सुबह श। बजे तक काफी गरसागरम चाताबरण में 
होती रही | वहाँ पर सरदार पटेल की राय पर विचार होता रहा । 
सुबह होते होते जिन्ता साहब की भी राय उन्हें मिल गयी कि बिना 
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शर्त आत्म समपर्ण ही इस समय सवो त्तम उपाय है। फिर क्‍या 
था सभीने एक मत होकर बिता शर्त आत्म समपण का प्रस्ताव 
पास क्रिया और सभी जहाज्ों पर काले झण्डे चढ़ा दिये गये । 

इस प्रकार भारत के इतिहाप में इंस अभूत पूव विद्रोह का इप्त 
प्रकार दुखद अन्त हो गया । 

२३ तारीख को कल्नकत्ते मे नाबिकों को हमदर्दी में हड़ताल 
हुई और जबरदस्त विरोधी प्रदर्श भी हुआ | २७ तारीख को 
ब्रिचनापल्ली और मद्रास मे हड़ताल हुई जिसमें लाखो की संख्या 
में जनता ने प्रदर्शन किया | इसी दिन मठुरा मे आम हड़ताल हुई ' 
शाही बेड़े के हवाबाजों और सेनिरो ने भी बम्बई, पून्ता, जेसोर, 
इलाहबाद आदि प्रायः सभी शहरों में जोरदार विरोधी प्रदर्शन किये | 

२७ फरवरी १६४६ को बम्बई की एक विराट सभा में भाषण 
देते हुए सरदार पटेल्ल ने कम्यूनिस्टो को फटकार बताते हुए कहा-- 

“क्म्यूनिस्ट पार्टी जनता को गलत पथ प्रदर्शन करा रही है 
और वह देश भक्ति का खात्मा करने पर उग्रु है। वे ऐसा इसलिये 
करते हैं कि उनकी पार्टी की साख जम जाय | जब भारत १६४२ के 
“करो था मरो” आन्दोक्न हारा भारत को आजाद करने का 
भयंकर युद्ध छोड़े बठा था तब कस्यूनिस्टों ने साम्राज्यवादियों का 
दिल्न खोलकर साथ दिया। आज्ञ कम्यूनिस्टपार्टी साम्रान्यवादियों 
से लड़ने की बातें करती है । क्या कोई भी उनपर अब 
विश्वास कर सकता है ? भारतीय जनता पर से उनका जो विश्वात्त 
उठ गया है उसको कायस करने के लिये उनकी ये कोशिशें बच्चों के 
खेल जेसी है। उनकी ये फोशिशें निश्चित ही असफल होंगी। इन 
गुमराहों की धात सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है ।” 

के. के. के के # के # 
जी जिन्‍्ना ने मंत्रिमएडल सिशन के सामने केन्द्रीय मंत्रिमस्डल 
तें शामित्न होने के लिये अपनी मनमानी शर्ते रखी। कांग्रेस ने इसका 
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बोर विरोध किया और वे वायसराय तक ने अस्वीकार कर दो 
इसपर क्र द्ध होकर जिन्‍्ता' साहब ने अपनी दुराग्रही नीति का सहारा 
लेते हुए छांग्रेस को और वायसराय आदि समी को गालियों दे डाली 
ओर उन्हें युद्ध की भी धमकियां दी | मि० जिन्‍ना को मुँह तोड़ जवाब 
देत हुए सरदार पटेल्न ने ३ 5 गप्त १६४६ को कहा--' हाल ही मे भी० 
जिनना ने कांग्रेस पर अनेक झुठे आगेप हगाये हैं।मे आज यहाँ 
डनमें से कुछ का उत्तर दू गा। सबंत्रथम मैं कांग्रेत महासमिति 
व मुस्लिम के तिलो के अधिवेशनों की तुलना करता हूँ! कांग्रेस 
महा समिति की से मुसल्तिम लीग के विरुद्ध कोई आज्षोप नही विया 
अया पर और न वहाँ विस्ती ने थ्री उसपर सी प्रकार की छीटा 
कशी ही की | छ्ीग कॉंमेल्ल की बेठक में दी गई वक्तताएँ ब्रिटिश 
मंत्री मस्डल्ञ सिशन ब कांग्रेस के प्रति अनेक गदे आतेपों एवं गलियों 
से भरी हुईं थी। श्री जिन्ता ब अन्य मुम्लिम लीगी नेताओं ने जो 
कीचड़ उछाली व जो गेर पहिमिन्टरी भाषा प्रयक्त की, उस सब्र को 
यहां चतलांने से कोई त्ञास नहीं है | फ़िन्तु मैं यहाँ इतना आवश्य हीं 
कहूगा कि इन साएणों से ल्ीगी नेताओं की मनोधृत्ति का रपष्ट 
आभास मिल जाता है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि मुरित्तम 
शाग बस्तुतः ससमाते की कोई इंच्छा नहीं रखती |”? 

श्री जिनना अब यह दावा करते हैं कि उन्‍होंने म॒स्ल्िम लीग 
के हाथो में पिस्तोल रबदी है जों ब्रिटिश सरकार व कांग्रेस दोनों 
के 


रह खतावा को एक महत्वप्रण घटना सममा जा रहा है। मेरी 
सम यह त्याग त्रिटिश ज्ञोगो की इस घोपणा के बादफ़ि वें 
भारत छोड़ रहे हैँ, काईं अथ नहीं रखता | इम प्रदर्शन का छ्िसी 
घर क्या असर पड़ सकता है ? लीग द्वारा की गई सीधी कार्रवाही 
की धमकी, यदि सच्ची है तो, अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं बल्कि कांग्रेस के 
विरुद्ध है । क्योंकि अंग्रेज यह पहिले दी स्पष्ट कर चुके है कि थे भारत 
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मैं टिके रने का कोइ भी इरादा नहीं रखते | अतः लीग की इस 
धमकी के यह अथ हो सकते हे कि वह कांग्रेस के विरुद्ध कुछ करना 

चाहती है | यदि यह रांग्रेस पर दवाव डालकर कुछ करने की 
चाल हैं, तो इसके सफल होने की वहुत कम संभावना है, क्योंकि 
कांग्रेस अपने सिद्धान्तों को कभी नहीं छोड़ेगी, और न ही धमकियों 
के सामने झुकेगी। श्री जिन्ना कहते देँ कि मैंने मंत्रि सिशन से, 
कांग्रेस की तरफ से छोई सममीता छर लिया हैं, और त्लीग की 
पराजय की जिम्मेदारी भी भुक ही पर हैं| परन्तु श्री जिन्ना अपने 
इस कथन को पुष्टि के लिये अभी तक कोई प्रमाण पेश नहीं कर सके 
है। वास्तव में श्री जिन्‍्ना द्वी वह व्यक्ति थे, जिन्होंने कांग्रेस की पीठ 
के पीछे गुप्त सममात्ता किया और कुछ वायदे प्राप्त किये थे, जो 
परिस्थितियां के कारण पूरे नहीं होंसके । इसलिये वह अब उन वचरनों 
ओर आश्वासनों के पूप न होने की शिकायत करते है और उनका 
ऋ द्ध होना स्वाभाविक हूं । श्री जिन्ना की शिकायंत यह भी हैँ कि 
कांग्रस ने मंत्रिमिण्डल मिशन की १६ मई की घोषणा स्वीकार करती 
आर लीग के लिये यह असंभव कर दिया कि वह कांग्रेस के बिना 
अपनी सरकार वना सके। श्री जिन्ना जानते हैं, जेसा कि प्रत्येक 
व्यक्ति को भी मालम़ ही है कि कांग्रेस ने अपनी यद्द इच्छा जाहिर 
करदी थी कि यदि लीग चाह तो अन्तःकालीन सरकार वनातें।! 
लेकिन तथ्य यह है कि अकेली सीम सरकार बनाने में कतई 
असम है |? 

४ में यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कांग्रेस व लीग में 
सहयोग होज़ाने की कोई सी संभावना नहीं है क्योंकि दोनों के लक्ष्य 
एक दूशरे से कतई भिन्न हैं। यदि इन दोनों को मिलाने का कोई प्रयल 
किय। गया तो उसका नतीजा विफलता के सिवाय कुछ न द्वोगा! 
इ गलेरड में युद्ध के समय मजदूर व अलुदार दलों के बीच सहयोग 
ह्ीगया, था. किन्तु उत्त समग्र उनका एक सामान्य लक्ष्य था अर्थात्‌, 
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लमनी व जापान को हराना। लेकिन यहाँ भारत में श्री जिन्ना का 
अद्देश्य भारत को पाकिस्तान व हिन्दुस्वान नाम के दो हिस्सों में 
विभाजित करना है जबकि कांग्रेस अखझड भारत की हामी है । 
थे दोनों दक्ष केसे मिल सकते हैं? इसका लक्ष्य सामान्य नहीं है | 
मेरी समम में नदी आता कि वह फौनसी नई स्थिति उत्पन्न होगे है 
जिसके कारण लीग ने मिशन की दीघकालीन योजना को नामंजूर कर 
दिया है। श्री जिन्ना परिडत जवाहरलाल नेहरू की प्रेस मुलाकात की 
शिकायत करते हैं जिपमें उन्हेंने यह कड्ा है कि कांग्रेस विधान निमांत्री 
थरिषद्‌ में भाग लेने के लिये सहमत हो गई है और वह॒परिषद में जो 
चाहे करने के लिये स्वतंत्र है।” श्री जिन्ना यह भूलते है कि उन्होंने 
भी स्त्र्य लीग कौमिल की दिल्ली बैठक में सिशन योजन को स्वीकार 
करते हुए ऐसा ही कहा था। उन्होंने कहा था छि “लीग दी्घ कालीन 
योजना को इसलिये स्वीकार करदी है कि इसमें पाकिस्तान की नीच 
मौजूद है और क्ीग उस नींव पर पाकिस्तान की एक पूरी इमारत 
बनाने की आशा रखती है।” उसी साषण में उन्होंने यह भी कहां 
था कि “कांग्रेस ने बूरे मे लिपटी हुई पाकिस्तान की गोली को निगल्न 
लिया है”। दीधघ कालीन योजना को स्व्रीकार करने वाले लीगी प्रस्ताव 
में सी ऐसा ही कुछ कहा गया था। फिर श्री जिन्ना का कांग्रेस के 
प्रधान के विरुद्ध शिक्षायत करना कहाँ तक उचित है (?” 

“क्रंग्रेस काये समिति का प्रस्ताव महासमितनि द्वारा पुरी वहस 
के बाद अक्षरश: स्त्रीकार किया गया है। इसलिये महा समिति के 
इस गंभीर प्रस्ताव में किसी व्यक्तिगत राय था वक्तव्य से कोई 
चरिवतन नहीं किया जा सकता | कांग्रेस एक सम्मानित संस्था है 
और वह अपने नेतिक उत्तरदायित्व को कशपि नहीं छोड़ सकती ! 
कांग्रेस फी यह आदत नहीं है कि बह अपने एकबार संभीरता से 
“किये गये बचन से फिर जाय या दूधरे विचार सन में आते ही अपनी 
व्वीकृति वापिप्त ले तले | तिटिश संत्रि मिशन की योजना छांग्रेस 


कि 
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सस्तिम लीग, नरेंन्द्र मण्डल व ब्रिटिश सरकार--इन चारों दलों द्वारा 
भजूर की गई है| कांग्रेस ऐस गंभीर बचन को भंग करन को जिम्मे- 
दारी अपने ऊपर कदापि नहीं लेगी अथात जो काम करने का उससे 
बायदा डिया है, उससे पीछे नर हृटेंगी। यदि ल्लीग अच्छी तरह से 

च विचार कर किये गये अपने बायदे से फिरना चाहती है तो उसे 
व्यर्थ के बहाने तलाश करने ओर अपनी जिम्मेदारी छोड़ने का दोष 
दूसरों के कंबो पर डालने का प्रयत्त नहीं करना चाहिये। उसे ऐसे 
किसी निश्चय के परिणामों का मुकाबला करने को तेयार रहना 
चाहिये !? 

“श्री जिन्ना ही बह व्यक्ति थे, जिन्होंते उस दिन अन्तःकालीन 
सरकार में परिगणित जातियां की आवादी के ऋनुपात से उपयुक्त 
प्रतिनिधित्व का विरोध किया था। घन्‍होंव इस वात पर जिद की थी 
को अन्तःकालीस सरकार में परिंगणित जातियों का प्रतिनिधित्व 
बंसे ही सीमित होना चाहये जेस अन्य अल्प संख्यक जातियों का 
घायसराय् अन्तःकालीन सरकार में £, £ ब२ के आधार पर 
समान प्रतिनिधित्व के दावे को पहिले ही खण्डित कर चुके हैं ओर 
श्री जिन्ना अब तक उसकी रट ढगा रहे हँ। थोड़ी दर के लिये मान 
भी लिया जाय कि वायसराय ने श्री जिन्ला को ऐसा कोइ आश्वासन 
दिया था; तो मरी समझ में नहा आता कि श्री जिन्ना जसे महा 
व्यक्ति ने यह केसे विश्वास कर लिया कि कांग्रेस ऐसे प्रस्ताव को 
स्वीकार कर हींगी। कांग्र स ने इस तथ्य को कभी भी छिपाने को 
प्रयत्त नही किया कि वह किसी प्रकार की भी समानता को स्वीकार: 
नहीं करेगी और न ही अन्तःकालीन सरकार में किसी अत्प 
संख्यक जाति को प्रतिनिधित्व से बंचित रहने देगी ॥”? 

“श्री जिन्ना का वह गुप्त सौदा, जिसका उद्देश्य कांग्रेस को 
अन्‍्त:काज्ञीन सरकार से बाहर रंखना था, पतन्नव्यवह्ार के प्रकाशित 
होने से पूण तथा प्रदाश मे आ गया है। मैं पूछता हूँ कि अब श्री 
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क्षित्ना को संत्रि सणरडल मिशन पर धोखादेही व दगांबाजी के आरोप 
लगाने का क्या अधिकार है! श्री जिन्ना ने कांग्रेस से एक ऐसी 
रिथिति, जिसमें वह एक साम्प्रदायिक संस्था समझी जाती, स्वीकार 
कराने का प्रयत्न किया था, और उन्तकां यह प्रयत्न असंभव को संभव 
कराना था। एन्हे यह मालूम होना चाहिये कि कांग्रेस किसी भी 
ऐसे प्रयत्न दा विरोध करेगी । उन्हे अपनी इस विफलता पर ब्रिटिश 
मंत्रि मण्डल स्शिन से नाराज नही होना चाहिये । किन्तु श्री जिन्‍्नाँ 
भंत्रि मंसडल मिशन से इसलिये नाराज हैं. क्योंकि उन्होने यह रण्ष्ट 
कह दिया है कि उन्होने श्री जिन्ना के इस दावे को कभी भी स्वीकार 
नही किया कि मुस्लिम प्रतिनिधित्व का उन्हें ही एकाधिकार प्राप्त है। 
श्री जिन्ना अब कहते है कि-- मे अपना संकेत कर चुका हैं और 
अगला कदम कांग्रेस व त्रिटिश सरकार को उठाना है ?--यह जले पर 
नमक छिड़व ने के समान है। उन्होने मिशन व कांग्रस दोनों को 
गाकियाँ दी हैं। क्या उन्होने यही संकेत किया ? क्या वह कांग्रेस व 
ब्रिटिश सरकार से अग॒ज्ञा कदम उठवाना चाहते हैं, क्योकि उन्होने 
दोनों को ही गालियाँ दी है? जब्न से श्री जिन्ना ने कांग्रेस से 
अपना सम्बन्ध तोड़ा है, तब से अबतक उन्होने अपने सारे जीवन 
में कमी भी कांग्रेस के साथ सममोता करने की चेष्टा नहीं की। 
कांग्रेस बार बार सममाते के लिये प्राथता कर चुकी है और वहुधा 
छीग की अयुक्ति युक्त मांगों को भी स्वीकार' करलिया है किन्तु वह 
आअतीत में धम्कियों के सामने कभी नहीं कुकी और न ही आगे 
कभी भुकेगी ।”! 

“अब तक मुरिलतिस लीग पाकिस्तान श्राप्त करने के लिये 
अंग्रेज़ो की सहायता पर आशा लगा रही थी | ढीग, मिशन के सामने 
अपने पक्त को सावित नहीं कर सकी | उसने मिशन द्वारा पाकिस्तान 
को स्वीकृति मजूर करली | अतः अब पुरानो आवाज को उठाना या 
जड़े मुर्दों को उखेडना नितान्त बेहूदा है। मिशन ने पाकिस्तान की 


श्यय 
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सांग पर अच्छी तरह विचार किया, किन्तु लीग उसका आर्थिक या 
राजनीतिक किसी भी दृष्टि से समर्थत नहीं कर सको। इसलिये मंत्रि 
मिशन ने उसे स्वीकार नहीं किया। में श्री जिन्ना को विश्वास दिलाता 
हूँ कि यदि वह साम्प्रदायिकता के चोले को छोड़कर राष्ट्रीयता का 
बाना पहिनले तो, कांग्रेस उन्हें उसकी मरजो' के अनुसार सरकार 
बनाने का पूरा अधिकार दे देगी और किसी भी प्रकार का विरोध 
नहीं करेगी। यदि श्री जिन्ना बाकई समभोता करना चाहते है तो 
उत्तका यह काम है कि बह मित्रों की तरह आगे हाथ वढ़ायें और 
धमकियाँ देने व आरोप लगाने का काम बन्द करे | अंग्रेजों ने भारत 
छोड़ने का निश्चय कर लिया है चाहे हम चाहें या न चाहे, पर वे 
किसी हालत में भी यहाँ नहीं ठहर सकते । इसलिये इसमें मुस्लिमों 
का ही अपना लाभ है किये वर्तमान धमकी पूर्ण खेये को छोड दें 
ओर सहयोग के खत्ात्मक सार्ग पर चले ।” 

“कम्यूनिरिट और कांग्रेस सोशलिस्ट नेत/ओं को मेरी सत्ाह 
है कि वे मजदूरों की जरा सी उह्ग्नता से अनुचित लाभ न उठायें। 
जब देश आजाद होजह्लाय तत्र आप अपनी इच्छा के अनुसार इसे 
कम्यूनिस्ट राज बनाना या सोशल्तिस्ट राज्य बना सकते हैं। किन्तु 
अभी से शक्ति का अपव्यय करके देश की स्वतंत्रता का दिन आगे 
को हटा देना उचित नहीं हैं। बह भी ऐसे समय में ज्व कि अग्रेज यहाँ 
से जाने की तेयारी कर रहे हैं।? 

ता० १ सितम्बर १६४६ को लाइ वाचेल ने अन्तःकालीन 
सरकार की स्थापना की । इसमें कांग्रेस ने भाग लिया किन्तु लीग 
अलग रही । 

सरदार बल्ल्भ भाई पटेल ने १ दिसम्बर १६०६ को मंत्रिपद 
की शपथ ग्रहण की और उसके सिपुद गृह विमाग, सूचना विभाग 
चथा त्राडकास्टिंग विभाग हुए । 

२३ सब॒स्वर १६४७ को अखिल भारतीय कांग्रेत महास मेति के 
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४९ वें मेरठ अधिवेशन में सरदार पटेल ने कहा-- 

“ब्रिटेन में मजदूर दली सरकार बनी हुई है। उसने भारत को 
आजादी देने का ऐलान किया इसलिये हमें उस पर विश्वास करना 
पड़ा | श्री जिन्ना ने वायसराय को यह लिखित आश्वासन दे दिया था 
कि लीग अन्तःकालीन और दीघकालीन योजनाओं को स्वीकार करती 
है। जिन्ना ने अन्तःकालीन सरकार से भी सहयोग देने का घचन 
दिया था ।” 

“हम अन्तःकात्ीन सरकार से अल्लग होने के लिये नहीं आये 
है और यदि हटेगे भी तो ऐसे बेसे न हटेगे। (करतलध्वनि) सरकार 
को हमें बरखास्त करके ही हटाना पड़ेगा | अभी जो चाल चली जारही 
है वह कांग्रस को अन्त.कालीन सरकार से हटाने की है। यदि हम 
स्त्रय॑ हट जायेंगे तो हम उनके फनन्‍्दे में पड़ जायेगे | लीग नेहरू सरकार 
को वायसराय को शाप्तन परिषद कहती है | यदि ल्ञीग स्त्रराज्य नहीं 
चाहती तो न चाहे |? 

“लोग कहते है कि कज्षकत्ता. नोआखाली और बिहार में जो 
हुआ, उसके बारे मे केन्द्रीय सरकार कुछ क्यों नहीं करती ? में सब 
बाते तो बता नहीं सकता लेकिन इतना कह देता हूँ कि सन्‌ १६४६ 
की स्थिति सन्‌ १६४२ से भिन्न है। लोग कहते है कि जिस तरह १६४९ 
में केन्द्रीय सरकार की आज्ञा पर राष्ट्रतदियो को जेल्ल में डाज्न दिया 
गया उसी तरह प्रतिक्रियाबादियों को गिरफ्तार कर सरकार उन्हें 
जेल में क्यों नही डाल देती ? सन्‌ १६४२ में हस अंग्रेजों के साथ पूरी 
ताकत से लड़ रहे थे । उन दिनो सरकार ने क्ड़ाई की आड़ में कई 
आ्डीनेस जारी कर रखे थे, वे अब नही है | हमे आपस मे मरने -कटने 
का अधिकार दिया गया है ! वंगाल के गबनर ने बड़वल की घटनाओं 
को नहीं रोका जिसका परिणाम यह हुआ कि लोगों ने रक्षा को बाग- 
डोर अपने हाथ मे ले ली । यदि आजारी चाहिये तो सरकार से रक्षा 
के शिये व[र-बार सहायता प्राप्त के को आशा न करते । आस्मरत्ञा 
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करना सीखो । जब मुमसे पूछा गया कि केन्द्रीय सरकार क्या करेगी, 
तो मैने कहा-- “कुछ नही करेगी ।” तुम अपने बचाव की तयारी 
करो । तो फिर यह पूछा जा सकता है कि हम केन्द्र से क्यों नहीं हृट 
जाते ? परन्तु वारत्व मे कोई भी हिन्दुस्तानी ऐसा नहीं चाहता। 
जो से लड़ने के लिये बुद्धिमानी और ताकत की जरूरत है ।” 
“यदि हमे केन्द्रीय सरकांर से हटना ही पड़ा तो हम अंग्रेजों 
का मुँह काला करके ही हटेगे | हम उनका झुंह इस तरह काञा 
करेंगे कि वह दूसरे के सामने मुंह दिखाने लायक न रह ज्ञार्य |” 
“आजकल जो दुघ्टनाएँ होरही है वह गुरहो का काम नहीं, 
इसमे धामिक मकसद भी नहीं है, यह तो केवज्ष राजनीतिक चाल है। 
बड्गल मे चाहे २०० था ३०० हो मरे हों किन्तु इससे जितनी चोट 
लगी है, उतनी चोट १६४३ के दु्ित्ष से नहीं लगी | जब बच्जञाल में 
जबरदस्ती घर्म-परिवर्तत किया जारहा था तव बहुत दिनों तक कोई 
लीगी मुसत्मान नही बोला | उस्ती का नतीजा विहार में हुआ |” 
“बड़ाल में अब गाँधीजी क्या कर रहे है, वे अपनी खुराक 
काट कर शरीर गछा रहे है। गॉधीजी सुक्तह के लिये छोटी-छोटी लड़ 
कियों को गांदो मे भेज रहे है। मैं कहता हूँ कि वज्ञाल्न में तब तक 
सुलह नहीं होगी जब तक लीगी यह न जान जायें कि उसका बदला 
लिया जा पकता है। बिहार के मुसलमान को बल्भाल मे ले जाकर 
बसाने की चेष्टा हिटलर वी चेष्ठा की तरह बेकार होगी ।” 
यदि पाकिस्तान लेना है तो हिन्दुस्तान मे कभी शान्ति नहीं 
हो सकती | मै लीग से कहता हूँ कि यदि चह विधान परिषद्‌ मे नहीं 
आई तो केन्द्रीय सरकार से निकलना होगा (करतत्न ध्वनि) क्योकि 
उसने लिखित वायदा किया है । जब तक लीग जहर उगलना बन्द 
न करेगी तब तक शान्ति नही हो सकती ।” 
“सरकारी अफसर यदि सफाई से काम करना चाहते हैं तो 
ठीक है । नहीं तो उसका परिणास बुरा होंगा। मै आपसे अपील 
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। बरता हूँ कि धोखे से पाकिस्तान लेने दी बात न करो | हाँ, यदि तल- 
बार से लेना है तो उसका मुकाबला तलवार से ही किया जा सकता 
है। आजकल पीछे से छुरा भोकना शुरू होगया है। मै आज सबसे 
बहता हूँ कि रक्षा करना सीखो, नहीं तो मर जाओगे |” 

“मैं आशा करता हूँ कि जो गृहयुद्ध करा चाहते थे, अब 
उत्तका पेट भर गया होगा | ब्रिटिश हुकूमत तो हर हालत में जाने 
वाली है | वह जाते-जाते आखिरी चिगारी छोड़ जाना चाहतो है |” 

“आप ताकत का इस्तमाल सारने के लिये नहीं किन्तु आत्म- 
रत के लिये जरूर करे | थदि ऐसा न करोगे तो कुछ नहीं होगा। 
ब्रिटिश सरकार ने संयुक्त भारत का सिद्धान्त मान लिया है। उसके 
बाद भी यदि लीग पाकिस्तान की सांग करती है तो उसके लिये सर- 
कार में कोई स्थान नहीं [? 

“मै ब्ालियों से अपील करता हूँ कि आप अपना फर्ज अदा 
करे। सारा देश आपके साथ होगा ।”? 


[३] 
विधानों का निर्माता-- 


राजनीतिक भारत के अशान्त ओर अनिश्चित वातावरण के 
बीच भारतीय इतिहास में पहिली घार भारतीय विधान परिषद्‌ की 
चेठक, कांग्रेस की अभूतपूव दृदता और महात्मा गांधी के आशीर्वाद 
के परिणाम स्वरूप सोमवार ता० ६ दिसम्बर १६४६ को पहिलीं वार 
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आर हुईं। यह बेठक कोसिल हाउस के कॉस्टीस्यूशन हाल मे आरंभ 
हुई। इससे त्रिटिश भारत के कुज् २६६ निर्वाचित सदस्यों में से २०७ 
उपस्थित थे । मुस्तिम लीग के ७४ हो सदृस्‍्य अनुपस्थित रहे। वाद 
के अधिवेशनो मे मुस्लिम लीगी सदस्य तथा रियासतती सदस्य भी 
उपस्थित हो गये | 
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सरदार वल्लभभाई पटेल्न विधान परिषद के प्रमुख सदस्यों में 
से हैं और वे बम्बई प्रान्त से निर्वाचित हुए हैं । 

१२ दिसम्बर १६४६ को परिडत जवाहरलांज नेहरू ने साव- 
भौम भारतीय प्रजातन्‍्त्र” वाला अपना सुप्रसिद्ध प्रस्ताव पेश किया। 
इस पर कई प्रमुख वक्ताओं के भापण भी हुए। डाक्टर जयकर ने 
उपरोक्त प्रस्ताव पर बोलते हुए बताया कि “हमारे मार्ग में जो एकाघ 
कऋठिनाइयाँ हैं, उत्तकी उपेक्षा करने से विधान परिषद्‌ का कार्य बिगढ़ 
जाने की सम्भावना है। में इसे विगइने से बचाना चाहता हूँ। दो 
पार्टियों-लीग और देशी राज्यों के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में 
किसी प्रस्ताव की बात सोची ही नहीं जा सकती। जब कांग्रेस ने 
ब्रिटिश मन्त्रिमए्डल और वायसराय की ६ दिसम्बर की घोषण को 
पूर्णरूप से स्वीकार किया है, तव्र उसे घोषणा की सीमा से बाहर 
नही जाता चाहिये |”? 

डाक्टर जयकर के विरोध का उत्तर देते हुए रूरदार पटेल्न ने 
कहा--“डाक्टर ज़यकर यहाँ देशी राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं कर 
रहे हैं और अभी तक किछ्ती भी देशी राज्य के प्रतिनिधि ने यह नहीं 

! कि अगर मुस्लिम लीग परिपद में शामिज्ञ न होगी तो वे भी 
नहीं आयगे। ऐसी हालत में एक हिन्दुस्तान के बजाय एक पाकिस्तान 
विधान और दूसरे राजस्थान विधान की आवश्यकता हम पर लादीं 
जायेगी ऐसी दशा में केन्द्र में आपका संघ रुमाप्त ही हो जायेगा; 
फिर उसकी स्थापना हरगिज्ञ ही नहीं हो सबे गो | इंस परिषद्‌ को १६ 
मई की घोषण के आधार पर आगे बढ़ता चाहिये और ब्रिटिश सन्त्रिः 
मण्डल के ६ दिसम्बर के वक्तव्य की कतई उपेक्षा कर देनी चाहिये। 

यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सरदार पटेल के इस 
सिहनाद से परिषद्‌ की कारयवाही में जान आ गई | 

ता० २६ अग्रेल को विधान परिषद्‌ में स्व॒तन्त्र भारत की नयी 

रूप-रेखा की बुनियाद डालने वाली रिपोटं--मूज्ञाधिकार समिति की 
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रिपोट--भारत सरकार के उपप्रधान तथा यृहमंत्री सरदार वल्लभभाई 
पटेल ने पेश की-- 


मूलाधिकार समिति की रिपोर्ट 


१--अददाँ प्रसंग वश अन्य अर्थ की आवश्यकता न हो, वहाँ-- 
१--राज्य--शब्द में यूनियन और उप्तको इकाइयों की धारा 
सभाओं व सरकारों तथा यूनियन के प्रदेशों के 
अन्तर्गत नियुक्त समस्त स्थानीय व अन्य अधि- 
कारियों या राजकीय संस्थाओका समावेश होगा ! 
२--यूनियन--का अर्थ भारतीय संघ होगा । 
३--यूनिंयन का नियम--शव्द्‌ में यूनियन घारासभा हार 
बनाये गये तमाम कानूनों तथा उन्त 
सव वतमान कानूनों का'समावेश 
होगा जोकि यूनियन था उसके 
किसी अन्य हिस्से में प्रचलित हों 
२---यूनियन के प्रदेशों की सीमाओं में प्रचल्षित वें सब कानून, 
आज्ञाएँ, रेग्युलेशन, रीति, रिवाज, प्रथाएं जोकि विधान के 
इस भाग के अन्तर्गत गारन्टी किये गये अधिकारों के साथ 
मेल न खाठी हों, उस हृद्‌ तक संसूख समझती जायेगी जिस 
हद तक कि वे उसके प्रतिकूल न हो | यूनियन तथा उसकी 
कोई भी इकाई ऐसा कोई भी कानून नहीं बनायेगे जोकि इन 
अधिकारों का अपहरण करे या संत्तिप्त करे। 
३--अत्येक व्यक्ति जोकि यूनियन में पेदा हुआ है या यूनियन के 
नियमों के अनुसार उसका स्वाभाविक अद्भ बना लिया गया 
है और उसके कानूनों द्वारा शासित है, यूनियन का नागरिक 
सममा जायेगा । यूनियन “की नागरिकता को उपलब्धि व्‌ 
समाप्ति के बारे में अन्य कानून वनाये जा सकते हैं। 


५ 
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४--( १) राज्य, धर्म, नस्ल, जाति या लीक के आधार पर किसी 
भी नागरिक से भेदभाव नही किया जायेगा । 
(२) किसी भी नागरिक से-- 
'क--व्यापारिक प्रतिष्ठानों में, जिनमें सावजनिक 
विश्रांति गृह और होटल भी शाभिल है, प्रवेश, 

. ख-प्रल्लों, तालाबों, सड़कों एवं पूर्णतः सावजनिक 
कोष से बने व संचालित आम जनता के प्रयोग 
के बारे में तब तक धर्म, जाति, नस्त्, या एिंग 
के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा, 

जब तक कि इनके बारे में स्त्रियों और बच्चों के 
लिये खास तौर से अलग व्यवस्था न की गई हो । 
स्त्रियों और बच्चों के लिये अत्लग ब्यवस्था करने 
से, इस घारा से कोई बाधा नहीं पड़ेगी | 
४-- क+>-सरकारी नौकरी के सामले में सब न,गरिकों को 
समाव अवसर प्राप्त होंगे। 
ख--कित्ी भी नागरिक को यूनियत के भीतर केवल 
घम, जाति, नस्ल, लिंग, वंश या जन्म स्थान के 
कारण सरकारी नौकरी के लिये आयोग्य करार 
नहीं दिया जायेगा, किन्तु राज्य को किसी भी 
ऐसे वर्ग के लिये, जिसे उसकी राय में सरकारी 
चौकरियो मे पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है 
विशेष स्थान सुरक्षित करने का अधिदार प्राप्त 
होगा | 
इस मसबिदे छी कोई भी चीज़, ऐसा कोई 
कानून बनाने से रोक नहीं सकेगी जिसमें यह कहां 
गया हो कि किसी धार्मिक या वर्ग, विशेष की 
संस्था के प्रबन्धक या व्यवस्थापक अधिकारी 
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अथवा उसकी व्यवस्थापक सभा के सदस्य उस॑ 
विशिष्ट धर्म या वर्गके ही सदस्य होने चाहिये। 
६--अस्पश्यता--समस्त रूपों में उठा दी जायेगी। तथा उसके 
आधार पर लागू की गईं किसी भी प्रद्धार की 
सामाजिक अयोग्यता अपराध सममभी जायेगी। 
७--यूनियन कोई खिताब नहीं देगी । 
युनियन का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से कोई 
खिताव स्वीकार नही करेशा | राज्य के सातहत किसी लाभ 
या जिम्मेदारी के पद पर नियुक्त कोई भी व्यक्ति यूंनियन 
सरकार की अनुमति लिये त्रिना किसी अन्य देश से कोई 
उपहार, पारश्रमिक, पद्‌ या किसी प्रकार वा खिताव स्वीकार 
नहीं करेगा । ॥ 
“म--प्तावजनिक व्यवस्था और नेतिकता को रक्ा करते हुए निम्त 
अधिकारों के उपयोग में प्रत्येक नागरिक को आजादी होगी 
बशते कि यूनियन या उसे अन्तर्गत किसी प्रदेश की सरकार 
ऐसी संकट क्ाज्ञीन स्थिति की घोषणा न कर दे जिसे कि 
बह अपनी सुरक्षा के लिये खतरनाक सममती हो । 
अ--प्रत्येक व्यक्ति को भाषण या विचार प्रकाशनका अध्कार। 
ब--नागरिको का शान्तिपू्वक व्‌ बिना हथियारों के एकत्र 
होने का अधिकार | 
स--नागरिकों का संगठन व यूनियन बनाने का अधिकार । 
द-प्रत्येक नागरिक का सारे यूनियन में आजादी से आने 
जाने का अधिकार | 
“इ--प्रत्येक नागरिक का यूनियन के किसी भी द्विस्से में रहने 
और वसने, सम्पत्ति प्राप्त करने, रखने और वेचने तथां 
कोई भी पेशा, व्यापार, धन्दा इख्तयार करने का 
अधिकार । 
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कानून बनाकर इस अधिकार पर ऐसी पाबनिदियाँ 
लगाई जां सकती है जो कि अल्पसंख्यक दल या कवीक्षों 
की रक्षा आदि सावजनिक दितकी दृष्टि से आवश्यक हों। 
६--किसी भी व्यक्ति को कामून की उचित कार्यवाही किये बिना 
उसके जीवन या आजादी से वंचित नहीं किया जायेगा और 
नकिपती व्यक्ति को यूनियत की सीमाओ के भीतर एक 
समान कानूनी वर्ताव से हीं वंचित किया जावेगा । 
१०--यूनियन के कानूनों के भीतर रहते हुए नागरिकों को परस्पर 
व्यापार, व्यवसाथ की या एक प्रादेशिक इकाई से दूसरी 
प्रादेशिक इकाई में परस्पर सम्बन्ध की आजादी होगी। 
कोई भी प्रादेशिक इकाई कानून बनाकर सावजनिक 
व्यवस्था, नेतिकता, व स्वास्थ्य की दृष्टि से या विशेष 
संकट-काल मे इस अधिकार पर पाबन्दी त्वगा सकेगी। 
इस धारा में कही गई कोई चीज़ किसी प्रादेशिक 
इकाई को किसी भी अन्य इकाई से आयातित मात 
पर भेदभाव किये बिना वही डय टी लगाने से नहीं रोक 
सकती जोकि स्वयं उसके अपने तेयार किये गये मात 
पर लगाई ज्ञाती हो । 
व्यापार या राजस्व आदि के किसी नियम के हारा 
किसी एक इकाई को दूसरी पर तरजीह नहीं दी जायेगी । 
११--मलुष्यों का व्यापार, और बेगार अथवा इसी प्रकार की 
अन्य जबरन मजदूरी निषिद्ध समभी जायेगी | इस निषेष 
का भंग अपराध समभा जायेगा । 
इस धारा से राज्य द्वारा सरकारी कार्यों के लिये धर्म , 
जाति, नस्ल या वर्ग का भेद्‌ किये ब्रिनों अनिवाय सेवा 
लागू किये जाने में कोई वाधा नहीं होगी । 
१२--चौहद्‌ वर्ष.से कम उम्र का कोई ' बालक किसी कारखाने, 
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खान या अन्य किसी कठोर श्रमवाल्वी नौकरी में नहीं" 
लगाया जायेगा ! 
१३--सभी व्यक्तियों को ऑन्तरिक विश्वासों की समान आजादी 
रहेगो तथा सावेज्ञनिक व्यवस्था, नेतिकता या स्वास्थ्य की 
रक्षा करते हुए तथा इस अध्याय की अन्य धाराओ का 
पालन करते हुए किसी भी धस के स्वाधोनतापूषक आचरण 
ओर प्रचार का समान अधिकार रहेगा। 
स्पष्टोकरण--१---कपाण का धारण या वहन करना सिख 
धर्म के पालन में समझा जायेगा ! 
२--उपरोक्त अधिकार मे ऐसी आर्थिक, राज- 
नीतिक, या अन्य सांसारिक प्रवृत्तियाँ 
शासित नहीं होगी जोकि धर्म पालन के 
साथ सम्बद्ध हों। , 
३--इस धारासभा मे जिस धर्मांचरण की 
आजादी की गारन्टी की गई है, उससे 
राज्य द्वारा सामाजिक कल्याण या सुधार 
के निमित्त बनाये गये कानून बनाने सें 
कोई बांधा नही पड़ेगी । 
१४--प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय, या उसके किसी अड्ग को, यह 
अधिकार होगा कि वह धर्म के मामले में अपने कार्यो' का 
स्वयं संचालन कर सके, और आम कानूत का पालन करते 
हुए चल या अचल सम्पत्ति रख सके तथा प्राप्त कर सके 
ओर उसका संचालन कर सके एवं धार्मिक था पुण्य कार्यों 
के लिये संस्थाएँ खोल या चल्ला सके । 
१४--किसी भी व्यक्ति को किसी चीज पर कर देने के लिये विवश 
नही' किया जायेगा, जिसकी आय का खास तौर से किसी 
विशिष्ठ धर्म या सस्प्रदाय की रक्षा व उन्नति के लिये विनि- 
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थाग किया जाता हो । 

१६-क्रिसी भी व्यक्ति को जो सावजनिक कोप से संचालित 
था सहायता प्राप्त करने वाले किसी स्कूल में अध्यय 
करता है, उस रक्त में दी जाने वाज़ी धार्मिक शिक्षा 
में भाग लञने।या स्कूल में तथा उससे सम्बद्ध पूजा गृह 
आद में होने वाली धार्मिक पूजा में सम्मित्षित होने 
केलिये बाधित नही किया जायेगा । 

१७--दवाव या अनुचित प्रभाव के कारण छिया गया धर्म 
परिवर्तत कानून द्वारा खीकृत नदी किया जावेगा । 

९८--( १) प्रत्येक प्रादेशिकि इकाई में अल्पसंख्यकों की भाषा, 
लिपि तथा संस्क्रति की रक्षा की जायेगी और ऐसे 
कोई भी कानून एवं नियम जिनसे कि इन अधिकारों 
पर आघात होता हो,'नहीं प्रचलित किये जायेंगे । 

(२) धर्म, सम्प्रदाय अथवा भाषा, किसी भी आधार पर 
आश्रित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के साथ राजकीय 
शिक्षणाल्यों में प्रवेश के मामले में भेदभाव नहीं 
किया जानेगा और न उन पर किसी धर्म विशेष की 
शिक्षा दीं जवरदस्ती लादी जायेगी । 

(३) अ-- धमम, सम्प्रदाय अथवा भाषा किसी भी आधार 
पर आश्रित प्रत्येझ् अल्यसंह्यक्र वर्ग की किसी.भी 
प्रादेशिक इक्ाई में अपनी इच्छा के अनुसार शिक्षा 
संस्थाएँ खोलने व चत्नाने की आज्ञादी होगी । 

ब--धर्स, सम्प्रदाय अथवा जाति, किसी भी आधार पर 
आश्रित किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा सचालित 
किसी भी स्कूल फे साथ सरकारी सहाथता देने के 
मामत्ले में मेद- भाव नहीं क्रिश जायेगा । 

१६--किसी व्यक्ति या कारपोरेशन कोई भी चल, अचल 


महान विप्लष के बाद ५५४६, 


संपत्ति जिसमे किसी व्यसाय या उद्योग मेंलगी हुई पी 
भी शामिल्र है, सरकारी कार्य के लिये तबतक नहीं हो 
जायेगी जब तक कि कानून द्वारा इस प्रकार ती था 
अधिकार में की जाने वाली सम्पत्ति के लिये मुआ* 
विजा देने की व्यवस्था न कर दी गई हो | तथा यह 
स्पष्ट न कर दिया गया हो कि किन सिद्धान्तों पर व॑ 
क्रिस ढंग से यह सम्पत्ति ली जायेगी । 
२०--( १) किसी भी व्यक्ति को ठव तक जुर्म के लिये दण्ड नहीं 
! दिया जावेगा जब तक कि उसने किसी ऐसे कानून का 
भंग नही किया हो जो कि उस जुसे करने के समय 
प्रचलित हो । न किसी ऐसे व्यक्ति को कोई ऐसा दरड 
दिया ही जावेगा जो कि उस अपराध करने के लिये 
कानून द्वारा निहित दण्ड से बड़ा हो । 

(२) किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिये एक से 
अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जावेगा, और न॑ 
किसी व्यक्ति को किसी पतेजदारी के मुकदमे में स्वय॑ 
अपने विरुद्ध गठाह बननेके लिये विवश किया जावेगा । 

2१-- ( १) यूनियत तथा उसकी हर एक इकाई के सरकारी 
कानूतें, मिसतों (रिकार्ड) तथा अदालती कारबाईयों 
( प्रोतीडिग्ज ) की पूण आदर व विश्वास के साथ 
रवीकार किया जावेगा 'तथा इन कानूनों, रिकार्डो, 
तथा काय वाहियों'की किस ढंग से तथा किन परि- 
स्थिवियों में सांवित किया जाबेगा तथा उनके परि- 
णांम का निरंचय'कियां जावेगा, इसका प्रतिपादन 
यूनियन के कांनून के अनुसार किया जावेगा। 

(२) किंसी भी प्रादेशिक इकाई मे दिये गये अन्तिम फेसलो 
पर यूनियन के कानूनों द्वारा लगाई गई शर्तों का ध्यात 
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रखते हुए सारी यूनियन में अमल किया जाबेगा। 
२९--( १ )--इस बात की गारंटी की जाती है कि किसी भी 
कानून को लागू कराने के लिये प्रत्येक व्यक्ति को 
समुचित विधि के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ( सुप्रीम 
कोट) से अपील करने का अधिकार रहेगा! 

(२) इस सम्बन्ध में अन्य अदालतों को जो अधिकार 
दिये जायेगे उनपर आधात किये बिता सबच्चि न्याय 
लयको यह अधिकार होगा कि वह इस विधानमें 
जारी कियेगये अधिकार के अनुसारदही वियस कापस, 
मंडेमस, कियेनिपेधाज्ञा, कीवारेन्टो, और सटीयोरेराई 
जारी कर भके । 

(३) इन प्रतीकारक कानूनी कार्यवाइयों के अ्रयोग का 
अधिकार तत्रतब मुल्तवी नहीं किया जावेगा ज़बतक 
कि विद्रोह, बाहय आक्रमण, या अन्य गम्भीर संकेट 

काल में, सावजनिक सुरक्षा को दृष्टि से बसा 
करना आवश्यक न हो । 
६३--यूनियन के। घारा सभा फानून बबाकर यह निश्चय कर 
सकतो है कि विधान के इस अंग से गारन्टी किये गये किसी 
अधिकार को सशस्त्र सेनाओं तथा सार्वजनिक व्यवस्था 
रक्ताके लिये नियुक्त ल्ञोगों (पुलिस आदि) के लिये किसी ह॒द " 
तक सीमित या मंसूख किया जावे ताकि वे पूरी तरह 
अपने कतव्यों का पालन एवं;अनुशासन की रक्षाकर सके । 
२४--यूनियन की धारासभा ऐसे कानून बानायेगी जिससे कि 
विधान के इस अंग में वर्णित उन चीजों पर, जिनके लिये 
ऐसे कानून की जरूरत है, अमल कराया जा सके, साथ हीं 
वह इस अंग में अपराघ घोषित किये गये ऐसे कार्यों के 
लिये दुस्ढों का मी विधान करेगी जिनके लिये अभी तक 
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कोई द्रड व्यवस्था नहीं है। 
जहाँ तक इप्त देश का सवाल है, मौलिक अधिकारों का प्रश्त 
सबसे पहिले स्वर्गीय श्री० चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य ने पंजाब की 
अम्रतसर कांग्रेस में १६१६ में उठाया था। जब दूसरे वर्ष नागपुर में 
वे स्वयं कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए तो इस प्रश्न को और 
अधिक महत्व मिला | दस वर्षो -बाद करांची कांग्रस में मौलिक 
अधिकारों का प्रश्न स्वीकृत हुआ और अगध्त १६३१ में बस्बई में 
कांग्रेस महं समिति ने विचारयूएं संगोंय्रनादि द्वारा उसे व्यवस्थित 
रूप प्रधान किया | फल्नतः देश के सामने स्पष्ट रूप से वह खाका 
आया जो खतंत्र भारत के ज्षिये परमबश्यक है | 
“भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक विषय में जो कि कानून 
और सदाचार के विरुद्ध न हों, अपनी स्व॒तन्त्र राय प्रकट करने, 
खततनत्र संस्थाएं और संघ बनाने तथा बिना हथियार के और शांति 
चूयंक एकत्रित द्वोने का इख्तयार है?-- यह बताते हुए कांग्रंस द्वारा 
रदीकृत मौलिक अधिढ़ारो मे घोषत किये गये प्रत्येक नागरिक को 
धार्मिक विश्वास एवं आचरण की स्वतन्त्रता है। अल्प संख्यक 
' जातियों की संस्कृति, उपयोग की भाषा, और लिपि को रक्षा को 
जावेगी, सब्र नागरिक कानून की दृष्टि से समान है, सरकारी नौक- 
रियों और सावजनिक बस्तुओं में से फिसी के साथ भेद नहीं किया 
जावेगा, कानूनी आधार के त्रिता न फिसो की स्व॒तन्त्रता का अपहरण 
किया जावेगा, न घर जांयदाद में प्रवेश या कुर्की या जच्ती की 
जायेगी, धार्मिक तटस्थता, वालिग मताधिबार, भ्रमण स्वांतत्य, 
दासत्व, द्वीनवा आदि का सब्र नागरिक उपभोग करेगे | 
अब देश का स्वप्त पूरा हो चुका है, और वास्तविक रूप में 
. निर्माण हो चुका है, नयी परिस्थितियों एवं वास्तविकताओं को 
_ सासने रखकर, उपये क्त मौलिक अधिकारों को हम नये रूप में पायें 
तो आश्चय नहीं होना चाहिये। यह वांने की आवश्यकता नहीं कि 
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पहले कांग्रेस का ही दिमाग इस कार्य में लगा था और एक तरह से 
अस्थाभाविक परिस्थिति मे ही यह काम हुआ था। इसके विरुद्ध 
मुस्तिम लीग को छोड़ कर देश के सभी वगे इस काय में साम्रीदार 
है और ब्रिटेन से सत्ता प्राप्ति के बाद इसी के अनुसार काम चल्लाने के 
खयाल न परिस्थिति मे वास्तविकता ला दी है। सरदार परेत्ञ द्वारा 
भौज्ञक अधिकारों का जो मसौदा पेश किया गया, “यह वह नहीं है 
जो का्रे स द्वारा स्वीकृत हो चुका है। जहाँ तक वर्तमान मसौरे का 
म्यन्ध है. ऊचे दर्ज के कानूनज्षो ओर विधान शास्त्रियों का उसमे 
हाथ है। फिर भी भारतीय विधान परिपद्‌ मे हुई बहसो से स्पष्ट है 
कि अभी उसे और ठोस और परिपूर्ण बनाया जायेगा। हमारा 
विश्वास पूरा हुआ कि बहस और संशोधनों की कसोटो पर कसा जा 
कर बह ऐसे श्रेष्ठ ओर ठोस रूप में निर्मिति हुआ कि विभिन्न देशों मे 
स्वीकृद मौलिक अधिकारों को सभी अच्छाइयो का उसमे समावेश हो 
गया है और बुराइयों निकल गई हैं 
जो खाका इस समय हमारे सामने है वह कम महत्वपूर्ण 
नहीं है | भारतोच सघ की नागरिकता की व्यवस्था बहुत ही उदार रखी 
गयी है, समानता की स्पष्ट गारन्टी है, अस्पृष्यता को उसके स्पष्ट 
रूप मे खत्म किये जाने का उसमें ऐलान है, उपाधियों के प्रत्नोभनो से 
बचने का उसमे रपष्ट संकेत हैं । जनता की शक्ति और नेंतिकता को 
दृष्टि मे रखते हुए “ स्व॒तन्त्र विचरण, संगठन, व्यवसाय, धर्मपालन,- 
भाषा, लिपि, ससक्ृति आदि की स्व॒तन्त्रा है, अल्प संख्यको की द्वित 
रक्षा को गारन्टी हे | बाढूग मताधिकार है और १८ वर्ष से अल्पाय्रु 
बालको से कारखारों मे काम न ल्षने का स्पष्ट विधान है । वौवसा 
भौतिक अधिकार किस रूप मे व्यक्त होना चाहिये, यह निर्यय करना 
विधान शास्षियो का काम है । जेसी इस रिपोट पर गम्भीर बहस हुईं 
है, उसी से पता चलता है कि कोई भी खामी अब इसमे नदी रही है । 
यह प्रसन्नता की बात है कि रियासती अ्रतिनिधि भी इसमें समि. लिंक 
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हुए थे । इसका यह अथ है कि जो सौज्िक अधिकार निश्चित हुए हैं 
वे सारतीय संघ की अंग रूप रियासतो मे भी उसी रूप से व्यवहृत 
होगे । रियासती प्रजा और ब्रिटिश भारतीय प्रजा के बीच खड़ी क्रत्रिम 
दीवारें इस प्रकार अनायास ही टूट गई है; यह कम महत्वपूर्ण नहीं 
है। विभाजन के बाद भी इंस प्रकार भारत एक द्ोरहा है, यह हमे 
भूलना नहीं चाहिये। | 

उपयु क्त रिपोर्ट बोलते हुए सरदार पटेल ने कहा-- 

/(रिपोट योही झट पटांग नहीं बनादी राई है । न तो यह ऋनत्रिस 

- है और न अक्रत्निम यह उन प्रमुख बकीलो ने तेयार की है जिन्होंने 
सब देशो के मूलाधिकारों का अध्ययन किया है। उपसमिति में दो दत्त 
थे | एक दत इतने अधिकार शासित्न करना चाहता था, जिततों पर 
ज्दाज्त से अमल कराया जासके। दूसरा दत् इन अधिकारों को 
बहुत ही आवश्यक बातो तक ही सीसित रखना चाहता था। इस 
रिपोर्ट में इन दोनों के बीच के बिचार हैं। तीसरा दल जो पुत्तिस 
ओर कानून रखना ही नहीं चाहता था, उपसमित्ति में था ही नहीं। 
रिपोठ को सदस्यो के पास गये हुए १० घर्टे ही हुए है इतने में ही 
इस पर १५८ संशोधन आचुके है। यही इस बात का सूचक है कि 
सदस्य बहुत ही अध्ययनशील हैं? 

“जो व्यक्ति मारतीय यूनियन मे पेदा हुआ होगा या यूनियन 
के अनुरूप और उसके अन्त्गंत्‌ रहकर बस गया होगा, यूनियन का 
नागरिक माना जायेगा? --इस धारा पर जो बहस हुई उसका 
उत्तर देते हुए सरदार पटेल ने कहा-- 

“जब साम्राज्य और संसार के अन्य भागों की नरत्न भेद ' 

, सम्बन्धी नीति के विरुद्ध हम संघप कर रहे है, तो हमें ससत्त भेद 

सम्बन्धी नीति को प्रशय नहीं देना चाहिये भारतीय नागरिकता को 
श्ाप्त करने के लिये यहाँ कितने आदमी बच्चों को जन्म देने आयेगे। 
हस लोगो को आकस्मिक जन्म के द्वारा आकस्मिक नागरिकता से 
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भयभीत नहीं होना चाहिये । यदि बाद में पता चले कि इस परिभाषा 
का दुरुपयोग किया जारह है तो उप्तमें परिवतन भी किया जासकतां 

है | नागरिकता सम्बन्धी अतिरिक्त व्यवस्था करने के अधिकार हाथ 
में रखने का अर्थ ही यद्‌ है कि इस प्रकार के मामलों की व्यवस्था 
रखी जायेगी। ” 

समानता के अधिकार वाली धारा पर बोलते हुए सरदार ' 
पटेल ने कहा-- 

“यह भेद भाव को मिटाने वाला कानून अन्य देशों में 
प्रचलित कानून के आधार पर बनाया गया है। चू'कि भारत में 
अस्पृश्यता सम्बन्धी एक विशेष समस्या मौजूद है, इसलिये श्स 
विशेष अवस्था का सामना करने के लिये कुछ खास व्यवस्था की 
गई है। कुछ लोग अभी तऊ दासत्व की मनोव्त्ति के शिकार हैं और 
उससे अभी तक पोछा नहीं छुडा सके है। श्री रोहणीकृमार चौधरी 
जिस वात की चर्चा कर रहे हैं. वह समग्र अब बीत चुका है । हां, 
थदि काई नंगा होकर घुस्तना चाहे तो उसे घुप्तने नहीं दिया जायगा। 
अब बह जमाना आगया है, जब लोग जैसी चाहे, पोशाक पहिन 
कर जहाँ चाहे जा सकते है। ” 

श्री सोमनाथ ल्लाहिड़ी के इस संशोधन का कि कब्राइलियों को 
यह आश्वासन दिया जाय कि उनके लिये इस समय जो व्यवस्था 
मौजूद है, उसमे कोई अन्तर नही किया जायेगा, श्री सरदार पटेल ने 
उत्तर देते हुए कह[-- 

“ओर लाहिड़ी आन्तरिक ज्यवस्था नहीं चाहते हैं। कबाइलियों 

' की ओर से बोलने वाले सदस्य इन इल्लाकों को हमेशा ही पिछड़े हुए 
देखना चाहते हैं ।” 

इस प्रकार समस्त मूलाधिकार समिति की रिपोर्ट बादबिवाद 
होने के वाद २ मई १६४७ को स्वीकृत होंगई। उसकी कतिपय | 
धाराएं परामश दात्री समिति के सिपुद विचारा् की गई । 
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१४ जुलाई १६४७ को विधान परिषद्‌ की बेठक में सरदार 
चल्लभभाई पटेल ने प्रान्तीय विधान का मसौदा पेश करते 
हुए कहा-- 

“यह रिपोर्ट: अंतिम रूप रेखा नहीं है । यह केवल रूप रेखा 
सात्र है जिसके ओधांर पर विधान शास्त्री विधान बनाने का काय 


करेंगे। इसमें केवल सिद्धान्तों का प्रति पादन मात्र कियां गया है। , 


“इसकी भाषा या शब्द रचना आदि की बहस में आप लोग न गिरे । 
यह पूरा नही, ८५ प्रतिशत कम है। अल्प संख्यको एवं वहिष्कृत 
प्रदेशों सम्बन्धी उपसमितियों की रिपंट आज़ाने पर ही शेष कार्य पूरा 
“किया जावेगा। प्रान्तीय तथा संघीय विधान ससितियों की संयुक्त 
बैठक में यह ते किया गया है कि भरतीय प्रान्तों का शासन अंग्रेजी 
पार्लिमैन्ट के तरीके पर हो | प्रान्तों के गबनरों को उस समय, जब कि 
प्रान्तों की शान्ति खतरे में हो, विशेषाधिकार होगे। थे अधिकार 
संत्रिमए्डल के अधिकारों पर हस्तक्षेप नही करेंगे। कुछ सदस्यों का 
सत यह था कि ये अधिकार केवल्न संघ के रास्ट्रपति को सूचना देने 
तक सीमित होना चाहिये । गवनरों छो प्रान्तीय धारासभा बुलाने 
का तथा संग करने का अधिकार साधारणतया सभी देशों में होता 
है। तीसरा अधिकार निर्वाचनों के प्रवन्ध का है। उसके सम्बन्ध में 
मूलभूत अधिकार ससिति की यह सिफारिश विधान परिषद्‌ ने 
स्वीकार की थी कि चुनावों के लिये संघीय अध्यक्ष एक कमीशन 
तियुक्त करे। पव्लिक सरविस कमीशन के सदस्यों को चुनने का जो 
अधिकार दिया गया है, वह मंत्रिमण्डल की राय से ही काम में लाया 
जावेगा, | एक स्वाधीन न्यायात्ञय रखने की पूरी कोशिश की जायेगो 
और उसकी नियुक्ति आदि के विषय में भी पूरी पावन्दियां लगाई 
जायेगी । शेप ढांचा १६३४ के कानून के अनुसार ही है | 

__.._ इसके बाद सरदार पटेल ने प्रान्तीय विधान का मसौदा 

येश किया-- 
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प्रान्तीय विधान का मसविदा 
पहिला भाग 
गवर्नरों के प्रान्त- 
गवरनर-- 





जनता द्वारा वालिग मताधिकार के आधार पर 'प्रत्येक आन्द, 
के लिये एक गबनर चुना जायेगा । 

[ प्रान्तीय विधान समिति का यह मत था कि प्रान्तीय एसे- 
स्वन्नी का आम चुनाव तथा गवनर का चुनाव एक हो अवसर पर 
होना चाहिये। किन्तु इस सम्बन्ध में विधान वनाना कठिल है 
क्योकि ऐसम्वली को अपनी निश्चित काय अवधि के दौरान मेंद्दी 
भंग किया जा सकता है | ] 
काय काल- 


१--यदि किसी गवनर की बीच में दी मृत्यु नहीं हो जाती, या 
वह स्वयं इस्तीफा नही दे देता, या उस हटा नहीं दिया जाता 
के 6 १ आप 
तो वह अपने पद पर चार वर्ष तक आरूद रह सकेगा | 


२--गवनर पर टुव्यबदह्दार का आरोप साबित होने पर उसे 
हटाया जा सकता है। इस प्रकार का खुला अभियोग 
प्रान्तीय धारासभा अथवा उस प्रान्त में जहाँ धारासभाएँ 
है वहाँ ल्ञोअर ह।उस ( एसेम्वल्ली ) द्वारा लगाया जा सकता 
हैँ | संघीय पालिमन्ट के अपर हाउस ( कोसिल ) द्वारा भी 
गवनर पर टुव्यवहार के वारे में सासल्ां चलाया जा 
सकता है| गवनर के विरुद्ध इस प्रकार का प्रस्ताव सम्बद्ध 
हाउस के कम से कम दो तिहाई बहुमत हारा ही पास हो 
सकता हैँ । 
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३--यदि गवनर ४ महीने से अधिक काल के लिये अपने पद से 
अलग रइता या अपने करतंव्य पात्नन में अक्षस अथवा 
असफल सावित होता है तो उसे अरने पद से पथक माना 
जायेगा | 


४-गइशनेर फिर दुबारा गवतरी के चुनाव के किये खड़ा हो 
सकता है किन्तु वह तिधारा चुनाव मे खड़ा नहीं हो 
सकता | 


आकस्मिक रिक्त स्थान- 


१--यदि किसी गवन्नर का आकस्मिक तौर पर कोई स्थान रिक्त 
होता है तो उसकी पूर्ति प्रांतीय धारासभा द्वारा एकमात्र परि-- 
वर्तनीय वोटों से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुने 
गये व्यक्ति द्वारा ही की जावेगी | इस प्रकार जो नया गधनेर 
चुना जायेगा, वह अपने पूर्ववर्ती गवनर के शेष काल तक 
ही अपने पद पर आरूढ़ रह सकेगा। 


२--यदि को सब्र अपना काय भार संभालने के लिये चार 
भहीने तक--यह अवधि चार सास से अधिक न होगी-- 
उपस्थित नहीं हो सकता अथवा वह चार महीने तक अपना 
कतंव्य पालन करने मे अक्षम या असफल सावित होता है 
तो सघीय राष्ट्रपति असली गवनर के आने तक अथवा 
नया गबनेर चुने जाने तक जिस व्यक्ति को ठोक समझे, 
नियुक्त कर सकता है । 


आपु- 





भारतीय संघ का कोई भी तागरिक जिसकी आयु ३४, बर्षे 
की हो चुकी ६, गवनर चुना ज्ञा सकता है । 
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चुनाव सम्बन्धी कगड़ा- 
गवनेर के चुनाव सम्बन्धी झगड़े की जांच संघ का सुप्रीम 
कोट--सर्वोच्च न्यायालय करेगा और वही इसका निर्णय भी देगा । 
गबनर की शर्तें 
१--गवनर प्रान्दीय घारासभा का सदस्य न होगा। ग्रदि कोई 
धारासभाई गबनर चुन लिया गया तो उसकी धारातभा की 
सदस्यता समाप्त हो जायेगी । 
२--गबनर कोई अन्य पद्‌ अथवा अवेतनिक्त कार्यभार गृहण , 
नहीं छर सकता | " * 
३--ावर्नर को सरकारी निवास स्थान मिलेगा तथा वेतन और 
भत्ते का निणंय प्रान्तीय धारासभा के विधान के अनुसार 
किया ज्ञावेगा। इस बीच में गवर्नर के बेतत आदि कीं वर्त- 
भान व्यवस्था ही बदस्तूर वनी रहेगी । 
४-गवनर के कार्यकाल मे उसका, वेतन और भत्ता घटाया नहीं 
जा सकेगा । ; 
प्र/न्तीय व्यवस्था का अधिकार- 
गबनेर स्वयं अथवा अपने मातहत अफसरो के जरिये प्रान्तोंय 
व्यवस्था सम्बन्धी अधिकारों का उपयोग करेगे किन्तु ऐसा “होते पर 
भी संघीय पार्लिमेन्ट अथवा प्रान्तीय धारासमा के मार्ग में मातहत 
अफसरों को आदेश देने में कोई चाधा न पड़ेगी | 
प्रान्तीय व्यवस्था के अधिकार की सौमा- 
जिम हृदतक प्रान्तीय धारास्तमा को कानून बनाने का अधि“ 
कार होगा, वहाँ तक वयवस्था सम्बन्धी अधिकार का क्रिया क्षेत्र माता 
जायेगा। धाराससा का कानून बनाने का अधिकार विधान तथा. 
अन्य विशेष समझौतों पर निर्भर होगा | ( मांन लो कवि भविष्य में 
कोई रियासत या रियासती गुट अपने पढ़ौ्ी प्रान्त से कोई सम- 
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भौता करता है, उस हालत में वह आवश्यक अधिकार सम्बद्ध प्रान्त 
को समर्पित कर देगा | किन्तु यहाँ यह न भूलना चाहिये कि संघ 
रियासतों से केवल संघीय विषयों के ही बारे मे सम्बन्ध रखता है। 
प्रान्तीय मामलो के बारे मे रियांसते प्रान्तों से कोई भी समझौता केर 
सकती है ] 
पंत्रिमएडल- 
गवनेर को शासन काय चलाने मे मदद देने के लिये मंत्रियों 
फी एक कोतिल होगी । वह गवर्नर का केवल्न उन मामलों मे हाथ न 
बटावेगी जिन्हें विधान के अन्तर्गत्‌ उसे अपने निज्ञी निर्शय पर 
निवटाने की छूट दी गई है । 
नोट--अधिकांश गवनर अपने सन्त्रिमएडल्ल की सलाह से 
काम करेगे किन्तु निम्न विषयो के बारे में वह अपने 
निजी नि्ंय से भी काम ले सकेगा । 
१--प्रान्त की शांति भंग करने वाले किसी भयंकर खतरे को 
रोकने के लिये । 
२--प्रान्तीय धारासभा को बुल्लाना अथवा भंग करना । 
--च लावो का निरीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण । 
४--प्रान्तीय पब्लिक सरविस कमीशन के चेयरमैन और सदस्यों 
तथा प्रान्तीय आडीटर जनरल्न की नियुक्ति करना | 
यदि यह सवाल्न उठे कि अमुक विषय गवर्नर के निजी निर्णय 
की परिधि में आता है या नही तो इस बारे में स्वयं गवनर निर्णय 
करेगा और वह अन्तिम माना जायेगा। 
गवर्नर को मंत्री जो कुछ सल्लाह देंगे, उसके बारे में कोई 
अदालत जांच पड़ताल अथवा पूछ ताछ न कर सकेगी | 
मंत्रियों की नियुक्ति,वेतन आदि- 


गवनर के मंत्री गवनर के द्वारा चने और बुलाये जायेंगे औरः 
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जबतक पद पर रहेगे जबतक गवर्नर की इच्छा हो ! 

९--अगर कोई मंत्री लगातार छः महीने तक ग्राल्रीय घारासभा 
का सदस्य न रहे तो उत्त अवधि के बीत जाने पर वह मंत्री 
पद से हट ज्ञावेगा। ' 

२--संत्रियों का वेतन प्रान्तीय धारात्भातओ्रों द्वारा कानून के रूप 
में समय-समय पर निर्धारित किया जावेगा । अबतक धारा 
समाओं मे ऐसा निर्धा रेत न हो तवतक गवनेर उसे निर्धा- 
रित करेंगे, तरशर्तें कि किसी मंत्री के वेतन में उमके कार्य 
काल के दौरान में कोई अदत्त बदन न किया जावे | 

उत्तर दायी शासन के शिद्वान्त सान्य- 


मंत्रियों की नियुक्ति तथा उनके साथ अपने सम्बन्धों मे गवर्नर 
को उत्तरदात्री शासन के सिद्धान्तों से जो कि घाग ( धारा के निर्माण 
होने पर ) में प्रति पादित हैं, काम लेना चाहिये। किन्तु गवर्नर के 
किसी कार्य पर केवल इसलिये आत्षेप नहीं किया जा सकता क्रि वह 
उपरोक्त मिद्धान्तों के अनुसार पूर्रों नही हुआ है । 
नोट--उपरोक्त घारा उधम आदेश पत्र का स्थान ले लेगी 
जो कि गवनरों को दिया जा रहा है | 


गवनेर का विशेष ॒उत्तरदायि त्व- 


९--प्रान्त में या प्रान्त के किसी भाग में शांति और व्यवस्था को 
खतरा पहुँचाने से रोकना गवनर का विशेष दायित्व होगा। 
२--अपने विशेष दायित्व की अद्दायगों में गबनर जो कर्म 
उचित सममे, हठा सकेगा। 
यदि कोई ऐसा कदम उठाने से पहिले गवनर धारा" 
सभा द्वारा इस आशय का कानून चनाना जरूरी सममे और' 
ऐसा कानून बनाने में असमर्थ हो तो उसे संघ के अध्यक्त को 
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इस बारे में सूचित कर देना चाहिये, जित पर खंब का 
अध्यक्ष अपने विशेष अधिकारें के अनुसार उचित कारबाई 
कर सकेगा | 

_एडब्ोफ्केट जनरल 


९--सरकार को कानूनी मामलों में परामश देने के लिये गवनर 
एक ऐसे व्यक्ति को प्रांत का एडब्रोफेठ जनरल नियुक्त करेगा, 
जो प्रान्त के सर्वोच्च न्यावाल्य का जञ्ञ बनने की योग्यता 
रखता हो | 

२--प्रघानमन्त्री के इस्तीफा देते ही एडबोकेंट जनरल का भी 
कायकाल समाप्त हो जायगां लेकिन नये एडवोकेट जनरल के 
नियुक्त होने तक वह अपना काय जारी रखेगा। 

३--एडवो फैट ज़नर तर का बेतन गबनर द्वारा निधारित होगा । 
प्रतीय सरकार के तमास शाससास्मक छाय गवनरके लास पर 
ही किये जायेंगे | प्रांतीय सरकार के कार्यों के सहज संचालन 
तथा मंत्रियोंके कार्यों बेंटवारेके लिये गधनर नियम बनायेगा। 


दूपरा भाग 
प्रांतीय धारासभाओं का विधान 


-आअत्येक्ष प्रान्त में एक प्रान्तीय धारासभा होगी जिसमे गवर्नर 
तथा व्यवस्थापिका सभा शामिल है। जो प्रान्त अपर हाउस 
की साँग करते हों उनमें लेज्िस्तेटिव काउ'मिल सी होगी । 

२--धारासभाओ की सद्स्य-संख्या आबादी के अनुसार होगी 
जो एक लाख पीछे एक सदस्य के हिसाव से अधिक ने होगी 
और उसमें ४० सदस्यों से कम न होंगे। व्यवस्थापिका सभा 
का चुनाव वालिंग सताधिकोर के आधार पर होगा । वालिग 
चह है जिसकी आयु २१ वर्ष से कस न हो |: 
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३-प्रत्येक प्रान्त की प्रत्येक घाराक्षमा, पहिली वेठक फी तारीख 
से लेकर ४ साल तक जारी रहेगी बशतें कि इससे पहिले 
उसको बिसर्जित नहीं किया जाय). - 
४--जिन प्रान्तो मे अपर हाउस भी हों, उत्तमें अपर हाउस की 
रचना इस प्रकार होगी-- 
१--अपर हाउस की सदस्य-संख्या ज्ञोअर हाउस की सदस्य- 
संख्या के एक चौथाई भाग से अधिक न हो। 
२--अपर हाउस मे अयरिश विधात के ढंग पर सीमित रूप 
से पेशे के अनुरूप प्रतिनिधित्व होना चाहिये | 
सदस्यों का बटवारा निम्न प्रकार से होगा-- 
आधे सदस्य पेशों के मुताबिक आग्ररिश विधान के दद्ढ से 
चुने जायेंगे | एक तिहाई सदस्य लोअर हाउस द्वारा अनुपातिक प्रति 
निधित्व के आधार पर चुने जायेंगे | 
कुल संख्या का ६ वा भाग मन्त्रियों के परामश से गबनर हाय 
नामजद किया जायगा। 
नोट--मौजूदा विधान के अनुसार मद्रास, बम्बई, बंगाल, 
युक्तप्रान्त, बिहार व आसाम में दो हाउस है और शेप भान्तों में 
एक । 
अब यह सिद्धान्त साल लिया गया है कि विधान परिषद के 
प्रान्त के सदस्य अल्ग-अल्तग इस बारे में मत देंगे कि प्रान्त के लिये 
एक अपर हाउस की आवश्यकता है या नहीं? व्यवस्थापिका सभाओ 
में विश्वविद्यालयों, मजदूरो व स्त्रियों के लिये विशेष प्रतिनिधित्व प्राप्त 
नहीं हीगा। 
धारासभाशों की रचना 


व्यवस्थापिका सभा की बेठक होना, तोड़ दिया जाना, ( जहाँ 
ः दो हाउस हों वहाँ ) दोनों हाउसों का पारस्परिक सम्बन्ध, मत 
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, का तरीका, सदस्यों के अधिकार, सदस्य होने की अयोग्यता, सभा 
संचालन प्रणाली जिसमें आर्थिक प्रणाली आदि भी शामित्र है, आदि 
१६३४ के विधान की सम्बन्धित धाराओं के अज्लुसार ही होगे । 
भाषा 


प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा के कार्य प्रान्तीय भाषा या 
भाषाओं मे उथवा हिस्दुस्तानी-हिन्दी था उद्‌-या अंग्र जी में 
होगे। (जहाँ अपरह।|उस हो वहाँ) चेयरमेन या रपीकर जहाँ डचित सममे 
किसी सदस्य के भाषण का खुलासा उक्त सदस्य द्वारा प्रयुक्त भाषा के 
अलावा अन्य किसी भाषा में हाउस को गरतुत करने की व्यवस्था 
करेगा। ऐसा खुलासा हाउस के कार्यों के रिकार्ड मे भी दज किया 
जायगा। 
प्रॉ्तीय धारासभा का अधिकार 


प्रान्तीय धारा/सा का समय-ससय पर निम्नलिख्ति सारे या 
किसी विषय के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार होगा | 
१-आदेशिक निर्वाचन-च्षेत्र का सीमा-निर्देश | 
२--निर्बाचन की योग्यता-निर्धारण तथा मतदाता-सूची तेयार 
करना | 
३-किसी हाउस के सदस्य होने की योग्यता-निर्धारण । 
४-किसी भी हाउस के खाली हुए स्थानों का पुनः निर्वांचन | - 
४--इस विधान के अनुसार निर्वांचल का संचालन तथा उसकी 
पद्धति का निर्धारण । 
६-रऐसे चुनावों मे उम्मीदवारों का व्यय । 
! ७--चुनावो में भ्रष्टाचार या अन्य अपराध। 
८--चुनाव सम्बन्धी तमाम सन्देहों ओर रूगढ़ों का निबटारा। 


॒ £--उपरोक्त विषयों के अन्तर्गत आने वाली कोई भी बात। 
बशते कि-- 
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( १ )--लोअर हाउस का कोई भी सदस्य २४५ बरष से कम 
आयु का न हो । 

(२ )--चुनावों का निरीक्षण, निर्देशन, नियंत्र श, निर्वाचन- 
पंचों की नियुक्ति आदि के अधिकार गवनर के हाथों 
में निहित होंगे और वह इन मामलों में स्वयं जो 
उचित सममे; कर सके | 


गवर्भर के पेधानिक अधिकार 


१--यदि कि प्ती समय प्रान्तीय एसेम्बली का अधिवेशन न हो रहा 
हो और गवर्नर यह सममझे कि अविलम्ध फार्यवादी करने की 
स्थिति उत्पन्न हैं| गई है तो बहू आवश्यकतानुसार आर्डनेंस 
लागू कर सकता है । 
२--हस धारा के अनुसार लागू किये गये आर्डीनेंस की शक्ति 
ओर प्रभाव वही होगा जो प्रान्तीय ऐमेम्बल्ली द्वारा पास 
ओर गबनर द्वारा स्वीकृत कानूब का होता है। किन्तु ऐसा 
प्रत्येक आईीनेंस-- 
अ--प्रान्तीय ऐसेम्बली की बेठक में उपस्थित किया जञायगा 
और ऐसेम्बल्ी की दुबारा बैठक के ६ छप्ताह बाद रद. 
कर दिया ज्ञायगा। यदि शअ्रविध ससाप्त होने के पूव 
ऐसेम्बली इसके विरोध में प्रस्ताव पास करे तो गवनर 
इसे किसी भी समय वापस ले सकता है । 
३--यदि इस धारा के अनुसार ल्लारी किये गये आईनिंस' को 
प्रान्तीय ऐसेम्बली लागू नहीं करेगी तो बह हे हद 
जायगा । , 
नोट--वर्तमान विधान के अनुसार आहईनिंस- के 
अधिकारों पर बहुत आलोचनाएँ हुई हैं। यहाँ पर 
यह बता देदा जरुरी है कि .ऐसी' स्थित्रि उत्पन्न हो 
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सकती है जत्रकि कानूने का अविलम्ध जारी किया 
ज्ञाना आवश्यक हो जायगा और ऐसेम्बली की बेठक 
बुलाने का अवसर नहीं मिलेगा। १६२५ में लाडड 
रीडिंग ने रुई पर से चुगी उठाने के लिये आ्डीनेंस 
लागू करना जरूरी सममा था। देश के स्वार्थों को 
देखते हुए ऐसा कानून आवश्यक हो गया था। गव* 
नर को, जो जनता द्वारा चुना जञायगा और जिसे 
ऐसेम्बली के लिये ज्िस्मेदार मन्त्रियों के परामश से 
फाय करना होगा, आर्डीनेंस निर्माण के अधिकारों 
का दुरुपयोग नहीं करेगा | 
बहिष्कृत छेत्र 
बहिष्कृत और अंशतः बद्िष्कत क्षेत्र ( सलाहकार समिति की 
रिपोट प्राप्त होने तक इस अध्याय की धारा तैयार नहीं की जां 

- कंकेगी )। 

१--१६३५ के भारत-विधान की दाईकोट सम्बन्धी घाराएँ उचित 
तथा आवश्यक परिवतनों के बाद रवोकार कर ज्ञी जा4, 
परन्तु सुप्रीम कोट के चीफ जरिटिस, प्रान्त के गवनर तथा 
प्रान्तीय हाईकोट के चीफ जस्टिस के परामर्श से सघ के 
अध्यक्ष को जजों की नियुक्ति करनी चाहिये। 

३--द्वाईकोर्ट के जजों को प्रान्तीय ऐसेम्बली के नियम के अनुसार 
भत्ते और वेतन दिये जायँगे। 

३--काय-काल मे जजों के वेतन एवं भत्ते कम नहीं किये जायेंगे । 


पब्लिक सर्विस कमीशन- 


पच्लिक सर्विस कमीशन तथा आडीटर जनरल सम्बन्धी 
धाराएँ १६३५ के विधान की धाराओं के आधार पर तेयार की जायें। 
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इसके सदस्यों एवं चेयरमैन की नियुक्त गवर्नर के निजी निर्णय के अलु-! 
सार होनी चाहिये। न ' 
संक्रान्ति कालीन व्यवस्था-: 


१--इस विधान के लागू होने से पूर्व किसी भी प्रान्त में गवर्नर 
के पद पर आएूढ़ व्यक्ति तघ तक अपने पद पर आरुढ़ रहेगा। 
जब तक उसके उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं हो जायगा 
और वह पद महर नहीं कर लेगा । 
२--सन्त्रिमण्डत्त, ऐसेम्बन्नी तथा कोंसिल के सम्बन्ध में भी कुछ 
हेर-फेर के साथ घाराएँ बना ली जायेँ। | 
नोट--यह व्यवस्था इसलिये जरूरी है जिससे नये विधान के 
लागू होने के बाद ऐसेम्बल्ली तथा सरकार प्रान्तीय 
शासन-सूत्र अपने हाथ में लेने को तैयार रहे। 
३--प्रत्येक गवर्र के प्रान्त की सरकार विधान लागू होने से पूर्व 
समस्त प्रकार की सम्पत्ति, अधिकार तथा देना-पावना के 
प्रश्न पर पहिल्ी सरकार की उत्तराधिकारिणी होगी। 





मोलाना हसरद मोहानी के यह संशोधन पेश करने पर कि 
भारतीय संघ का आन्तीय विधान समाजवादी हो तथा एकतन्त्री 
भावना के विपरीत हो, सरदार पटेल ने उत्तर देते हुए कहदा-- 

“इसमे कोई छिपान या दुराव या चोर दरवाजे से एकतन्त्रता 
लाने की बात नहीं है ॥ हमारे सामने सवात्त यह है कि सिर के बल 
खड़े हों या पेर के बल । कुछ लोग भत्ते ही सिर के बल्-थढ़े होने के 
खेल दिला!यें पर इम तो पेर के बल ही खड़े होंगे। इसहिये पन्तों से 
आरम्भ कर रहे हैं। 

मोहानी साहब के 'मवनरः शब्द पर ऐतराज करने पर सरदार ने 
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उत्तर दिया-- संघ के अध्यक्ष को प्रेसी्ट कहा जायगा, इसलिये 
प्रान्त के अध्यक्ष को गवर्तर कह दिया गया है ताकि भ्रस न हो । 
गवनर शब्द के सम्बन्ध में पुणनी घारणाओं की हमें अब बदल देता 
चाहिये 

श्री अजीजुलअहमद खाँ ने गवर्नर के सन्द्रिगण को प्रान्तीय 
धांरासभा द्वारा आतुपातिक प्रतिनिधित्व को परिवर्ततीय मत दान 
प्रणाली से चुने जाने पर ऐतराज किया । इसका जवाब देते हुए पटेल 
आाहब ने कहां--- 

“यद््यिह संशोधन स्वीकार कर लिया गया तो विधान की 
आधारशिता ही हट जाती है और उसपर दुबाग नये सिरे से विचार 
करना आवश्यक हो जायगा | पिछुल्ा विधाव बड़ा पेचीदा था, उतना 
यह नही है। इसलिये उसकी बुराइयों की अब आशा नहीं, करनी 
चाहिये | संशोधन के अनुमारं बने हुए विधान को आगे चलाना तो 
ओर भी कठिन हो जायगा। 

भिन्न-भिन्न प्रान्तों की धारासमाओं में सदस्यों की अलग- 
अलग संख्या नियत करने विषयक संशोधनों का उत्तर देते हुए पटेल 
साहब ने कहा-- 

/पियों के विशेष स्थान या अधिकार ल साँगने के आदश की 
पुरुर्षो को भी नकल करनी चाहिये | उड़ीसा में दूसरी सभा की अत्षग 
साँग करने की जरूर३ नहीं । इसके लिये विधान में पढिले ही व्यवस्था 
कर दी गई है। सदस्यों को निर्वाचक्र वापस चुला ले, इससे तो अच्छा 
यही है कि उनमें स्वामिसान और जिम्मेदारी को भावना पेंदा हो। 
आसाम के कवाइसली प्रदेशों का मासला एक विशेष कमेटो के विचारा- 
चीन है। - 

गवर्नर के अधिकारों के विषय में जो संशोधन पेश हुए, उन 
पर बोलते हुए सरदार पटेल ने कह्ठा-- 
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“यह प्रश्न गंभीर है और श्री मुन्शी के संशोधन के दोनों - 
पहलुओं पर काफी कहा जासकता है। इसमे यह खतरा भी है कि 
जमतन्त्र की भावना को ठेस पहुँचे और यह लांभ भी है कि शांति 
और सुरक्षा कायम रहे | बहस से पता चलता है कि अधिकांश सदस्य 
इसके पत्त मे हैं। इसलिये में श्री मुन्शी और ओ्री गुप्ते के संशोधन 
स्वीकार किये लेता हूँ ।” 

कई संशोधनों और परिवतनों के बाद प्रान्तीय विधान स्वोकृढ 
दी गया । 

२७ अगस्त १६४७ को सरदार पटेल ने अल्पसंख्यकृ, मौलिक 
अधिकार आदि विषयो की अल्पसंख्यकों के लिये तोन रिपोट पेश की। 

मौलिक अधिकार सम्बन्धी रिपोर्ट में निम्नलिखित बातें 
मुख्य है-- 

१--प्रथक निर्वाचन की समाप्ति तथा केन्द्रीय और प्रान्तीय धारा: _ 
सभाओ के लिये संयुक्त निर्वाचन प्रणाली का सूत्रपात । 

२--पहिल दस वर्षो क लिये स्वीकृत अल्पसंख्यकों के लिये 
विभिन्न प्रान्तो की धारा सभाओ में जनसंख्या के आधार 
पर स्थानों का संरक्षण । 

३--दस बर्षों तक एड्रश्षो १सिडियन जाति के लिये विदेषाधिकार ! 

प्--अन्य सिद्धान्त जिनव। न्याय नही किया जासकता | 

पहिल्ली रिपोट मे अल्पसंख्यकों के विशेषाधिकार सम्मिलित है। 

दूसरी रिपोट में एड्रल्ो इण्डियनो को कुछ नौकरी सम्बन्धी 
संरक्षण और शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं दीगई हैं। 

तीसरी रिपोर्ट मे मौलिक अधिकार सम्बन्धी रिपोर्ट की विस्तृत 
व्यास्था है | * 

अल्पसंख्यक तौन भागों मे विभाजित किये जञासकते हैं -- 
(-ए शुट-मे एब्बलो इस्डियन, पारसी तथा आसामी इलाके 
के मंदानी कबाइली । हर 
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२--बी गुट-में मारतीय इसाई तथा सिख | 
३--सी गुट--में मुस्लिम तथा परिगणित जाति के लोग | 

देशी राज्यों के अलावा भारत मे एज्नलो इस्डिंयनों की जन- 
संख्या १ लाख से कुछ ऊपर है | अतः उनका विभिन्न धारासभाओं 
में इस प्रकार प्रतिनिधित्व रहेगा । 

लोक सभा -- 
पश्चिमी बंगाल न 
बम्बई घारासभा -+ 
मद्रास --+ 
मध्य प्रान्त और बरार_-+- 
बिहार न 
युक्त प्रान्त न 
उपरोक्त रिपोर्टों को पेश करते हुए सरदार पटेल ने कहा-- 

“पहिली रिपोर्ट का सम्बन्ध उससे है, जिसे यदि व्यापकता 
के अथ में कहां जाय तो यों कहेंगे कि वह अल्पसंख्यकों के राज्- 
नीतिक संरक्षणों से सम्बन्ध रखती है दूसरी रिपोर्ट का सम्बन्ध 
एड्लो इंडियनों की स्थिति से है यह सम्बन्ध विशेषतया कुछ नौक- 
रियों से है। इस रिपोट का सम्बन्ध उनकी शिक्षा सम्बन्धी कुछ 
सहूलियतों से भी है । दीसरी रिपोर्ट पूरक रिपोर्ट (97770शा।४४ए 
900०४ ) है, जो मूलभूत अधिकारों से सम्बद्ध है ।” 

इसके बांद उन्होंने कहां-- 

“यह रिपोर्ट उस रिपोर्ट का पूरक भाग समझी जानी चाहिये 
जो २३ अग्रेल १६४७ को पेश की गई थीं। और जिस पर अप्रेल् के 
भारतीय विधान परिषद्‌ के अधिवेशन में विचार किया जाचुका है। 
यह रिपोर्ट अल्पसंख्यकों के उचित मूलभूत अधिकारों के विषय में 
है। इस रिपोर्ट का क्षेत्र आमतौर पर समस्त नागरिकों तक है और 
खास तौर से अल्पसंख्यको के लिये है। इसमें अल्पसंख्कों को बहुत 
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जावे और इसी दृष्टिकोश से हम उब तमाम तरकों को न्यायपूर्ण 
अममरते है जो प्रथक निर्वाचन के विरोध मे दिये गये है [? 

“इसलिये हम सिफारिश करते है कि केन्द्रीय व प्रान्वीय 
धारासभाओ के जो चुनाव होगे वे सब संयुक्त निर्वाचन प्रणाल्री के 
आधार पर ही होने चाहियें। संयुक्त निवा चन के कारण अल्पप्तंख्यकों 
को अपने निर्बाचन का भय न रहे | अत, हमने विभिन्न माने हुए 
अल्पसंख्यको के लिये घारासभाओं में कुड् सीट सुरक्षित रखने की 
सी सिफारिश की है| यह सोटे उनकी आबादी के आंधार पर ही 
नियत की जावेगी । यह सुरक्षा आरंभ में दत्त वर्षों के लिये है। इसके 
चाद्‌ इस पर फ़िर विचार किया जावेगा। साथ ही हम यह भी 
सिफारिश करते है कि उन अल्यसंख्यकों को, जिनही सीटे सुरक्षित 
रहेंगी, आम चुनाव में मो भांग लेने का अवसर [दया जावेगा। 
आम एदूलत्रों के रूप में हम कित्ती भी अल्यसंस्पक्त कौम को प्रभुत्व 
देने के विरोधी है ।” 

“वारसियों के प्रतिनिधि सर होमीमोंदी ने पारसी स्थानों के 
संरक्षण का प्रश्त वापप्त ले लिया | भारतीय इसाई अपनी जनसंख्या 
के आधार पर और अनुपात पर सद्गास तथा बम्बई की धारासभाश्रों 
और केन्द्रीय धारासभा मे स्थान पाकर सन्तुष्ट हो जाने के लिये 
राजी हो गये | सीमा कमीशन के निएंय मे विज्वम्ब होने के कारण 
सिखो का सासल्ा फिलदाल स्थगित रखा गया । मुध्लिम ओर परिं- 
गणित जातियो के लिये जनधंख्या के आधार पर स्थान सुरक्षित कर 
दिये गये है और उन्तका चुनाव संयुक्त निनत्राचन प्रणाली के 
अनुसार होगा |? 

“जो वीत चुका है उसे भूल जाना चाहिये। हमें आज्न नये 
पिरे से काय आरंभ करना है। बाद वितराद ऐसे ढ़ से नहीं होना 
चाहिये जिससे ऐसे समय मे शांति भद् हो, जबकि गंतीए संयर्ष 
व्वारी है। एक प्रात्त में जो उयद्व हो रहे हैं, उनते दृभाए द्वृरप् 
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क्षुब्घ है।” 

अल्पसंख्यकों की इस रिपोर्ट पर सरदार पटेल को विधान 
परिषद्‌ मे ऋअल्पसख्यकों के तमाम प्रतिनिधियों ने दिल खोलकर 
धन्यवाद दिया और उनकी देश भर, मे भूरि भूरि प्रशंशा और सरा- 
हना हुई । मुस्लिम लीगी प्रतिनिधियों ने एक शब्द भी नहीं कहा 

इस रिपोर्ट पर चौधरी खलीकुज्ज़मा ने--जो भारतीय विधान 
परिषद्‌ में मुस्लिम लीगी दल के नेता थे--कट्ठा क्लि हम मुसलमानों 
का यह विश्वास है कि प्रथक निर्वाचन प्रणाली से हमें अधिक सुरक्षा 
प्राप्त होगी । पुरानी वातों को भूज् कर उन्हें इस बात का ध्यान 
रखना चाहिये कि अब से आगे मुस्लिम अल्पसंख्यक अपनी शिका- 
यों को दूर कराने के लिये किसी विदेशी राष्ट्र, गवनर जनरल या 
पाकिरतान से प्राथना नहीं करेगे वल्कि ह५ संरदार पटेल से, जो 
अल्पसंख्यकों के भाग्य निमांता है, प्रार्थना करेगे। भारत के मुसल- 
मानों ने ईमानदारी से भारतीय नागरिकता को स्वीकार किया है 
तथा वे बहुसंख्यकों के निशय को भी स्वीकार करेगे |” 

इसका उत्तर देते हुए सरदार पटेल ने कहां-- 

“मुझे आश्चय है. कि उपरोक्त विषय पर वादविवाद इतना 
गरम हो गया। मैने तो समझा था कि लीगी सदस्य केवल शिषप्टा- 
चार के रूप में दी संशोधन पेश करेगे परन्तु इस पर गंभीर वाद 
विवाद चला ओर लीगी सदस्यों ने उसमें गहरा भाग भी लिया। 
मेरा यह मत है कि जब पाकिस्तान की स्थापना मान ली गई है तब 
दो राष्ट्रों का सिद्धान्त भारत के लिये नहीं रहा | विश्व में एक भी 
ऐेसा प्रजातन्त्र राष्ट्र नहीं है जहाँ निवांचन प्रथा का आधार धम हो 
हम एक ध्वालामुखी पर बठे हुए हैं, हमारे चारों ओर जो हो रहा है, 
ओर उसके कारण हम पर जो भार पड़ रहा है, क्या आप उसे 
जानते है ? यदि आप चाहते हैं कि वह सत्र यहाँ भी होने लगे तो 
यह आपको मर्जी की बात है। परन्तु हमे यहाँ कम से कम यह 
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दिखा देना चादिये कि हम पिछज्नी बातों को भल गये हैं ।? 
परिगणित जातियो के ५तिनिधि श्री नागप्पा ने एक संशोधन 

रखते हुए कहा कि-- “किसी सुरक्षित स्थान के लिये परिगणित्त 

जाति के उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित करने से पूव उसे यह्‌ 

जरूरी होगा कि वह अपनी जाति के ३५ फीसदी मत प्राप्त करे । ” 
इसका जब्नाव देते हुए सरदार पटेल ने कहा-- 

“ओर ज्ञागप्पा को यह याद रखना चाहिये कि अब “'परिगणित”” 
शब्द ही नये विधान से हटा दिया ज्ञावेगा । यदि परिगणित जाति 
ऐसा निम्न दृष्टि कोण रखेगी तो अपनी सेवा वह नहीं कर सकेगी । 
उन्हे यह महसूस करना चाहिये कि वे हिन्हुओ के साथ है और अब 
थे परिगणित जाति के नही रहे | ” 

श्री नजीरुद्दीन एहमद्‌--मुस्तिम लीगी--ने कहदा-- 

“महान हिन्दू जाति ने दस साल के लिये आबादी के आधार 
पर प्रतिनिधित्व दिये जाने की स्वीकृति दी है। उपरोक्त संशोधन का 
सिर्फ यही मतलब है कि मुस्लिमो का चाघ्तबिक प्रतिनिधित्व हो सके । 
धारा सभाओं में मुत्तमानो का प्रतिनिधित्व २५ फी० से भी कम है 
श्री इक्राहीम--मुस्त्िम लीगी--ने जो भी मांगा है बह्ध एक छोटे भाई 
की बड़े भाई से संरक्षण विषयक माग है | बड़े भाई को छोटे भाई की 
प्राथंना अस्वीकृत करदेने से कौच रोकता हे, यदि वह सांग बड़े भाई 
की नजर में अनुचित है। ” 

इस बात का उत्तर देते हुए सरदार पटेल ने कहा-- 

में अपनी धारा को वापस लेने के लिये तेयार हूँ पर श्री इत्राहीम 
का संशोधन तो मेरी भूल्रधारा का प्रतिरुप मात्र है। भारत का नवीरू 
शष्ट्र इस प्रकार की विध्वंस कारी प्रवृत्तियों को, फिर वे चाहे किसी 
रूप में भी हो, बरदाश्त नही कर सकता | वह प्रणाली जिसे पहिलले 
अपनाया गया था और जिसके परिणाम रबरूप देश के खण्ड होगये 
यदि वद्दी फिर अपनाइ गई, तो जो ऐसा चाहते हों, उनके लिये यहाँ 
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स्थान नहीं है, पांकिस्तान में भत्ते ही हो | ? 

/हम्त एक राष्ट्र की नींव रख रहे हैं। वे, जो फिर इसके टुकड़े 
करना घाहते हों, और जो फिर संघर्ष के बीज बोना चाहते हैं।, उन्हें 
यहाँ जमीन का एक टुकड़ा तक सी नहीं मिलेगा | ” 

मुझे इंस बात का अफसोस है कि संशोधनों ने हमारा इतना 
चक्त वरबाद किया। मेरा ख्यात्ञ था कि ये वापस ले लिये जायेगे। 
प्रिगणित जाति के संशोधन पर में बोलना नही चाहता। मुमसे यहीं, 
परिगणित जाति के प्रतिनिधियों ने एक बहुत बड़े पेमाने पर बात-चीत 
की है औरएन्हेंने कहा है कि वे श्री नागप्पा के संशोधन के विरुद्ध हैं। 
श्री नागप्या भी यह सच जानते हैं। श्री तागप्पा ने यह संशोधन शायद्‌ 
इसलिये पेश किया कि बे किसी से किये गये वायदे की पूर्ति कर रहे हैं 
या शायद इसलिये कि वे अपनी जाति को यह दिखानो चाहते हैं कि 
बहुसंख्यकों ने उन्हे खरीद नहीं लिया है। ये अपना फर्तव्य पूरा कर 
चुके इसलिये हमे इसका कोई खेद नहीं ।” 

“जहाँ तक मुस्लिम लीगी प्रतिनिधियों के संशोधन का सवा 
है, वो मैं कहूँगा कि वास्तव मे जबरदस्त धोखे सें था | यदि यह सत्र 
सुमे पहिले ही ज्ञात हो जाता तो मे कमी भी अल्पसंख्यकों के लिये 
सुरक्षित सीद रखने के लिये राजी नहीं होता। जब में आबादी के 
आधार पर आश्रित सुरक्षितता के लिये राजी हुआ तो मेने सोच लिया 
था कि हमारे मुस्लिम लीगी दोस्त हमारे परिबर्तन के औवित्य को 
समभेंगे और देश की परिवर्तित परिस्थितियों के योग्य अपने दो बना 
लेगे, जो देश के विभाजित होजाने के परिणाम स्वरूप पेदा होगई हैं। 
लेकिन बजाय इसमे में वही स्थिति पाता हूँ जो देश में प्थक तिर्वाचन 
के जारी करने के समय सौजूद थी । मे रवी कार करता हैँ कि वक्ताओं 
ने काफ़ी सीठी भाषा का व्यवहार किया है| लेकिन उन्‍्देने जो तरीका 
श्ख्तयार किया है उसमे पूरी खुराक जहर भरा हुआ है। आखिरी 
बक्ता ने कहा है कि यदि हम उनके संशोधन को स्त्रीक्षार नहीं करेगे. 
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तो अपने छोटे भाई का प्यार खो वेठेगे। में कहता हूँ कि में उस 
प्यार को खो बैठने को तेयार हूँ यदि उस प्यार से बड़े भाई की जान 
ही चल्नी जाती हो ।” 

“उपरोक्त संशोधन में जिस फारमूले की तरफ इशारा किया 
गया है, उसका भी एक इतिहास है। वे जो उस समय काँग्रेस में थे, 
सभो उस फास्मूले से परिचित हैं। इसका नाम “मुहस्मद अत्ली फार- 
मूत्र” रहा है। जब से मुसलमानों में प्रथक निवांचन आरम्भ हुआ 
है, तभी से वहाँ दो पार्टियो की उत्पत्ति होगई। १--कांग्रेसी मुस्लिम 
ओर २--मुरिल्रम लीगो | इस मामले में गहरे सतभेद भो हुए लेकिन 
हमेशा ही इस सवात्न के विरुद्ध एक बहुत बढ़ा वहुसत रहा है। जैसे- 
तैसे इताह्यबाद मे एक समभौता हुआ । आखिर को राष्ट्रीय मुसल- 
सानों ने इस फारमूले का हमेशा को ही त्याग कर दिया क्योकि वे देश 
में जातियों का अलग होजाना किसीं भी तरह पसन्द नही करते थे ॥? 

“लेकिन अन्न तो देश का विभाजन भी हो चुका है। और देश 
दो टुकड़ों मे बट भी चुका है। मे नहीं समकता कि फिर उस प्रणात्री 
को जारी करने का मतलब क्या है ? भेरा इरादा इस प्रस्ताव पर 
इतने बोलने का नही' था लेकित अच्छा ही हुआ कि सब समझ गये 
कि वह दूसरों'के साथ कहाँ तक पारस्परिक सम्बन्ध रखेगे। यदि देश 
को विभाजित करने वाली बही प्रणाली फिर अपनाई गई तो ऐसा 
करने वाले को पाकिस्तान में ही जाकर रहना चाहिये, यहाँ नहीं।ः 
हम यहाँ एक नवीन राष्ट्र को जन्म देने जारहे हैं। जो फिर इस देश 
को विभाजित कर देने का इरादा रखते हों और इसीलिये घृणा के 
बीज्ञ बोना चाहते हों, उन्हे यहाँ रहने के लिये थोड़ा-सा भी जमीन का 
डुकड़ा नहीं मित्र सकेगा ।” 

“जो कुछ संशोधन मे कहा गया है, उसका यदि यही मतलब 
हो कि साम्प्रदायिक अनुपात में सुरक्षितता आवश्यक है- तो मैं सुर- 
ज्षितता के सवाल को ही हटा देता हूँ। मेरा यह विश्वास है कि यहाँ 
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रेसा कोई भी सदस्य नहीं है, जो सुरक्तितता के सवाल को वापस 
लेने पर ऐतराज़ करे । आपको खयाल रहे कि आपके दोनों हाथ 
लडडू नही' रहेंगे। आप लोगों को अब अपना रवया बदल डालना 
चाहिये और अपने आपको परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूक्ष बना। 
लेना चाहिये। आप यह कहने का बहाना मत कीजिये कि “आपका 
“हम पर अपार प्रेम है ।” हमने आपका प्रेम तो बहुत हो अच्छी तरह 
से देख लिया है| उसके विपय में अब बात करना भी व्यथ है। 
“वास्तविक बात यह है कि हमें वालविक्रता पर हो नज़र डाज्ञना। 
चाहिये ।” 
“बात यह है कि क्या आप बाल्तव में हमारे साथ सहयेग 
'करना चाहने हैं; या आप विध्वंस्कारी चालें हो चज्ञते रहना चाहते 
हैं? में आपसे अपील करता हूँ कि आप अपने दिलों को बदल डालें, 
केवल भाषा बदल देने से काम नही' चलेगा। क्योंकि उसप्ते कोई 
मतलब छिद्ध नही' होता | आप अपने रबेंये पर पुनः गौर करें और 
अपना संशोधन वापस ले लें। यदि आप ऐसा मानते है क्लि इसमे 
आपका मतलब सिद्ध हो जायेगा तो आप भूल करते हैं। आप नहों' 
जानते कि यहाँ इस समय मुमे मुमलमान अल्प संख्यकरों की रक्षा 
करने की क्या कीमत चुकानी पड़ रही है ? मे इसीलिये आपसे अपील 
करता हूँ कि आप बीती बातें भृज् जायें। आपने जो चाहा था, 
आपको मिल गया है। आपको याद रहे कि वे आप हो लग हैं जो 
पाकिस्तान को अस्तिन्ध में लाये, वे नहीं, जो पाकिस्तान में रहते 
हैं। आपने ही बेचेनी फलाई थी | अब आप चाहते क्या हैं! हम 
अब और देश को विभाजित करना “नही चाहते । में आपको इमान- 
दारी के साथ कह देना चाहता हूँ कि आपके साथ किसी किस्म का 
भी अन्याय नहीं होगा | आपके साथ हमेशा ही उदारता का व्यवहार 
होगा परन्तु आपकी ओर से भी इसका उत्तर वसा ही मिलना चाहिये । 
चअदि आपकी ओर से बसा नहीं हुआ तो आप साऋ-साफ सुन लीजिय्रे 
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- कि शह्दों के पीछे क्या है, उसे मीठे शब्द छिंशा न सझेंगे। हमें बीती 
को भूल ज्ञाना चाहिये और एक राष्ट्र के रूप में परिणत हो जाना 
चाहिये ।? 

“परिंगणित जातियों का. प्रथक निर्वाचन से कुछ भी भत्रा नहीं 
'होगा | आप लोगों ने इसके फत्त अमी-अभी बम्बई में चल हो लिये 
हैं। जब हरिजनोंका एक सबसे महान शुभचिन्तक ( गांधीजी ) बम्बई 
की भड्ढी बस्ती में रुने को गया तो वे तुम्हारे ही लोग थे जिन्होंने 
मोपड़ी पर पत्थर मारे थे । अब आप लोगों को भूल जाना चाहिये 
आप परिगणित हैं| में नहीं समकता कि यदि में और खास्डेकर 
विदेश जायें तो कोई यह शिनाख्त कर सकेगा कि हम दोनों में कौन 
इरिजन है ? परिगणित जातियों के प्रतिनिधियों को यह जान लेना 
चाहिये कि विधान से “परिंगणित” शब्द निकाल दिया जाने वाला 
है। जब तक आप अपने दिल से अपनी-हीनावस्थां का मान तथा यह 
कि आप अस्पृश्य है, मिटा न देंगे, तत्र तक आप देश की सेवा करने 
औओग्य नहीं हो सकेंगे। अब आप परिंगणित जाति नहीं' हैं इसलिये 
आप अपने रवेये को बदल दें। 

इसके बाद रिपोर्ट पूरी की पूरी रवींकत होगयी । 

३० अगस्त १६४७ को भारतीय विधान परिषद की ब्रेक में 
सरदार पटेल ने मूलभून अधिकारों सम्बन्धी रिपोर्ट का पूरक भाग 
पेश किया। मूल रिपोर्ट विधान परिषद में २६ अग्नेल १६४७ को 
'पेश की थी । 

इस पूरक रिपोर्ट में सामाजिक, आर्थिक, गजनीतिक, न्याय, 
काम करने का अधिकार, वेकारी में जनता द्वारा सहायता, शिक्षा, 
बृद्धावस्था, बीमारी, अंगदहदीनता, कांस में मानवीय वर्ताब, काम करने 
वाली औरतों को असूति में आर्थिक सहायता, रहन-सहन को सामा- 
'ईजिक व आर्थिक दृष्टि से इस कदर उन्नति बनाना कि मनुष्य जीवन 
के आम सुख प्राप्त कर सकें, मानव समुदाय छा सांस्कृतिक विकास, 
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१० वर्ष की आयु पयन्‍त अनिवाय और निःशुल्क आंरमिक शिक्षा, 
साधारण ओर गरीब व्यक्तियों के बच्चों की शिक्षा तथा उनकी 
आर्थिक प्रगति, परिगणित तथा आदिम जातियों की उन्नति तथा 
उनका सामाजिक अन्यायों से संरक्षण आदि का समावेश किया गया 
है। साथ ही रिपोट पेश करने वाली समिति इस बात की सिफारिश 
करती है कि नौकरी व कार्य मे ख॒तंत्र प्रतियोगिता ही सर्वोपरि मानी 
जायेगी। यह कभो भी सहन नहीं किया जावेगा कि कुछ प्रभावशाली 
व्यक्तियों द्वारा समस्त आर्थिक एवं सामाजिक शोपण जारी रहे । ज्री 
ओर पुरुषों से समान ही काम लिया ज्ञावेगा ओर समान ही तनख्वाह 
दी जावेगी । 

इस पूरक रिपोर्ट पर भी अल्प संख्यक समिति की रिपो् को 
तरह काफी गरमा-गरम बहस हुईं | उस बाद बिवाद का छत्तर देते 
हुए सरदार पटेल ने कहा-- 

“मूल रिपोर्ट की अपेक्षा इस पूरक रिपोर्ट पर बाद विवाद 
ज्यादा होगया | आम वहस उन अधिकारों पर ही हुईं जो न्याय फी 
सीमा से बाहर हैं ।उन तीनों प्रधान धाराओं पर वहत्त हुई ही नहीं 
जिन पर बहस होना अत्यन्त आवश्यक था। हाउस ने मूल प्रस्ताव 
जिसमे उद्देष्य बताये हैं, स्वीकार कर लिया है. अतः अब इंस विषय 
पर क्रिंसी भी तरह का वाद विवाद हो तो भी वह शिष्टाचार की पूर्ति 
भर होगी | अतः मे अब इस विषय पर कुछ भी नहीं कहना चा- 
हता। ” 

इसके बाद फेवल एक धारा समिति के पिपुद विचाराथ भेज 
दी गई, शेष रिपोर्ट रवीक्ृत होगई । 

[४ ] 
विभाजन के उपरातत-- 


१५ आग्त १६४७ का दिन भारत के १००० साल के इतिहास” 
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में अभूतं पूव दिन था। इसी दिन, महात्मा गांधी के अथक परिश्रमों 
से देश तंत्र हो गया और स्वतंत्र भारत सरकार के संत्रि सण्डत्त में 
सरदार वल्लभ भाई पटेल्ल उप प्रधान मंत्री के पद एर सुशोभित हुए। 
इसके अलावा वे पूर्ववत्‌ गृह, सूचना तथा ब्राइकारिटंग विभागों के 
मंत्री नियुक्त हुए। इसके छुछ समय “बाद ही अत्यन्त महत्व पूर्ण 
महक्में--रियास्ती विभाग-के भी वे ही मंत्री नियुक्त हुए । जहाँ 
१५ अगस्त को देश का कोना कोता आल्दादित हो रहा था, वहीं 
उसी दिन एक ऐसी महान्‌ दुर्घटना भी मजबूरी से घट गई जिसकी 
मिखाल दुनिया के इतिहास मे भी ढृ.ढ़ने पर नहीं मिलेगी | इसी दिन 
लीग की जिद के कारण देश के दो टुकड्रे--हिन्दुस्तान और 
पाकिस्तान--हों गये । 

पाकिस्तान के प्रेधान संत्री लियाकत अली खाँ ने सरदार पटेल 
के अमृतसर वाले भाषण का प्रतिवाद करते हुए कई ऐसी बाते कहीं 
जो कतई गलत होने के साथ ही साथ जनता में श्रम फेलाने वाली 
थीं। अतः सरदार पटेल को लियाकत आली के प्रतिवाद का फिर 
उत्तर देना आवश्यक हुआ। पटेल साहव ने अपने वक्तव्य ता०१३ 
अकदूबर १६६४७ में कहदा-- 

“मेरा ध्यान पाकिस्तान के प्रधान मंत्री श्री लियाकत अली खाँ 
के एक वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है जिसमे उन्होंने अम्ृत- 
सर में दिये गये मेरे भाषण के इन शब्दों पर आपत्ति प्रकट की है-- 
“मुझे पूरा विश्वास है कि भारत का हित इसमे है कि उसके तमाम 
स्त्री पुरुष सीमा के इस पार लाये जाँय और तमाम मुसलमानों को 
पूर्वी पंजाब में भेज दिया जाय !” लम्बे चौड़े राजनीतिक विवाद में 
फैंसना वथा समाचार पत्रो में वक्तव्य प्रकाशित करवा कर शाव्दिक 
युद्ध छेड़ना मेरी आदत नहीं है। लेकिन अमृतसर में मेरे भाषण के 
प्रति श्री लियाकत अलीखाँ ने ज्ञो रुख गृहण किया है वह बुनियादी 
रूप में ही इतना गलत है कि मुमे प्रत्युत्तर देने को मजबूर होना पड़ा 
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है। वे यह भूल गये हैं कि पूर्वी पंज्ाब में मुसलमानों को और 
पश्चिमी पंज्ात्र से हिन्दुओं तथा सिखो फी भेजने का प्रश्न किसी 
एक सरकार की नीति का प्रश्न नहीं, लेकिन भारत और पाकिस्तान 
दो डोमीनियनों के बीच एक त्िश्चित व्यवस्था का सवाल हैं। दोनों 
डोमीनियनों के सम्मेलन में यह निश्चित हुआ था और इस निश्चय 
को कार्यानिवत करने के उपाय ते दिये जारहें हैं| चू'कि इस सम्मेलन 
में लियाकत अज्ली खाँ ने भी भाग लिया था,इसल्िये उन्हें इस सम्प्रन्ध 
में अच्छी जानकारी होनी चाहिये थी । जिस दिन लियाकत अली खाँ 
ने यह वक्तव्य ज्ञारी किया, उसी दिन उनके प्रधान सूचता आफीसर 
ते एक विज्ञप्ति जारी कर दोनों डोमीनियतों के मंत्रियों द्वारा हिये गये 
निर्ययों पर प्रकाश डालना । उस सम्मेलन में किये गये फेसलों में ग्यार- 
हवें नम्बर मे “पूर्वी पंजाव की जिनमें गेर मुस्लिम रियासते भी.हैं, 
कुछ /मुसक्षमान आवादी तथा पश्चिसी पंजाब और उत्तर पश्चिमी 
सीमाप्रान्त की कुछ हिन्दू व घिख आवादी को हटाने की योजनाओं” 
की तेयारियाँ का उल्लेख किया है। राजनीतिज्ञों की स्मरण शक्ति 
अल्प कालिक बताई जाती है, लेकिन पाठिस्तान के प्राणन मंत्री की 
याददाश्त और भो कम जान पड़ती है | इसमें निहित समस्याओं को 
टालने के लिये उन्होंने जान बूक करतथ्यों से मुह मोड़ लिया है। 
इससे यद्दी नतीजा निकलता है कि जिन निणयों के करने में वे साभी- 
दार रहे हैं, उनके परिणामों का सामना करने के लिये अब दे 
तेयार नहीं ।” 

/ “उन्होंने उन आश्वासनों को दुहराया है जो कि पाकिस्तान 
के अल्पसंख्यकों को वार बार दिये जाते हैं।लेकिन भोजन का 
स्वाद खाने पर द्वो मालूम हो सकता है। इन आश्वासनों का मूल्य 
हजारों हत्याओं, अपहरणों, बल्लात विवाद्दों, भस्मी भूत घरों क्षत्र 
विज्ञत बच्चों तथा निपट दुखी व निराश होकर पाकिस्तान से आने 
वाले हिन्दू तथा सिख नर सारियों व बच्चों के रूप में स्पष्ट दिखाई दे 
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रहा हैं। पाकिस्तान छोड़ने वाले इन लोगों के साथ असी तक भारी 
छुव्यबहार और उन्तका अपमान किया जा रहा है। भागते हुए 
शरणार्थियों के साथ पाकिस्तान फे नाम पर जो व्यवहार किया ज्ञा 
रहा है, उसमें अल्पसंख्यको के हितेच्छुओं की नतो शूरता और न 
.मानवोचित सौजन्य की कोई भावना पथ प्रदर्शश करती है फटे 
चिथड़ोी को पहन कर जो शरणार्थी भारत नें आ रहे हैं, उनकी 
समाम चीजे उनसे छीन जी जाती है यहाँ तक कि बच्चों से प्नक्षी 
मीठी गोलियाँ भी छीन ली जाती हैं। स्त्रियों के केवल तन ढकने के 
कपड़े छोड़कर उनके आभूषण एक एक करक्ते उतार लिये ज्ञाते हैं। 
हो सकता है कि पाकिस्तान से माल मता वाहर न जाने देने के लिये 
ही यह सब किया जाता हो। वास्तव में पाकिस्तान में हिन्दुओं 
और सिखों के साथ न्यांय पूर्ण व्यवहार के तथा कथित आश्वासनों 
की इससे पोल खुल जाती है। अतएव पाकिस्वानी नेताओ को इस 
“अम में नहीं रहना चांहिये कि ये कागजी आश्वासन हिन्दुओं तथा 
िखों को पाकिस्तान छोड़ने से रोक देंगे। ज्ञो लोग बार बार चोट 
खा चुके है वे समाचार पन्नों या आकाश से पषित ( रेडियो ) कोरे 
आरश्वासनों पर विश्वास नहीं कर सकते।”? 

ता० २२ अक्टवर १६४७ को सिख नेताओं के सम्सेज्ञन में 
आपषणदेते हुए सरदार पटेज ने कहा-- 

“आज में आप लोगोंको दोस्ताना सलाह देनेके ९ ये चन्द्शव्द 
कहदेना चाहता हूं। मैं सिख्ो के साहस व उनकी देश भक्ति का सदेव 
ही प्रशंसक रहा हूँ । सिखों से में हार्दिक प्रेम रखता हँ। अमृतसर में 
सैने महाराजा पटियाला की सहायता से सिखों से अपील की थी कि 
थे मुस्लिम शरणार्थियों को अम्नतसर से गुजरने दें। मुमे खुशी है कि 
“उस अपील “पर जिस तरह अमल किया गया, उससे साफ है कि 
वआप लोग मेरी किस तरह कदर करते हैं|” 

“मैं आप लोगों से निवेदन कहेंगा कि आप जल्दी में छोई भी 
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: निर्णय न करें। आप लोगों के दिल्लों में जो क्रोध पेदा हो गया है, उसे 
मै बखूबी महसूस करता हूँ। किन्तु आप लोग वीर हैं। आपको वीरों 
के समान ही स्थितिं का सामना करना चाहिये। निर्दोष लोगों का 
खून बहाकर अपनी तलवार, अपने देश और अपनी जाति पर कलंक 
का टीका लगाना वीसे के लिये उचित नहीं। अब समय है कि 
भविष्य मे हमे क्या करना चाहिये इसे बखूबी सोच ते । आप लोगोको 
ऐसा करना होगा कि जिससे आपकी जाति व आपके देश की ख्याति 
बढ़े | अब अपनी किस्मत को रोने, अपने नुक्सान की शिकायत करने 
ओर प्रति शोध ह्वाश कज्ञतिपूर्त करने की सोचने का समय 
न्नहीं है हु 

४कुछ स्वार्थी प्रचारक विदेशों में सिखो को बदनाम कर रहे हैं 
और उनके खिलाफ मूठा प्रचार कर रहे है । अतएव एन्‍्हें अपनी उस 
एयाति को फिर से स्थापित करना है, जिसे उन्होने दो विश्व युद्धों में 
पैदा कियां था। इसके लिये सिफे तलवार धारण करना ही पयाप्त न 
होगा। लेकिन एसे प्रयुक्त करना सीखना होगा ।” 

“कुछ और भी प्रचारक है जो सिलोंको हिन्दुओं से प्रथक करने 
पर तुले हुए है। वे अचार कर रहे हैं कि अब हिन्दुओ और सिखों में 
लड़ाई हो के रहेगी। ये प्रचारक पहिले के प्रचारकों की अपेज्ञा ज्यादा 
खतरनाक हैं। ये लोग यह साबित कर देना चाहते हैं. कि “पुराने 
साम्राज्य वादियों का यह कथन ठीक,ही था कि भारत में विदेशी 
सरकार का रहना न्यायोचित ही, है ।” 

“हमने विभाजन इसलिये, स्वीह्वार कि एक गज्ञा सड़ा अंग 
काद दिया ज]य और शेष शेर स्वस्थ अवस्था में रह सके। अभी 
हम पूर्ण स्वस्थ हुए मी, न, थे कि. हमें, अनेक दुघंटनाओं, सामना 
करना पड़ा । लेकिन बुशई का, इलाज़,बुराई से नहीं बल्कि भलाई के 
द्वाराही किया दवा सकता है। हमल्लोग अदिसा पम्नका, पूर्ण पालन,नहीं 
कर, सकते । हमें कोई भी छाम, ऐसा नहीं करना चाहिये जिससे हमारी 
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सलवार की शान कम हो | जब किसी मेहान्‌ आदर्श के लिये तलवार 
इस्तेमाल करने का समय आवे, आप खुशी से उसका इस्तेमाल 
करें 7 
“लेकिन आज तो आपको अपनी तलवार स्थान में रखनी 
' होगी इसी से लोगों की नेतिकता का स्तर ऊचा उठ सकेगा। आज 
तो यह स्तर इतना नीचा हो चुका है कि बदञ्सली, कानून की खिलाफ 
र्जी, ट्रेन में सवार निर्दोष मुसफिरों पर हमले और असाहाय लोगों 
यर अत्याचार बांये हाथ का खेल हो चुका है। हमें इस चीज को 
रोकना ही होगा | आप लोग इस मामले में नेन्रत्व कर सकते हैं। 
अब ऐसा अनुकूल वांतावरण तेयार करना चाहिये जिसमें हम, 
अपने लोगों का स्तर रहन सहन ऊँचा कर सके । हमें अपनी नेतिक 
भावना को फिर से जागृत करना चाहिये। जबतक हम अपने क्रोध 
को नही छोड़े गे, तबतक उन चाजों को न पा सकेगे, जिनकी प्राप्ति के 
लिये हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी |” 

“अन्त में मैं आ्राप लोगों से अपील करूगा कि आप लोग 
अपसी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए ही कोई निर्णय कीजिये। 
आप अपनी सरकार की सहायता कीजिये। आज्ञ उसे अनेक 
मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। यह आप लोगों की अपनी 
सरकार है, इसे आप लोगों को सहायता मित्ननी ही चाहिये। आप 
स्तोगों ने इस सम्मेज्ञन में मुफे भाषण करने के लिये आंमत्रित क्रिया, 
इसके लिये में आप लोगों का धन्यवाद मानता हूँ ।” 

९४ दिसम्बर १६४७ को उप प्रधान संत्रों सरदार पटेक्न से 
भारतीय पार्णियामैन्ट मे सम्पत्ति, दयित्व के प्रश्न पर भारत व पाकि* 

रतान के दीच हुए आर्थिक सममौते के विवरण की घोषणा की। 
डन्होंने कहा-- 

“विभाजन की तारीख १५ अगस्त १६४७ को दिन भारत 
सरकार की अविभाजित शेष रोऋड़ का अनुसान ४०० करोड़ रुपये 
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ले छुछ काम लगाया गया था, शेष में इन्वेस्टमेंट हिसाब की 
तैक्थोरिटियाँ शामिल थी | इसमें पाक्रिरताव का हिस्सा ७५ करोड़ 
ऋपये नियत किया गया है । इस राशि में से २० करोड रुपये जो १५ 
छगरत १६४७ को पाकिस्तान सरक्षार को दिये गये थे ओर अबतक 
उम्तक्रे हिसात्र मे खच हुए रुपये काट जिये जायेंगे ।” 

“भारत सरकार ने पुराती सरकार के सारे ऋण का प्रारम्मिकः 
भार अपने ऊपर लेलिया है। शत यह है कि पाकिस्तान उसका उचित 
भाग बांट लेगा। दोनों देशों द्वारा ग्राप्त हुईं सम्पत्ति का मूल्य निर्धारण 
हिसाव की किताबों में लिखे आधार पर किया जावेगा तथापि सोर्च 
की रेलवे लाइनों का कित)डी मूल्य#ग भ्ग ५० प्रतिशत कम कर 
दिया जारहा है |? 

“धाकिस्तान द्वारा भारत के कर्जे की अदायगी के वारे में 
थह ते हो गया है कि पूरी रक्षम ४० वार्पिक किश्तों मे चुकाई 
जायेगी | इन ५० किश्तोमे ब्याज भी शामिल होगी । विभाजन के पहिल्े 
४ वर्षा मे कोई किश्त नहीं दी जायेशी ।” 

#दोतों उपनिषेश अपने-अपने यहाँ की पेन्शने दिया करें, 
भारत विदेशों के कर्मचारियों की पेन्शनें देता रहेगा। 

“यह निश्चत हुआ है कि विभाजन के दिन भारत और पाकि- 
र्ताव में जितनी फोज्ी सामग्री थीं, उसका एक तिहाई या दोनों देशों 
के संचय तथा काय की आवश्यकता के तिहाई हिस्से मे से जो भी 
क्रम होगा, वह पाकिरतान के हिस्से मे आयेगा | यदि कुछ शेप रहा 
तो बह भारत मे ही रहेगा ।” 

“शस्त्रास्त्र चनाने के कारखानों को हटाया नहीं ज्ञायेगा! 
भारत सरकार ने हिसाव की क्रिताबों में लिखी हुईं उनकी कीमत की 
पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ती है। भारत ने सहायता के रूप में. 
पाकिस्तान को ६ करोड़ रुपये देना रवीकार किया है ताकि चह अपने 
खतनन्‍्त्र शस्क्षास्त्र के कारखाने और सुरक्षा प्रेस जैसी कुछ संस्थाएँ. 
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स्थापित कर सके | यह रुपया पाकिस्तान के कज में शामिल कर 
लिया जायेगा |? 

“दो स्वतंत्र देशों के बीच इतने कठिन प्रश्न इतनी उचित रीति 
से शायद ही कभी हत्त हुए हैं। भारत और पाकिस्तान इस सफलता 
पर गव॑ कर सकते है। इन विवाद अस्त विषयों को हल करने के लिये 
जो तन्त्र स्थापित किया गया था उसने बहुत ही शीघ्रता के साथ काम 
किया है| वर्मा के विभाजन के लिये ६ वर्ष तक कार्य किया गया था 
ओर उसमे बहुत भारी ख्च हुआ था । इस तनन्‍्त्र ने लगभग ६ मास 
में अपना काम पूरा कर दिया और हमारे खजाने पर कोइ भारी 
भार नही पड़ा | इस कार्य मे जितने अफसर और कायकरत्तां लगाये 

' गये थे उन्होंने शीघ्र और सनन्‍्तोषजनक परिणाम हासिल्न करने में 
कोई कोर कपतर नहीं की ।” 

“बुद्े विश्वास है कि जब हमारे परिश्रम और परेशानी का 
इतिहास लिखा जायेगा तत्र विभाजन, संगठित प्रयत्न और पूर्ण 
कौशल के चमत्कार के रूप मे दृष्टि गत होगा। में इस सम्बन्ध में 
ज्ञाडे माउन्द बेटन की शक्ति, उदारता और निष्पक्षता की प्रशंसा 
करता हैँ और आशा है कि इस बात मे वे मेरा सद्ता साथ देंगे।” 

“मुझे आशा है कि पाकिस्तान की सरकार इस सममोते में 
हमारी मंत्री ओर सदभावना का रुख देख सकेगी | इस सममोते का 
सफलता पूवक का्योन्वित होना दोनो पक्चों के सममोते की भावना 
पर निभर करता है। किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न पर अमत्री के भाव से 
हमारा किया किराया सब काम खतरे में पड़ सकता है। इसलिये न 
सिफ इन निणयों के सफलतापूर्वक कार्यान्वित होने के लिये, वरन्‌ 
दोनों उपनिवेशों की शान्ति और उन्नति के लिये भी, हार्टिकता 
सहन-शीलता, ओर मंत्री हम दोनो का साथ प्रदर्शित करेंगी । और 
इस प्रकांर हंस दूसरे ज्यादा ज़रूरी अश्नो को हत्ञ करने में 
सफल होगे |”? 
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ते ही विभाजन का सिद्धान्त स्वीकार हुआ वसे ही अन्त- 
रिम सरकार ने विभाजन सम्बन्धी उग्नवस्था के प्रश्नों पर विचार 
करने और सत्ता का विवाजन करने के लिये मंत्रिमण्डज्ञ को एक 
विशेष समिति नियोजित करदी थी | शुरू से ही इस कमेटी के सदस्य 
गबनर जनरल, श्री लियाकृत अली खाँ, सरदार अब्दुरंत्र निश्वर, 
डाक्टर राजेन्द्रम्तार और में थे । १ जुज्ाइ से इस विशेष समित्ति 
की जगह विभाजन कोसिल ने लेली थी। इम क्रमटी में बाद को 
कुछ परिवतेन किये गये | शायद सत्र से महत्वपूर्ण समस्या अमि- 
भाजित भारत सरकार को नागरिक शासन व्यत्रस्था के घिभाजन की 
थी | अतणव प्रत्येक कम चारी को यह निणय करने को स्वतन्त्रता दी. 
गई कि वह किस सरकार में नोकरों करना चाहता है। साथ ही यह 
सुविधा सी दी गई कि वह ६ महीने के भीतर अपने निर्णय पर 
पुरर्विचार कर सकता है | लेकिन वास्तविक स्थानान्तर में समग्र तो 
लाता ही है| नई सरकार के कार्य संचालन के छिये उसे मेज्ञ कुर्पी 
तथा अन्य आवश्यक सामान दिया गया | जो कागन्नात केवल नई 
सरकार के उपग्रोग के थे वे उसे सतोपे गये और सामान्य हितों के 
कागजात की दूसरी प्रतियाँ तयार की गई? * 

केन्द्रीय सरकार के सम्प्रति विभाजत का कार्य बहुत ही 
कठिन था । लेकिन जब मम्पत्ति तथा देनदारी की विशेषज्ञ समित्ति 
की विभिन्न विभागीय उपस!मतियों ने मामले पर त्रिस्तार से विचार 
किया तो इस वारे में बहुत बड़ा मेतन्य वाया गया कि निश्चित 
सम्पत्ति का बटवारा प्रादेशिक आधार पर किया जाय |” 

इस तरह रेज्षों, तार की लाइनों, डाक बानों, टकसालों आदि 
का विभाजन हुआ | लेकिन जं गम सम्पत्ति का वंटवारा इत आधार 
पर नहीं हो सकता था | अतएव इस प्रद्वार को विभिन्न वस्तुओं के 
बंटवारे के लिये विभिन्न आधार निर्धारित हुए | १५ अगप्त १६४७ से 
पहिले हथियार बनाने वाले कारखानों के विभाजन के अतिरिक्त अन्य 
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सब स्थावर सम्पत्ति के बारे में समझौता हो गया था । जंगस सम्पत्ति 
में उधार पट्टा के चांदी के स्टोर तथा स्टाक के बारे में समझौता नहीं 
होसका था । पुरानी केन्द्रोय सरकार की रोकड़--नगद्‌ बकाया-- 
पुरानी सरकार की स्टॉर्णेग सम्पत्ति तथा भारत के रिजब बेक की 
स्टर्लिंग सम्पत्ति के बारे मे भी सममोता न हो पाया था । इसी प्रकार 
पुरानी सरकार की देनदारी में प्रत्येक डोमीनियन के हिस्से के बारे में 
भी समझौता न हो सका | हाँ, यह ते होगया था कि यदि दोनों सर- 
कारों मे कोई सममोता होगया तो उसके अनुसार पाकिस्तात अपना 
हिस्‍सा अदा करेगा नहीं तो पंच अदालत के निर्शंय के अनुसार 
अपना हिस्सा देगा !” 

४१४ अगस्त १६४७ के बाद दोनों प्रदेशों मे होने वाली केन्द्रीय 
आप के सम्बन्ध मे विभाजन परिषद्‌ ने यह ते किया था कि प्रत्येक 
डोमीनियन अपने प्रदेश में एकत्र की गई आय को अपने पास 
रखेगा। लेकिन भारत इस बात के किये राजी हो गया कि यदि 
पाकिस्तान चाहे तो ३१ मार्च १६४८ तक एकत्रित आय को एक कोप 
में जमा कर उध्षके बटत्ारे के बारे में प्रस्ताव पर बाद में बिचार 
किया जासकता है। आय पर दुहरा कर नत्नग जाय, इसके लिये 
भी व्यवस्था की गई।? 

“एक या दूसरे डोमीनियन में ठक्ों को देने, उनके सम्बन्ध में 
देनशरी, उतको खत्म करने तथा पुरानी सरकार के ठेकों के सम्बन्ध 
में कविपय सिद्धान्त निर्धारित किये गये !”? 

मुद्रा तथा सिक्का निर्माण समिति में जिन मुद्दों पर विचार 
हुआ था, उनके बारे में रिजव बेक की सम्पत्ति को छोड़ कर अन्य 
सव मामलों पर समभोता हो गया। पाकिस्तान की' यह आकांच्ा 
स्वाभाविक थी कि यथा शीघ्र उसकी अपनी मुद्रा तथा सिक्के हों। 
मसारत इस सम्बन्ध से सहायता देने को राजी हो गया | नासिक्क प्रेत 
चथा कन्नकझत्ता व बम्परई के टक्सालों को कार्यक्षमता के एक भाग 
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को पाकिस्तान के उपयोग के किये देने को भारत सरकार राजी हो 
गयी। चू'कि वये सिक्कों तथा नोथे के तेयार होने में देर लगेगी 
अतएव यह निश्चय हुआ कि ३१ माच १६४८ तक भारत की मुद्रा 
तथा सिक्के दोनों डोमीनियनों के लिये सामान्य रहे ओर भारत सर- 
कर का रिजव बेक दोनों डोमीनियनो के लिये केन्द्रीय बेक बना रहे । 
ल्ञेकिन यह महसूस किया गया कि पाकिस्तानी नोटों को पर्याप्त ' 
संख्या मे छापने और उन्हें पहिले से चालू भारतीय नोटों का स्थो 
देने भे कुछ समय लगेगा, इसलिये यह सममोता हो गया कि १ अप्रेज्न 
१६४८ से ३० सितम्बर १६४८ तक का समय संक्रमण क्राज्न समझा 
जाय और इन छः महीनो मे पाकिस्तान मे भारत व पाकिस्तान के 
नोट झूतन्द्रता पूवंक चल्षेगे । भारतीय नोटों व सिक्कों को धीरे धोरे 
बापिस लिया जाना जारी रहेगा। इस संक्रमण काल में भारत का 
रिजव बक सामान्य मुद्रा अधिकारी का काम करेगा। १ शअ्रक्ट्वर 
१६४८ को पाकिस्तान अपनी मुद्रा का प्रबन्ध अपने हाथों में ले लेगा 
ओर रिजव बक में जो सुरक्षित मुद्रा कोष होगा, उप्तका बटवारा 
पाक्स्तानी सुद्रा प्रणाजी व रिजब बंक आडर १६४७ के अनुसार 
दोनो उपनिवषों में कर दिया जावेगा ।”? 

“जब व्यापार व आर्थिक नियंत्रण सम्बन्धी प्रश्नों का तिरी- 
क्षण किया गया तो यह मालूम हुआ कि दोनो उपनिधेषों द्वारा 
अपनायी जाने बाली दीघे कालीन नीतियो पर तब ही विचार किया- 
जासकता है जबकि दोनों नयी सरकारों को अपनी अपनी समस्यात्रों 
यर ध्यान देने के लिये समय मित्न जाय | इस बीच से यह सममोता 
किया गया कि ३१ साच तक यथा संभव पूव स्थिति कायम रखी जाय 
और तिय॑त्रणो को बिना दोनों उपनिवेशों के आपसी परामर्श के नहीं 
हटाना चाहिये। यह निश्वय किया गया कि २६ फरवरी १६४८ को 

समाप्व होने चाले अन्तरिम काल मे-- 
क-दोनो उपनिवेशो के बीच चुड़ी की कोई वाधाएँ उपस्थित के 
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की जायें । 

ख--वरतंमान आयात व निर्यात नीतियाँ जारी रखी ज्ञायेँ 

ग-वतंमान चुड्री, तटकर, व आन्तरिक करो मे कोई परिवर्तन 
न किया जाय | 

घ-साल व रुपये पेसे के भेजने पर कोई किसी तरह का प्रति- 
बन्ध न लगाया जाय जिसमे पूजी व पूजीगत साल भी 
शामित्र हों। 

ड--एक प्रदेश से दूमरे प्रदेश को गुजरने वाले माक पर कोई 
मार्ग कर न लगाया जाय और व्यापार के बर्तमान साधनों 
व सा्गों मे कोई दखल न दिया जाय |) 

“लेकिन पाकिस्तान ने इन मामलों मे अपने रुख पर पुनर- 
विंचार करने का अधिकार सुरक्षित रख लिया है, क्योंकि उसका यह 
अस्ताव कि अन्तरिम कल से चुड्डी से आने वाले घन को एक जगह 
एकठ्ित करके बाद मे अपना अपना हिस्सा ले लिया जाय, स्वीकार 
नहीं किया गया है |” 

“पाक्षिमेट को यह जानकार प्रसन्नता होगी कि दोनों उपनिवेष 
पारस्परिक व्यापार व आर्थिक सम्बन्ध के विषय में एक सामान्य 
नीति बचाने के प्रश्न पर विचार करने के हि ये रूह्मत हो गये है ।” 

“जब कानून के परि ड्तो ने राष्ट्रीय व निवास स्थान के 
अश्त पर विचार किया तो वे इस परिणास पर पहुँचे कि भारत व 
पाकित्तान दोनो त्रिटिश राष्ट्र समूह के सदस्य होंगे, इसलिये धनके 
नागरिक ब्रिटिश प्रजाजन स ममे जाते रहेगे | ुतः विभाजन के परि- 
शाम स्वरूप किसी तात्कालिक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं अनु- 
भव की गई। दोनो उपनिवेषों की सुविधा के अनुसार अपने अपने 
राष्ट्रीयता के कानून बनाने को रवतम्द्रता है। विभाजन परिषद्‌ ने 
यह भी निश्चय किया कि पासपोर्ट के नियमों से ऐसा संशोधन किया 

जाय कि लोगों के एक उपन्विश से दूसरे उपन्िविश मे जाने पर कोड 
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पात्रन्दी ने रहे । हा, बाद 'में दोनों ऐपे प्रतिब्न्व लगाने छे जिये 
स्व॒तत्त्र है |? 

“विदेशी मामलों के सम्बन्ध में ज्ञों उप्त्॒स्था को गई बहू 
भारतीय स्वतन्त्रता ( अन्तराष्ट्रोय व्यवध्या ) आइए १६४७ में। 
दी हुई है ।” 

7३० नवस्वर १६४७ के बाद संगुक सुए्ता परिपद का | 
पुतनिमाण किया गया है । श्रौर यह प्रमन्नता की बात है झ्लि उसने 
शस्त्रास्त्र बनाने वाले का रखानों व सेनिक्न सामग्रो के विभाजन के 
काया को पंच के सामने रखे त्रिता हो सत्तोपन्तक रूथ से निव्रटा 
लिया है। अब इन मामलों में निश्यज्ञ पत्रों की सहायता लेने को 
जरूरत नहीं है ।” 

लखनऊ, कलकत्ता, राजकोट आदि स्थानों पर सरदार पदेज् 
ने राजाओं और प्रतिक्रिया बादियों को अपने भाप शो में काफी नोर- 
दार धमकियों दीं | इस पर मुय््मानों ने इए कर गांबीजीं से 
निवेदन किया कि आप और नेहरू जी तो हमारे सब से बड़े शुप्ेच्छु 
है पर सरदार पट न आपके कर दर अतु॒य्रात्री होते हर भी मध्तिम 
विरोधी मनोवृत्ति के है। बढ़ बात देश के मुप्तज्मानों में इस तरह 
फेल गयी कि गांवीज्ञी को उसका ग्पस्टी हरण करा आवश्यक हो 
गया | आखिर दिल्‍ली में १५ जनवरी १६०५ को प्राथना सभा में 
प्रवचन देते हुए गांवी जी ने इस विपयर को छेड़ते हुए कहा-- 

“इप्तके लिये मेरा उत्तर साफ ही है। में इमऊे लिग्रे वारत्रार 
स्पष्टीकरण पेश नहीं करता चाहता। मुझे जो कुछ कहा गया है बढ़ 
भरे दिमाग में नहीं उतरता। कई मपत्षमानों ने सद्ार पेश के 
मुत्तिम ब्रिरोवी रुख की मुकसे शिक्षायत की है। मैंने उनको इस 
वात को सत्त मारकर सुनलिया है और उन्हें इसका कोई भी उत्तर 

ही दिया। // “* में अब अपने आत्नोचक्ों को इप्त बात का 
विश्वास दिला सकता हूँ किये मुझे ओर पंरिइ्व जवाहर लाजञ 
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नेहरू को सरदार पटेल से भिन्न समभने में गलती पर हैं।आलोचको 
ने मुमे व परिहत नेहरू को आस्मान पर चढ़ा दिया है पर यह उनकी 
भूल है। हमारे और सरदार पटेल के बीच मे इस अकार दीवार 
खड़ी करके उन्होने कोई बढ़ा उपकार नहीं किया है। सरदार के 
भाषणों और बोलने में कठोरता है जिससे कभी कभी किसी को दुख 
भी पहुँच जाता है पर सरदार पटेल्न ऐसा कभी भी इरादतत नहीं 
करते | उनका हृदय बहुत ही विशाज्ञ है जिसमें तमाम बाते समा 
जाती हैं इस प्रकार में अपने आजीवन और ईमानदार साथी को 
मूखंता से भरे हुए लांछनों से बचाने के लिये ही यह वक्तव्य दे रहा 
0 मै ह जब सरदार पटेल मेरे कट्टर अनुयायी थे तब उन्हें 
इस नाम को सुनकर असन्नता भी होती थी क्योंकि उस समय में 
इनसे जो छुछ भी करता था, वे उसे तुन्त ही कार्यान्वित करने को 
उद्यत हो जाते थे। वह अपने स्वयं के क्षेत्र मे महान है और वे एक 
योग्यतम शासक भी हैं |” जब शक्ति उनके ऊपर आच्छादित हुई 
तब उन्होने देखा कि वे अब श्रहिसा से सफलता पूर्षक शासन कार्य 
नहीं संचालित कर सकते, जेसा कि बे पहिले अद्सुत सफलताओ को 
लिये हुए करते थे। एक शक्ति हीत शासक की कल्पना कॉजिये जो 
जनता का अतिनिधित्व करना चाहता है | ऐसा शासक अपने सालिको 
को--जनता को--नीचा ही दिखायेगा, जिन्होंने ढइस पर भरोसा 
करके उसे शक्ति प्रदान की है। मै भल्ती भांति जानता हूँ. कि सरदार 
पटेल कभी भी अपने विश्वास को खोयेंगे नही |” 

. ३० जनवरी १६४८ की सन्ध्या को महात्मा गांधी का नश्वर 
शरीर एक हिन्दू युवक नाथूराम विन्ायक गोडसे की ३ गोलियों से, 
जो सीधी उनके सीने में लगी, छूट गया । साया देश संन्नाटे मे रहगया 
ओर ऐसा ग्रतीत होने लगा जेसे देश घासी पिठ द्वीन हो गये हैं। ५ 
बन्ने पक तो सरदार पटेल गांधीजी से परामश ही करते रहे । देर होतीं 
देख गांधीजी ने ही पटेल साहब को कहा कि प्रार्थना का समय दो 
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गया है। पटेल साहब वहाँ से रत्राना हुए और इधर यह महापुरुष 
देश को पितृद्दीव करके संसार से चत्ा गया | 

उसी दिन रांत को दिल्ती के रडियो स्टेशन से सरदार पटेत्ञ ने 
िम्न भांपण दिया-- 

“अभी हात्न में, मेरे प्यारे माई परिडत जवाहर लाल नेहरू ने 
आपके सामने भापण दिया हैं | मेरा हृदय वेदना पीड़ित हो रहा है। 
ऐसे समय में आपसे क्या कहेँ ? मेरी जिद्शा बन्द 8। आज का दिन 
भारत के लिये शरम, दुख और मानसिक व्यथा का दिन है। आज 
मेप्रायः ४ बजे शाम का गाँधीजी के पास गया था ओर उन्तके पास 
मैं प्राय: ? धन्टे भर तक रहा। ४ बज उन्होंने आपनी घड़ी उठाई 
और स॒मे स्मरण दिलाया कि उनका प्रार्थना का समग्र हो गया है 
बेहमेशा के अनुतार ही ठीक समय पर ग्राथना म्थान पर जाने के 
लिये उठ और अपने कमरे मे से निकल कर उस ओर बढ़े | में मुश्कल 
से ही घर तक पहुँचा होऊझगा कि किली ने मुझे यह समाचार 
दिया कि प्राथना सभा में किसी हिन्दू चुबक ने गाधीजी पर ३ बार 
गोली चलादी है में फौरन बिरला हाउप्त तौटा और गांधीजी के पात्त 

पहुँचा | उनकी आखे घन्दहों चुकी थी लेकिन उनका चेहरा पहिले की ही 
तरह ही सौम्य और शान्त था। उनके चेहरे पर मैने क्षमा प्रदान करने 
तथा दया के भाव प्रत्यक्ष देखे। कुछ ही क्षणों में गांधीजी नहीं रहे। 
इस प्रकार उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई |” 

“कुछ दिलों से गांधी जी निराश हो गये थे और आखिर को 
उन्होंने आमर्ण उपवास किया। अच्छा होता कि वे उपवास में ही 
समाप्त हो जाते। लेकिन शायद हमारे पल्‍ले तो यह शर्म और मान- 
सिक व्यथा द्वी पढ़ने वाली थी | गये हफ्ते एक हिन्दू युवक ने उनपर 
बम फेकने की चेप्टा की थी पर वे उससे वचगये थे। आसिर को, 

ऐेप्ता मालूम होता था कि उनका अन्त समय आही गया है और इंखर 
ते उन्हें अपने पास बुलालिया ।”? 
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“भ्रुर्ते विश्वास है कवि गांधीजी का महान्‌ बलिदान हमारे 
देश वासियों की चेतना को जागून करेगा और वे अउनी जिम्मेदारी 
को पहिचानेंगे। इस सम्रय हम में से किप्ती को भी नाउस्मीद होने की 
जरूर नहीं है । हम सबझो राष्ट्र पर आगे हुए संकृरों का सामता 
करने के लिये एऋन्ित होफ़र बहादुरों के साथ आगे आ जाना 
चाहिये और हम सत्रझ्नों सच्चे हृदय से पुनः प्रतिज्ञा करनी चाहिये 
कि हम हमेशा गांवोज्ी के आदुश और शिक्षा के अनुसार ही 
चछ्तेंगे [? 

साचे १६४८ में तबीयत यकायक खराष हो जाने के कारण 
सरदार पटेल स्वाध्य लाभ करने के लिये शिप्त ता गये और ऋुद्ट दिलों 
तक वे देहराइून में आराम करते रहे। परमात्मा देश के इस सहान्‌ 
मुन्र को स्वस्थ रखे जितते वे सम्तार स्थवनंत्र आस को दो 
झुद्द करने में सफक्ष हो । 

देश को सरदार पटेत्न पर महान यय है ? 


शासकों का शासक 


“सरदार पटेल्ञ ने भारत की भत्ाई के लिये वही क्रिया है, नो 
८० वर्ष पूव ल्वाड ढलहौज़ी ने उसकी बुराई के लिये किय्रा था| यदि 
महात्मा गांधी हमारी स्वतन्त्रता के निर्माता हैं तो सरदार पटेल भार- 
तीय संघ के विश्वकर्मा हैं ।” 
“-श्री गाड़गिज्ञ-(भारत सरकार के निर्माण, खान; व त्रिजली मंत्री) 


भारतवर्ष की जनता फो किस प्रकार निर्विध्न सत्ता हस्तान्तरित 
की जा सकती है, इस बात के निर्णय के लिये ब्रिटिश मंत्रि मणठल्ल 
मिशन २३१ साच १६४६ को कराची में उतरा | इस मिशन में लाडे पेथिक 
ल्ारेन्स, सर स्ट्रेफड क्रिप्स तथा एलेग्जन्डर थे | यहाँ आकर उन्होंने 
प्रत्येक दत्न के नेता से भेट की और समस्या को सुलमाने में चोटी के 
लीड़रों से परामश किया | मिशन की नरेन्द्र मण्डल के चांसलर से भी 
कई मुलाकाते हुईं | आखिर मंत्रि मण्डल मिशन और वायसराय लाड 
जाबेल ने रियासतों की समस्या के विषय में २९ मई १६४६ को नरेन्द्र 
मण्डल के चांसलर को एक स्मरण पत्र दिया | 
स्मरण पत्र---./070097000ए7४. 


८ब्रिंटिश प्रधानमन्त्री ने लोक सभा में हाल हो में जो वक्तव्य 
दिया है, उसके पू राजाओं को यह आश्वासन दिया गया था, कि 
सम्राट का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि राजाओं के सम्राट के साथ के 
सम्बन्धों ओर सन्धियों एवं इकरारनामों द्वारा प्राप्त उनके अधिकारों 
में उनकी सहमति के बिना फोई परिवततन किया जाय । इस समय यह 
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भी कहा गया था कि सन्वि चर्चा के फलस्वरूप जो परिवर्तत आवश्यक 
होगे उत्तते राजा लोग अकारण असहमत न हीगे। नरेन्द्र मण्डल ने 
इसके थाद इसको पुष्ट किया कि देशी राज्य, भारत को उसका पूर्ण 
दर्जा मिले, इस आम इच्छा में शामित् हैं ।|त्रिटिश सरकार ने अब 
घोषित क्रिया है कि त्रिटिश भारत को अब आगे आने वालो सरकार 
अथवा सरकारे पूर्ण रत्राधीनता चाहें तो उनके साग में कोई रुकावट 
नही डाली जायेगी | इन घोषणाओ 'का नतीजा यह है कि भारत के 
भविष्य के बारे मे दिलचस्पी रखने वाले सभी पक्त भारत को ब्रिटिश 
राष्ट्र समूह के अन्तर्गत अथवा उसके वाहर स्वतन्त्रता का पद प्राप्त 
हुआ देखना चाहते है | सन्त्रि मिशन इन कठिनाइयो को दूर करने मे 
मदद देने आया है, जो भारत की इस इच्छा के पूरी होने के मार्ग 
मे खड़ी है |” 

“अन्तःकाज्ञीन समय मे, जो नये विधान पर अमल होने के 
पहिले जिसके अधीन त्रिटिश भारत स्व॒तन्त्र अथवा पूर्ण स्रशासित 
होगा, ब्रिटेन की सावभोम पत्ता जारी रहेगी | किन्तु त्रिटिश सरकार 
किसी भी हालत में उस सावभीम सत्ता को भारतीय सरकार कोन 
सोपेगी और न सोप ही सकती है |”? 

“इसी बीच मे सारतीय रियासते हिन्दुस्तान के लिये एक 
नवीन बंधानिक ढांचा निर्माण करने में एक महत्वपूर्ण भाग अदाक्र 
सकती हैं और भारतीय रियासैवो ने सम्राट कीं सरकार को सूचित 
भी किया है कि वे अपने एवं समस्त भारत के हितों को दृष्टि में रखते 
हुए इस ढांचे के निर्माण में और उसके पूर्ण हो जाने के बाद उस्रमें 
उचित स्थान श्राप्त करने में अपना पूरा भाग अदा करना चाइती हैं । 
इस कार्य को आसान बनाने के 'लिये वे अपनी शासन व्यवस्था 
बहुत ऊंचे दूजे की बनाकर निस्सन्‍्देह अपनी स्थिति को मजबूत 
करेंगी। जहाँ किसी वर्तमान रियासत के साधन इतने छोटे हैं कि 
उस दूजे तक नहीं उसे नहीं पहुँचाया जा सकता, तो बे निससन्‍्देह 
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शासत्त व्यवस्था की दृष्टि से आपस में या बड़ी रियासत में मिल 
जामे की ऐसी उचित व्यवस्था कर लेंगी कि जिससे प्रस्तावित ढाँचे में 
समा सके' । रियासतों की त्थिति और भी मज़बूत हो जायेगी, यदि 
उनकी सरकारे, अपने-अपने राज्यों में प्रतिनिधियों की संस्थाओं के 
हारा अपने से क्ञोकमत की निकट सम्पकता स्थापित करले | 

“संक्रमण काल में रियासतों के लिये यह आवश्यक होगा कि 
ऐसे मामलों सम्बन्धी भावों तौर तरीक्षों के बारे में जञिकका सभी से 
एक-सा सम्बन्ध हो, खासकर आर्थिक एवं राजस्व सस्वन्धो क्षेत्र 'में, 
ब्रिटिश भारत से सममभौता करे | रियासतें भारत के नये वेधानिक 
ढाँचे मे शामिल होना चाहें या नहीं, इस तरह का समभीवा आवश्यक 
होगा और इंस विचार विनिमय में काफो समय लगेगा और चू'कि 
नया विधान लागू होने तक संभवत्‌ः ऐसी कुद्ध वाताएँ अपूर्ण रहेगी। 
अतः शासक सम्बन्धो कठिनाइयों को बचाने के लिये रिय्याप्ततों और 
उन लोगों के बीच कुछ समभझोता हो जाता आवश्यक है, जिनके बाद 
को बनने वाली सरकार या सरकारों का नियंत्रण करने को संभाषना 
है और जब तक नयी व्यवस्था पूरी न हो तत्र तक सम्बन्धित मामलों 
सम्बन्धी प्रस्तुत व्यवस्था कायम रहनी चाहिये। इस सम्बन्ध में 
ब्रिटिश सरकार और सम्राट के प्रतिनिधि से जो मदद चाही 
जायेगी, थे करेगे ।” 

“जब ब्रिटिश भारत को स्वातित अधवा स्वतन्त्र सरकार या 
सरकारों की व्यवस्था होगी तो ब्रिटिश सर्रकार का इन सरकारों पर 
इतना प्रभाव नहीं होगा कि ये सावंभौम सत्ता के कर्तव्यों को निभा 
सकें | इसके साथ ही वे यह भी नही कह सकते कि इंस कार्य के लिये 
भारत में ब्रिटिश सेना रहेगी । अतः देशी रियासतों की इच्छा के 
अनुसार त्रिटिश सरकार सवभौम सत्ता के अधिकारों को छोड़ 
देगी | इसका यह अथ होगा कि ब्रिटिश राज्य के सम्पर्क में आने 
से जो अधिकार रियासतों को मिल्रे उनका अन्त हो जायेगा। और 
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जो अधिकार रियापततों ने त्रिटिश सरकार को दिये थे, उनको वापिस 
ससिज्ञ जाओेगे। ब्रिटिश राज्य व ब्रिटिश सारत ओर देशो रियासतो के 
बीच जो पारस्परिक राजनीतिक व्यवस्था रही है, वह समाप्त हो 
जायगी । इस अभाव की पूर्ति के लिये देशी रियासतो को ब्रिटिश 
भारत की भावी सरकार या स(कारों से समझोता करके संघ में 
अवेश करता होगा और यदि वह नदों हो सकेगा तो उनके साथ 
राजनीतिक सम्पक पेदा क ने होंगे!” 
भारतीय विधान परिषद के प्रथम अधिवेशन में देशी रियाघ्ततों “* 
के प्रतिनिधियों से बातचीत चलाने के उद्देश्य से ज्ञो रियासती सम- 
मौता समिति ()7०४०॥४/४8 00०77768) का २१ दिसस्वर १६४६ 
को निर्माण हुआ था. उसके फलस्वरूप जनवरी के आखिरी हफ्ते में 
नरेन्द्र मण्डल तथा मन्त्रियों की सयुक्त वैठके हुई ।'उससें नरेन्द्र मंडल 
की घेधानिक परामशदात्री समिति ने विधान परिषद की समभौता- 
समिति से बातचीत सम्बन्धी मसबिदा तेयार कर लिया। मसौदे में 
, थरामशेदान्नी समिति को निम्न अधिकार प्रदान किये गये-- 
१--रियात्षतों द्वारा नियुक्त की जाने वाली सममौता-समिति को 
ही रियासतों की »र से धातचीत करने का अधिकार रहे । 
२--विधान परिषद मे विभिन्न श्यासतो के प्रतिनिधियों की संख्या 
नियुक्त करना रियासत्ों का ही हक है । 
३--प्रत्वेक्ष रियासत के विधान तथा सीमा के सम्बन्ध हैँ 
विधान परिपद्‌ को कोई अधिकार नहीं रहेगा। 
४--समझौता-ससिति के अधिकार का क्षेत्र विधान परिषद हारा 
तिर्धारित क्षेत्र से अधिक है । 
ससविदे सें यह सी कहा गया था कि सारतोय नरेश देश की 
स्वाध्नीनता के आधार पर भारत के लिये भावी विधान वनाने में सह- 
शओग देने के शिये तेयार है, किन्तु विधान परिषद में रियासतों के 
-अतिनिधि.अक्षरश: ब्रिटिश सन्तिमर्डल्न के वक्तव्य के आधार पर ही 
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सहयोग करेंगे। इसमें मारतीय रियथासतें कोई परिवतन करना नहीं 
घाहती | भावी भारतीय संघ में रियासतों के सम्मिलित होने के संबंध 
में रियासतो से अलग।अलग सममौता करना होगा, जेसा कि त्रिटिश 
मन्त्रिमए्डल मिशन की योजना में है। रियासते इसके लिये कभी भी 
तैयार नही होगी कि संघ के अधिकार त्रिटिश योजना में बताये गये 
अधिकार की अपेक्षा बढ़ाये जायें। 

नरेन्द्र मएडल का अस्ताव 


भरेन्द्र मण्डत्ञ ने भारत की बेधानिक समस्या के बारे में जो 
प्रस्ताव स्वीकार किया, वह उनकी अत्यन्त सावधानी का परिचायक 
था। इस भ्रस्ताव से न दो इस वात का पता चलता था कि रियासर्ते 
लोकतन्त्री भारत के साथ अपना मेल बेठाने फे लिये अपने शासन- 
तन्त्रो मे क्या परिचतेन करने को तेयार हैं और न भारत के भावी 
विधान के सम्बन्ध में विधान परिषद्‌ के निश्चयों से अपने को बाँधने 
को तेयार है, हालॉकि मन्त्रिमिशन की योजना के अनुसार रियासती, 
प्रतिनिधियों को उक्ष्मे भाग लेने का अधिकार था। नरेशो ने यह दावा 
किया था कि विधान परिपद द्वारा नियुक्त समभौता समिति से रिया- 
सततों को ओर से चर्चा करने का एकमात्र अधिकार राजाओं द्वारा 
नियुक्त समभोता समिति को ही है । रियासती जरूता के प्रतिनिधियों 
न राजाओ के इस दावे से इन्कार कर दिया और यह स्पष्ट कह दिया 
कि उनके परामर्श लिये बिना जो भी निंएंय किये जायेंगे वे रियासतती हे 
जनता के लिये अनिवार्य नहीं होंगे। यह अत्यन्त ही खेद का विषय 
था कि समभौता समिति की नियुक्ति करने में राजाओ ने रियासती 
जनता के प्रतिनिधियों का सहयोग लेना आवश्यक नहीं सममा। चारों 
ओर से जो परिवतंन हो रहे थे उनको सममते-बूमते हुए भी रियासती 
जनता के प्रति राजाओं के दृष्टिकोण में अभी तक कोई मौलिक परि- 
वतन नहीं दुआ ओर के उसकी आकांछाओं के प्रति एपेज्ञा भाक 


घ 
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अदिशित कर रहे थे। अपनी उपेक्षा द्वारा राजा लोग रियासती जनता 
को यह कहने के लिये वाध्य कर रहे थे कि अकेले राजा रियासतो का 
श्रतिनिधित्व नहीं करते । राजाओं को यह समझने की आवश्यकता है 
पके इस प्रजातन्त्री जमाने में राजा नामधारी चन्द मुट्ठी भर व्यक्तियों 
को रियासतों के नाम पर सब कुछ करने का अधिकार नहीं हो सकता 
और रियासतों की इस दस करोड़ जनता की आवाज की उपेक्षा नहीं 
की जा सकती जो कि रियासतों का अनिवाय और आवश्यक अंग 
है। राजाओं ने भारतवर्ष का सर्वसस्मत विधान बनाने और प्रस्ताश्ित 
आरतोय संघ की स्थापना में अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करमे 
वा आश्वासन दिया है । जो लोग इस समय विधान परिषद्‌ के काम 
में सहयोग दे रहे थे । उनकी कोशिश यही थी कि सभी दलों के सह- 
योग से भारत का भावी विधान बनाया जाय। किन्तु भारतीय विधान 
यरिषद्‌ को तो किन्ही उचित अथवा अनुचित कारणों से किसी दत्त 
विशेष का सहयोग न मिले तो भी मन्त्रि सिशन फी योजना छ्ारा 
निद्धांरित कार्यपद्धति के अनुसार विधान बनाना होगा। राजाओं ने 
अपने प्रस्ताव मे उन बातों की चर्चा की थी जिनको वे मन्त्रि मिशन 
की योज्ञना के अनिवाय अंग सममते थे। पर उस समय तो विधान 
परिषद्‌.की समझौता समिति और रिय्रासती ससमौता समिति को 
यह तय करना था कि रियासतों के लिये विधान परिषद में जो ६३ 
स्थान निर्दिष्ट किये गये थे उनका रियांसतों के वीच आपस में वेंटवारा 
किस प्रकार दो और बे श्यास्ती प्रतिनिधि विचान परिषद में किस 
तरीके से भेजे जाय। रियासती प्रतिनिधि जब्र विधान परिषद्‌ में 
शांमित्र हो जायें उप समय इस बात पर भी विचार करता आवश्यक 
होगा कि कौन-कौन से अधिकार भारतीय संघ के द्वाथ में रहने 
ाहियें। 

उस समय राजा लोग न केवल अपने मौजूदा अधिकारों को 
अच्छुएण रखने के लिये ही व्यग्न थे, बल्कि राजनीतिक परिवतेतों का 
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लाभ उठा कर अपनी सत्ता के चेत्र को और भी बिस्दृत कर लेने की 
चष्टा कर रहे थे । उस समय तो थे व्रिटिश सावभीस सत्ता के आधीद 
भे किन्तु उसके हट ज्ञान के बाद पूणतया खतनन्‍त्र ओर स्वच्छन्द 
हो जाना चाहते थ। थे यह भी कल्पना कर रहे थ कि उनकी इच्छा 
हो तो वे मारतीय संब में शासित हा ओर उनकी छच्छाहों तो 
भारतीय सघ स विल्ववुत्नत अलग व खतन्त्र रह | राजाओं का यह 
भी कहना था कि जब तक विधान का सारा चित्र उदके सामने नहीं 
आा जाय, तव तक वे भारतीय संघ मे शामिल द्वामे के बारे मे कोई 
बिण॒ए नहीं करंग और हर बड़ी छोटो रियासत अह्ृग-अक्नग रूप से 
भारतीय सघ मे शामिल होन का निय करेंगी। राजाओं के इस 
नणय को विधान परिषद्‌ किस प्रकार स्वीकार कर सकती थी ? जा 
रियारूत सान्‍्त्र सशन की याजना के आधार पर मृत्षमूत सिद्धान्ता 
की सीकर करक विधात पारिपद में अपना प्रतिनवति भेजती है; 
साधारण चित्रक् ठा यही कहता हैँ कि उन रियासतों को भारतीय 
पिधान परिपद द्वारा वलाथा हुआ विधान मान्य होना चाहिय। अवश्य 
हैं। व विधान उतध् याजना के आधारयूत सिद्धान्ता के अजुत्तार हवा 
आर उसस यदि कुछ हर-फेर हुआ ता चह आपस की राय सद्दी 
गा। यदि स्थासत विधान परिषद्‌ के निर्ुदा को मानने या न 
सानन के ढिय स्वतन्त्र थी तो उनक अतिनिधियों का चिव्यन परिषद्‌. 
में शरीक होना अथगान्य ही हा जाता था। राजा लोग यदि भारत की 
स्व॒त्न्त्रता मु सचभुच सहायक दाता चाहत थ तो उन्हें अपन सहयाग 
का अनावश्यक्त प्रातंवन्धा स नहा जवड़ लेना चार्चिय था । रियासत 
के भीतर आन्तरिक सुधार जारी करन के प्रश्न की भी राजाओं को 
अपता तिजी सासका दनाक्षर रखते से काम नहीं चलगा। आमन्तरिक- 
झुधाणे का प्रश्न रिदाजती जनता की इृप्टि से तो ज़रूरी था ही, शेष 
भारत की द्प्ट से रूस भो ज्यादा जहरी था। जब थे शंप भारत के 
छाथ एक राजनीतक पत्र ने आवद्ध होने जा रहे थेतो उन्हें इस 
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सम्बन्ध में उसकी भावनाओं और इच्छाओं का आदर और उसके 
साथ सममौता करने को बाध्य होना ही पड़ेगा । 


१०४, ६ व १० फरवरी १६४७ को विधान परिपद्‌ तथा 
नरेशों की सममोता समितियों के प्रतिनिधियों की वठके हुई । इंन 
बेठकों से दोनो समितियों न एक-दूसरे की स्थिति समझने का प्रयत्न 
किया। फलस्वरूप १० फरवरी १६४७ को दोनों समितियों में रियासतों 
के विधान सभा से सम्सिलित होने के प्रश्न पर समभौता हो गया। 
घरेन्द्र मणडल्न के चांसलर नवाब भोपाल व पंडित ज़वाहरलाल नेहरू 
ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी करते हुए कहा-- 


“ज्रेन्द्रमण्डल द्वारा नियुक्त रियांसतो की वातां समिति ओर 
विधान परिषद्‌ की वार्ता समिति के बीच शनिवार और रविवार को 
बेठके हुईं । बहस के दौरान में सन्त्रि मिशन का १६ मई का वक्तव्य, 
विधान परिषद्‌ के प्रस्ताव और राजाओ की कान्फ्रेस द्वारा रदीकृत 
प्रस्तावों पर चर्चा हुई। हम एक आस सममोते पर पहुँच गये, जिसके 
आधार पर विधान परिपद सें रिदश्यासतों के प्रतिनिधित्व पर विचार 
हुआ। तदनुसार विधान परिषद्‌ और नरेन्‍्द्रमण्डल् के मन्त्रियों से 
रियासतों के लिये नियत ६३ सीटों के वँँटवारे के विषय मे तफप्तील 
तयार करने और उन्हे दोनों समितियों की अगली बेठक मे पेश करने 
को कहा गया | आगामी बंठक १ माच को होगी।” 

>> इसके सांथ ही विधान परिषद्‌ के मन्त्री ने भी इस आशय का 
एंक चक्तव्य प्रकाशित किया कि-- 

“विधान परिषद्‌ द्वारा नियुक्त रियासती वार्ता समिति आज 
बड़ौदा के दीवान सर बजेन्द्रलाल मित्तर से मिक्ी और यह तय हुआ 
कि सभा मे तीन प्रतिनिधि होगे । यह भी निश्चय हुआ कि ये तीनों 
प्रतितिषि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिंद्धान्त पर राज्य धारा- 
सभा द्वारा ही चुने जायंगे ओर केवल निवाचित तथा गेर सरकारी 
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तामजद सदस्यही उत्तमें मतदंगे। सरकारी नामतद पद्स्य राय नहदिंग !! 
इसके वाद कोसितल भवन में दोनों समितियों को संयुक्त बेठऋ 
हुई। नवाब भोपाल ने एक वक्तव्य पढ़ा, जिससे नाराज होकर विधान 
परिपद की बाता समिति उम्त अठक से हट जाते को तथार हो गईं, 
पर महाराजा पटियाला ने स्थिति को विपमनर होने से बचा लिया। 
उन्होंने ८टिडत जवाइरलाल नेहरू से जो प्रश्त किये और नेहरू जी ने 
जो उत्तर ठिये वे महारात्राओं को मन्तोपत्रद लगे। नवाव भोपाल, 
सर सी० पी० रामास्वासी अय्वर ओर सर रामास्वामी मुद'जियर ही 
उन उत्तरों से सन्तुष्ट नहीं हुए । नवात्र भोपात्न व पोलिटीकल् डिंपांट- 
भेट ने जो पइयन्त्र रच रखा था वह पटियाला, बीकानेर, ग्वाशियर, 
लयपुर, जोधपुर व उद्यपुर के महाराजाओं के देशभक्तिपूर्ण रुख व 
सर मित्रा इस्माइल के मार्ग-प्रदशन व नेक सलाह के काएण विफन्न 
हो गया। नवाव भोपाल ने रोड अटकाया था कि जब तक २६ जन- 
घरी का राज्ञाओ का प्रस्ताव पर्डित नेहरू स्वीकार नहीं कर लेते तब 
तक कोई भी चर्चा नहीं हो सकती। परिहत नेहरू के यह उत्तर देने 
पर कि विशान परिषद की बता समिति को देशी राशओं के प्रतिनिधियों 
के बँटवारे ओर चुनाव के अलावा! और क्िप्ती बात पर चर्चा करने 
का अधिकार नहीं है तथा ब्रिटिश भारत के प्रतिनित्रियों के साफ-साऋ 
यह कह देने पर कि अगर राजा ज्ञोंग प्रिवात परिषद में नहीं आर्थगे 
तो विधान परिषद, संवीय और प्रान्तीय विधान बना लेगी और ब्रिटिश 
सत्ता के हठज़ाने के वाद राजाओंकों अपनी सीम।ऊे भीतर और बाहर 
तीत्र विशेध का सामता करते रहना पढ़ेंगा। नवात्र भोपाल तथा 
असन्तुप्ट लोगो का रुख ढोला पढ़ गया। 
हसके वाद तमाम देश-दितेशी नरेश महाराज बीकानेर की 
कोठी पर एकत्रित हुए और सभी ने यह तय किया कझ्लि नवाव भोपाल 
यदि २६ फरवरी १६४७ क्षे प्रस्ताव पर डटे रहेंगे तो सभी राजा 
इस्तीका दे देगे। वात भोयांल ने अपनी स्थिति व्रियइती देख कर 
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अपना प्रस्ताव वापस ले सिया। इसके वाद किर नरेन्द्र मण्डत्ञ को 
ओैठक हुईं। पर उसमे किसी ने भी यह प्रश्न नहीं उठाया कि बड़ौदा ने 
विधान परिषद्‌ के साथ अत्नग ही सममोता कैसे कर लिया ? 
१४ फरवरी को बड़ोदा के दीवान सर त्जेन्द्रल्लाज् मित्तर ने 
प्रेस कान्फरेन्स में वक्तव्य देते हुए कहा छि-- 
४२६ जनवरी के नरेन्द्र मण्डल के प्रस्ताव के प्रकाशित हे।ने 

पर राजाओं के औचित्य के दावे के बारे मे विवाद उठ खड़ा हुआ | 

हांग्रेस का रुख यह था कि समभोत। समितियों का काम, रियासतों 
के प्रतिनिधित्त का तरीका ते कतना और ६३ सीटों का बटबआारा 
करना है | दिल्‍्ती पहुँचने पर मैंने रियासतों का एक ऐसा मजबूत दल 
भी पाया जो रियासतों समकोता समिति के अवरोधक रवेये इर्पयार 
करने की हाज्ञत मे बड़ौदे के नेत्रत्व का अनुकरण करने को तेयार 

था। मैने इस दल्न का उत्साह बढ़ाया और देश के इस निशायक 
अवसर पर उनते देश भक्ति का परिचय देने की अपील की , मैंने 
उन्हें स्पष्ट कर दिया कि यह समय देश की आज्ञादी या गुन्ामी के 
विष्र में निर्शय करने का है, राजाओं के अविकारों, या विशेषाधि 
कारो का समय नही । इन रियासतो ने मेरी बात सानली और नती जा 
आपके सामने ही है | बड़ौदा के आगे बढ़ने के साथ ही उन्हे।ने उस 
चेरे को तोड़ दिया जो प्रतिक्रियावादियों ने खड़ा कर रखा था। 
हमारी चर्चा परिडत नेहरू से इस वात पर हुई कि अल्यसंख्यकों और 
पिछड़ी हुईं ज्ञातियों को प्रतिनिधित्य मिले। परिडत नेहरू और 
सरदार पटेल ने सुझाया कि बड़ौदा की धारासभा में नामजदगी 
इत वर्गों के द्वित मे हो की गई है | अतः यदि घारा सभा के निर्बाचित 
ओर गेर सरकारी नामजद सदस्य आलुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार 
पर प्रतिनिधियों का चुनाव करें तो वह उद्द श्य लिद्ध होजायगा और 
उन्होंने जो ( दिया कि प्रतिनिधित्रों की पसन्‍्दगों चुतात के तरीके से 
ही की जाग । हमारा सी यही उद्देश्य था क्लि हमारी समत्त जनता को 
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प्रतिनिधित्व मिले । मैंने परिहंत नेहरू और सरदार पटेल को बताया 
कि महाराजा गायकवाड़ ने मुझे हिदायत दी है कि में स्वतंत्र भारत 
का विधान बनाने में विधान परिषद्‌ को सहायता प्रदान करू । ” 
नरेशो में २६ जनवरी के प्रस्ताव पर जो मतभेद हुआ, उसके 
लिये नवाब भोपात् ने ता० १६ फरघरी को एक वक्तव्य दिया, 
जिसमे उन्हेंने बदलाया कि-- धं 
“रियासतों की ओर से शुरूसे आखीर तक सभी निणय 
सघंसम्मति से हुए हैं, और नरेशों में किसी भी ओर से अलग होने 
कि धमकी अथवा किसी मूल सिद्धान्त पर कोई मतभेद होने की 
कोई बात नहीं थी | रियासतो के रबेंये की युक्ति-युक्तता और उनके 
निर्यों को रुवसम्मत होने के कारण ही, वे अपने मामले को इस 
रूप में आगे बढ़ा सके, जिन्हें बे अपने हित के लिये आवश्यक 
समकभते थे। लेकिन रियासते इस बात का दावा नहीं करदीं कि सारा 
श्रेय अथवा अधिकांश भाग उनका है। रिवासतों की मान्यता के 
विषय मे भारतीय विधान परिपद्‌ की बातो पम्रिति के प्रमुख वक्ता 
ने जो सन्‍्तोषजनक रवेया गृहर किया, यदि वह न हुआ होता 
समभोता तो हो ही नहीं सकता था, यहाँ तक कि बात-चीत ही मंग 
होगई होती ।? 
यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि विधान परिपद्‌ की सम-, 
ओौवा समिति में-- ४ 
१--परिडंत जवाहरलाल नेहरू--विदेश मंत्री 
२--सरदार वल्लभभाई पटेज्--रियासती मंत्री 
३--मौत्ाना अबुल्कलाम आजाद--शिक्षा मंत्री 
४-डा० पट्टामि सीतार्मेया--उपप्रधान अखिल भारतीय लोक- 
परिषद्‌ 
४--श्री शंकरराब देव--महामंत्री अखिल भारतीय कांग्रेस 
६--सर गोपाल स्वासी अय्गर--बिना विभाग के मन्‍्त्री भारत 


' शासकों का शासक | भ्१५- 


सरकार के सदस्य थे | 
इसके बाद त्रावशकोर के दीवान सर सी० पी० रामास्वामी 


' अख्यर मे १७ फरवरी के अपने वक्तव्य में बताया कि-- 


“परेन्द्र मण्डत्न के चांसर के नेन्नत्व मे रियासतों तथा त्लीग 
के बीच, कांग्रेस का विरोध करने के लिये गठचन्धन हो रहा है, मुझे 
ऐसे किसी भी गठवन्धन की खबर नहीं हैं। दोनों वार्ता समितियों की 
कार्यवाही की रिपोर्ट पश्डित नहरू की कृपा से चांसलर को दी गई 


, तथा यह वात उस बेठक में वता दी गई थी चहञिसमे सर तजेन्द्रलाल 
, मित्तर उपस्थित थे | यदि उसे प्रवाशित किया जाय तो उससे यह 
। कक 7] के रे के. ० 

स्पष्ट हो जायेगा, जेसा नवाब सोपाज़ ने कहा है. कि रियासतों ने 


जो अपना मन्तव्य प्रकाशित किया है, उसके प्रति कांग्रेस के उचित 
रवेये ही के कारण उनको बातचीत सफल्न हो सकी ।? 
२० फरवरी को राह्राष्ट्र की रियासतो के समूहीकरण को 


किक 


, थोजना के सम्बन्ध में राज्ञाओ के प्रतिनिधियों ओर कांग्रेसी नेताओं 


है 


के बीच सममभता हो गया । योजना के सुख्य पहल निम्त प्रकार है-- 

१-राजा गण घोषित करे कि सम्पूर्ण सत्ता ज़नता के 
हाथों में है। 

२--विधान निमांत्री सभा से प्रजा के प्रतिनिधियों की श्रमुखता 
हो । उनका लाख पीछे दो सदस्यों के दिसाव से किया जाय । 
सभा को सावेभोस साना जाय | 

३-भाण के आधार पर दा समूह वन, एक महाराष्ट्र का दूसरा 
कनांटक का | 

४-भापा के आधार पर प्रान्तों की पुररंचना होने पर ये राज्य 
अपनी-अपनी भाषा के आन्तों मे मित्र जाय और उस ससच 
राजाओं के हिटो का उचित संरक्षण किया जाय | 

४--केवल राजाआ के वोड का अध्यक्ष समृह का प्रतिनिधित्त 
कर ओर वही उस समूह का वधानिक्त प्रमुख साना जाय | 
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६--बही अध्यक्ष समूह के हाईकोर्ट के प्रधान न्यायाथीप की 

नियुक्ति करे । 

४--शाज्यों की शासन सम्बन्धी और राजनीतिक सीमाएं तोड़ 

दी जाँय | 

प्रस्तावित समूह की जनसंख्या लगभग १९ लाख और वार्षिक 
आय सवा करोड़ रुपयों की होगी। राजाओं के विशेषाधिकारों का 
निर्णय करने के जिये अखिल भारतथीग्र प्रजा परिषद्‌ के अध्यक्ष, 
काँग्रेस के प्रधान मंत्री तथा दो राज प्रतिनिधियों की एक सब्यस्थ 
समिति बना दी जायेगी | विधान परिपर में हरिज्ञनों और मुमलमानों 
के लिये दो दो स्थान सुरक्षित रखे जायेगे । 

इस योजना को पंडित नेहरू व सरदार पटेल और डाक्टर 
पट्टामि सीतास्मेया ने स्वीकार कर लिया था। 

२० फरवरी १६४७ को ग्रवान सत्री मि० एटल्नो ने लोक सभा 
मे घोषणा करते हुए रियाप्ततों के भविष्य के सम्बन्ध में आहिर 
किया कि-- 

5९. “रियसतो के बारे में ब्रिटिश सरकार अपता अधिकार और 
सावभोसता के कतव्य, ब्रिटिश भारत की क्िप्ती भी सरकार को 
सौंपना नहीं चाहती । सावभौमता को मत्ता हस्तान्तरित करने से पूर्व 
समाप्त करने का इरादा नहीं है । इस बीच में रियासतों के सम्बन्ध 
अल्ग-अज्ञग समभोते से स्थिर किये जांयेगे। सम्राट की सरकार 
निन्‍्हें सत्ता सोपेगी, उन्तते अलग सममौोता करेगी 7? 
ब्रिटिश प्रधान मंत्री की घोषणा पर दृष्टिपात-- 


ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने अपनी घोषणा ता २० फरवरी १६४५ 
के द्वार एक तारीख मुकरर करदी थी, बिसके भोतर ब्रिटिश भारत 
की शासन सत्ता अन्तरिम रूप से जिम्मेदार भारतीय हाथों में सौंप 
डी जायेगी । इस घोपणा में देशी राज्यों सम्बन्धी त्रिटेश सरकार की 
चीतिं को एकबार फिर दुराया गया है। त्रिटिस संत्री भिशत ने अपने 
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वक्तव्यो मे यह साफ तौर पर कह दिया था कि ब्रिटिश सरकार को 
देशी राज्यों पर जो ,सावभौस सत्ता प्राप्त है उसकां नये विधान के 
आधार पर भारत और इस्लेण्ड के बीच सन्धिहों जाने के बाद 
अन्त हो आयेगा। श्री एटली ने उसी बात को दुहराते हुए कहा है कि 
ब्रिटिश सरकार सावभौस सत्ता के अधिछारों और जिस्मेदारियों 
को ब्रिटिश भारत की किसी भी सरकार को नहीं सौपेगी। साथ ही 
एटली ने यह भी कहा था कि यद्यपि सत्ता अम्तिम रूप से हस्तान्व- 
रिक कराने के पहिले सावभौस सत्ता का अन्त नहीं किया जायेगा, 
किन्तु बीच के अरसे के जिये अलग-अलग राज्यो,और प्रिटिश सर- 
कार के सम्वन्धो में आपसी समभोतों द्वारा 'हेर फेर किया जा 
सकेगा । ब्रिटिश प्रधान मत्री एटली ने अपनी घोषणा में देशी राज्यों 
के सम्बन्ध में एक नयी बात कही थी। यदि भारतीय स्वतन्त्रता 
वास्तव मे होनी दी है तो त्रिटिश सत्ता का केवल्न ब्रिटिश भारत से 
हटना ही आवश्यक नहीं है बल्कि देशी राज्यों पर से भी उसका अन्त 
होता चाहिये | त्रिटिश सरकार ने यह तो स्वीकार कर ही लिया थां 
कि देशी राज्यो पर से ब्रिटेन का प्रभुत्व॒ समाप्त हो जायेगा, ,किन्तु 
प्रश्न यह था कि क्या ब्रिटेन ब्रिटिश भारत में शांसन सत्ता भारतीयों 
के हाथ में सोपने के बाद भो देशी राज्यो के साथ सांवभौमता के 
आधार पर नही, तो अन्य किसी आधार पर भारत सरकार से प्रथक 
अपने स्वतन्त्र सम्बन्ध कायम रख सकेगी ? हमारा खयाल था कि 
ब्रिटिश सरकार की ऐसी कोई इच्छा नही थी । रचतंत्र भारत की कोई 
भी केन्द्रीय सरकार किसी भी देशी राज्य को, चाहे वह कितना ही 
बढ़ा क्यो न हो, किसी विदेशी राष्ट्र के साथ, र्वतन्त्र सम्बन्ध रखने 
की अनुमति केसे दे सकती थी? यदि कोई राज्य यह कहने का 
दुस्साहस करता कि बह अब पूर्ण स्वतन्त्र हो गया है, इसलिये वह 
किसी विदेशी राष्ट्र के साथ स्वतन्त्र सम्बन्ध रखने का अधिकारी है 
वो उसका यह दावा कभी भी स्वीकार नह्टी किया जा सकता था। 


न्श्श्प [ सरदार वल्तभभाई पटेल 


देशी राज्यों की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए केन्द्रीय सरकार किमी 
- भी देशी राज्य को ऐसी स्वतन्त्रता देकर सारे ढेश की सुरक्षा को 
खनरे में डाज्ने को के ते तयार होती ? ब्रिटेन का देशी राज्यों के साथ 
भविष्य में किसी प्रकार के स्वतन्त्र सम्बन्ध कायम रखना साख की 
स्वाधीनता की भांबना के विरुद्ध होता जिसका आदर करने के लिये 
बिटेन वचन वद्ध हो चुका था | 
यह मुख्यतः ब्रिटिश मारत की जनता के प्रयत्नो और संघों 
का परिणाम था कि न फ्ेवत ब्रिटिश भारत से वल्कि देशी रा्णं से 
सी ब्रिटिश शासत का अमिशाप दूर होने ज्ञा रहा था। देशी राम्यों 
की जनता के अलावा राज्ञाओं को भो विदेशी सत्ता क्रे हाथों फेम 
अपमानित होना नहीं पड़ा है। राजाओ को आये दिन के अपमानों से 
मुक्ति सिलने पर देश का आभारी होना चाहिये था। अवश्य ही 
तत्वतः छोटे घड़े सभी देशी राज्य सावभोस “सत्ता के अन्त होने के 
साथ पूर्ण स्वतन्त्र हो जाते हैं, ह्िन्तु यदि किसी देशी राज्य का 
शासक इससे यह समझ वेठे हि उसे स्वच्छुन्द आचरण करने की 
छूट सित्न गयी है, तो बह जबरदरत गज्ञती करता है। यह सच है हि 
ब्रिटिश सरकार सावभोम सत्ता भारत की केन्द्रीय सरकार को मई 
सोप रही थी किन्तु इससे कोई भी इन्कार नहीं कर सझृता ऊि वह 
देश की प्रमुख राजनीतिक शक्ति होने जा रहीं थी और इस नाते उमे 
स्वभावतः घटनाओ को प्रभावित करने की सत्ता श्राप्त हों ही जावी 
थी । जैसी कि ब्रिटिश मंत्रीमरठल ने कल्पना की थी कि थहिं देशी 
जय खेच्छा पूचक भारतीय संघ में सम्मिलित न होगे तो ऊिंधी 
अन्य आधार पर उन्हें अपने सम्बन्ध स्थिर करने होंगे। भारतीय 
संघ में देशी राज्य समानता के आधार पर ही शामित्र हो सकते थे 
“किन्तु यदि वे ऐसा नहीं करते तो देश की प्रमुख राजत्तीतिक्न शक्ति के 
“साथ अपेक्षा कृत छोटे राज्यों के कसे सम्बन्ध हो सकते थे, इसकी 
कल्पना भत्नी भांतिःकी जा सकती है देशी राज्यों को तो एक दिंन 
। हर 
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उक्केन्द्रीय सरकार को सावभौसता स्वीकार करनी हो होगी। यह हो 
सकता है कि केन्द्रीय सरकार त्रटिश सरकार की भांति अपने स्वोपरि 
अधिकारों का मनसमाना प्रयोग न करे देशी राज्यों के सामने सिफे 
दो ही स्थितियाँ थीं और उनमें से किछ्ठी एक को उन्हें अपनाना ही 
था। इनके लिये और शेष भारत के लिये बरावरी के आधार पर 
'मआरतीय संघ में शामिल होना ही लामप्रद सविष्य के समान था। 
ब्रिटिश सत्ता के इस देश से विदा होने की तारीख भी मुकरर हो चुही 
थी और देशी राज्यों को अपनी हिचकिचाहट और विज्म्धकारी 
नीति को धोड़ कर विधान परिषद के विधान निर्माण के काम में 
तत्परता पूवक सहयोग देने के लिये उद्यत हो जाने से बढ़कर उस 
ससय कोई भी हिंतकर उपाय नहीं था । 
सम्बन्ध निधोरित करने में अन्तःकाल्लीव सरकार का भी 
विशेष हाथ होना ही खाभाविक थ। ब्रिटिश सरकार का राजनी- 
(तिक दिसाग देशी राज्यों में प्रतिक्रियावादी 'रबंया रखता रहा है 
ओर उसने सदेब ही देशी राज्यों की प्रगति में रोड़े अठकाये हैं । इस 
-कारण देशी राज्यों की जजता को और अन्तःकालीन सरकार को 
भी राजनीतिक विभाग के प्रति व्यापक असन्‍न्तोष रहा है । यह आव- 
श्यक था कि चीच के अरसे में राजनीतिक विभाग पर पर्याप्त अंकुश 
“रखा जाये और अन्तःकाज्षीत सरकार और देशी राज्यों को समान 
दिलचस्पी के सामले पारस्परिक सदूभावता और समझौते दारा 
विबट लेने दिये जाते । देशी राज्यों को यदि स्वतंत्र भारत में अपना 
उपयुक्त स्थान अहण करना था तो उन्हें अपने आन्तरिक शासन तंत्रों 
में अवित्मम्ध ही समयावुकूल छोकतंत्री परिवतत कर देना 
आवश्यक था। 
ता० १ साथे १६४७ से नरेशों और विधान परिषद्‌ की वार्ता 
-समितियों की बेठके ओरंभ होगई' । पहिले दिन नरेशों ने दिधाच 
यरिषद की वातां समिति से इस आधार पर विचार विभिसय किया - 
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कि विधान परिपद्‌ में रियासतों के प्रतिनिधियों में, से ४० प्रतिशत 
जनता द्वारा निर्वाचित हों। विधान परिपद्‌ के प्रतिनिधियों ने यह 
प्रकट किया कि परिपद्‌ के लिये, प्रत्येक रियासती प्रतिविधि के लिये 
चाहे उन्हे जनता या नरेशों ने नामजद किया हो, यह आवायक था 
कि वे किसी न किसी प्रकार के चुनाव द्वारा ही लिये जाय । कुछ नरेश 
इस पक्ष में थे कि जनता द्वारा दो तिहाई प्रतिनिधि चुने जाय। 
इस पक्ष मे त्रावशकोर, जयपुर व जोधपुर के नरेश थे। इसके 
अलावा विधान निर्माताओं का यह भी विचार था कि भावी भारतीय 
संघ में केवल २४-३० रियासतों की इकाइयाँ ही सम्बन्ध रख स+ 
इसके लिये छोटी रियास्तों की गुट बन्दी करने की योजना पर विचार 
किया गया । इन गुटों मे सबसे बड़ा गुट गुजरात और काठियाबाड़ 
की रियासतो का हो सकता था। उध समय यह भी आनुमान लगाया 
गया था कि इन गुटों से १४ प्रतिनिधि लिये जायेंगे। 

ता०२ माच १६४७ को नरेन्द्र मरडल्ल और विधान परिषद फी 
चारा समितियों के बीच यह समझौता होगयां कि विधान सभा में 
रियासतों के जो प्रतिनिधि लिये जाय उनमें से आधे बतमान धारा- 
सभाओं हारा चुने हुए या किसी अन्य विशेष निर्वाचित पद्धति हर 
घुनकर ही भेजे जायेगे ु 

इसके अलावा विधान सभा द्वारा नियुक्त भिन्न मिन्न उपसमि- 
तियों ने रियासती प्रतिनिधियों के शांमित्न किये जाने के सम्बन्ध में 
भी चर्चा चल्नी, पर यह प्रस्ताव नरेन्द्र मण्डल की आम बेठऋ के लिये 
स्थगित कर दिया गया। 


विधान परिषद ओर रियासतें-- 


विधान परिषद्‌ में मुस्लिस लीग के शामिल न होने से एक पछ्त 
इस बात के लिये प्रयलशील नजर आया कि विधान परिषद्‌ में अन्य 
घर्ग भी शामिल न हों, जिससे उप्तकी अप्रतिनिधिकता को सिद्ध किया 
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जा सके । भारतीय नरेशों की संस्था नरेन्द्र मण्डज्ञ को लगाम दुर्भाग्य- 
- बश इस समय एक ऐसे ही शुट के हाथ में थी। यही कारण था कि 
विधान परिषद में रियासती प्रतिनिधित्व के प्रश्न को इतना लम्बा 
खींचते हुए पारहे थे, तो भी इस बात के लिये प्रसन्नता अवश्य थी कि 
इस गिरे गंदले विचारों से सम्प्नन्न वातावरण मे भी नरेन्द्र बगे मे एक 
अंश और संभवतः वजनदार अंश ऐसा था, जो इस चाल से भत्ती 
भांति परिचित थ)। यही कारण था कि रियासतों का रुख भारंभ में 
अवरोधक होने पर भी क्रसशः रास्ते पर आता जा रहा था। और 
थोड़े से समय मे यह निश्चय सा ही प्रवोत्त होने लगा कि रिग्रासती 
प्रतिनिधि विधान परिषद में शासित्ञ होगे और भारतीय शाप्षन विधान 
के निर्माण मे योगदान देंगे। जिन राजाओं और दीवानों के कारण 
ऐसा हुआ था, उनकी सराहना तो आवश्यक ही थी। बड़ौदा के रुख 
ने इस दिशा में आरभिक और महत्वपूर्ण काये किया। उसी वक्त से 
परिवर्तन नजर आने रूगा और विध्न उत्पन्न करने बाले अंश के विध्त 
उपस्थित करते रहने के वाबजूद भी हम विधान परिषद्‌ तथा नरेन्द्र 
मण्डल की वाता समितियों का यह संयुक्त वक्तत्य पाते है कि विभिन्न 
रियासतों मे स्थानों की विभाजन सम्बन्धी सिफारिशों पर चेसहमत 
गई हैं, जिसका सतत्ब यह हुआ कि विधान परिषद्‌ में रियासती 
प्रतिनिधियों का आना अब संदेह से परे हो गया है। रहा यह कि वे 
प्रतिनिधि किस तरह निश्चित होगे, इस बारे मे यह निश्चय आशः से 
कम तो अवश्य ही है कि ४० प्रतिशत प्रतिनिधे रियासती धारा 
* सभाओं के निवांचित सदस्यों द्वारा चुने हुए होंगे, किन्तु जता: स्थिति 
थीं, उसमें इस समस्या को तो हल करना ही था। एक अंश द्वारा 
विधान परिषद्‌ से सहयोग को तो हल करना हो था | एक अंश हारा 
विधान परिषद्‌ में सहयोग को अनुत्सादित करने के साथ ही साथ 
जब दम देखते हैं कि पहिले से ही मौजूद मृप्ततिम लीग के असहयोग 
में रियासतों का भी असहयोग मिल जाय तो प्रतिगामी शक्तियों का 
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पत्नड़ा सहज ही भारी हो जाय | ऐसो स्थिति में.वुद्धि मानी यही थी 
कि इस सौदे में थोडा सा कुक ज्ञावा ही उस समय रचनात्मक 
दृष्टि से वाँडनीय ग्रतीत हुआ । यह 'संतोपप्रद॒बात थी कि ऐसी 
स्थितिं में मी यह आश्वासव हमें प्राप्त था कि रियासतें चुने हुए 
प्रतिनिधियों की संख्या यथासंभव ४०* प्रतिशत से भी अविक करने 
का प्रयत्न करेंगी | महत्वपूर्ण बात यह थी हि नरेशों ने निांचित 
प्रतिनिधियों का सिद्ठांत तोहार कर लिय्रा था और इंस दिशा में वे 
निश्चित कदम से आगे बढ़ने के लिये भी प्रगः्तशील नजर आते थे। 
सदभावता का संकेत भी इसमें रपट ही था निस्तड्ों हमें कदर ऋषनों 
चाहिये और उपका लाभ भी दोनों पत्तों को समात्‌ रूग से मिलना 
ही चाहिये था । 

विध्नक्वारियों की कारबाहियाँ अभो भो जारी थीं। जो कुछ 
दोनों बातां सम्रितियों ने ते किया था, उत्त पर राजाओं की आम 
बेठक में मोहर लगवा ही वाकी रह गया था | और यह वेठ कह अगसे 
महीने में होने जारही थी। सदभाववा और संयुक्त रज्ञामन्दी के 
वातावरण में यह अनुपयुक्त प्रतीत होगा था और इश्तते यह साक 
ही प्रतीत होता था कि प्रतिक्रियावादियों का दक्ष इस वात को टाल 
कर समग्र व्यतीत करना चाहता था। पर इसमें रियाप्ततों की ही 
हानि थी, व्यों कि इसका परिणाप तो बह होता कि उनके -हो प्रति- 
निधि विवान परिपद्‌ में दे! से शा से तर होते । सतकद्वार और विद्ध 
विरोधी राजा यह समम चुके थे इंपशिये १६ सार्च तक्क अपने प्रति- 
निधियों को विधान परिपदू के लिये नामजर करने का पक्का इरादा 
कर लिया था | जैसा कि ऊपर व्यक्त क्रि्रा गया है नरेन्द्र मण्डक् का 
यदि यही रबया रहा तो उप्तमें फूट पह जाने का निश्चय था। परिं- 
णाम स्वरूप बड़ौदा की तरह दूमरी स्थिसतें भी उप्से सम्प्रत्वविच्छेद 
करने पर उतारू हो जानी अतः राजाओं को अयना रुख उप्त समय 
देशभक्ति पूर्ण और इंध्ानद्रारे से स हुआ रखता ही घत्र से 
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अविक जरूरी था। 
इसके वाद ११ साथ १६०७ को जयपुर के श्रीकृष्णमाचारी ने 
घारासभा से घोषित किया कि विधान परिषद्‌ के लिये जयपुर से ३ 
अतितनिधि चुने जायेगे। ता? १० साचे को ग्वालियर रियासत के उपा- 
श्यक्ष श्री एम० ए० श्री निश्वासन्‌ ने घोषित्र किया कि ग्वालियर 
विधान परिपद्‌ में सम्मिलित होगा | उन्‍होंने परिष्ठत जवाहरलाल 
नेहरू की समझदारी और राजनीतिक दूरदर्शिता की बहुत हीं 
सराहना की | 
ता० १२ मार्च १६४७ को जोधपुर रियासत ने घोषित किया 
पके भावरुगर भी विधान परिषद्‌ में शासिल होगा। इसी दिन जयपुर 
रियासत ने अपने ३ प्रतिनिधियों और बड़ौदा रियासत ने भी अपने 
३ प्रतिनिधियों के नाम" भारतीय विधान परिषद्‌ में जाने के शिये 
चोषित कर दिये। 
१३ साथ को पटियात्ञा ने घोषित किया कि पटिय्राज्ञा भी 
विधान परिषद्‌ में सम्सिल्ित होने का निर्णय कर चुका है। इधी दिन 
कोचीन रियासत के खाद्य और शिक्षा मंत्री श्री गोविन्द मेनन ने 
चोषित किया कि कोचीन भी भारतीय संघ के विधान निर्माण करने 
के उह श्य से विवात्त परिषद्‌ मे शामिल होगी । 
नरेशो का एक सम्मेज्नन वम्बे मे हुआ जो ४ अग्रेल १६४७ 
छो खत्म हुआ । इस सम्मेलन को नरेन्द्र मरइल के चांसलर नवाब 
ओपाल ने बुलाया था | इस सम्मेलन मे वह समभौता विचांशार्थ पेश 
किया गया जो विध्गन प्ररिषद्‌ में देशी राज्यों के प्रतिनिधित्व के 
अम्वन्ध में राज्ञाओ और विधान परिपद्‌ की समभोता समितियों में 
हो चुका था | नवांव भोपाल द्वारा देशी राजाओं से पूछा गया कि 
इस रुम्वन्ध मे वे क्या कार्यवाही करना चाइते है ? कुछ अरसे पहिले 
- सशक्त राजाओं ने अखिल भारतीय बेधानिक प्रश्नों के सम्बन्ध में संयुक्त 
सोर्चा कायम किया था, किन्तु विधान परिषद्‌ और राज्जाओं को 
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समभौता समितियों वी पिछली चर्चा के समय ही यह जाहिर होगया 
था कि उस संयुक्त मोच में एक गहरी दरार पंड़ गई है । नरेशो में 
स्पष्ट्तः दो दल हो ग्ये थे। पममें से एक देश की वधानिक 'अग॒ति के 
काम में सहयोग देने को उत्सुक था जबकि दूसरा किप्ती न किसी 
बहाने से समय टालन “और अप्रत्यक्ष रूप से अडंगा लगाने की 
कोशिश कर रहा था | यदि इस पिछले दुत्ल का वश चला होता तो 
विधान परिपद्‌ और राजाओं की समभोता समितियों में कोई सम- 
भौता ही नही हो पाता और भारत के दवित शत्रुओ को यह कहने का 
७बंसर मित्त जाता कि भारतीय विधान परिषद्‌ को देशी राज्यों का 
भी सहयोग प्राप्त नहीं है। किन्तु बढ़ीदा ने,सब से आगे अपना 
शाह्स पूर्ण १दम बढदाकर प्रतिगांत्यों के मन्सूबों पर तुषारापात कर 
दिया । बड़ौदा ने विधान परिपद्‌ की सममोंता समिति के साथ अलग 
से सममोता कर लिया। बड़ौदा के इस एदाहरण से रफूर्ति पाकर 
- पदियाला तथा बीकानेर आदि कुछ अन्य रियासतों ने भी देशहित 
का परिचय दिया। ओर विधान परिषद वी समझोता समिति के 
साथ सम्भोता घर लेने की दत्परता प्रदर्शित की । यह इन रियासतों 
के रबेय का ही परिणाम था कि राजाओं की सममेता समित्ति ने 
विधान परिपदू के छिये देशी राज्यों के प्रतिनिधियों के बंटवारे और 
उनके चुना व के तरीके के बारे भे रुममीता करके राजाओं का संयुक्त 
मोचों भंग नहीं धोने दिया | किन्तु इस सममोते के बाद भी राजाओं 
का प्रत्गामी दत अपरी चालें चलने से बाज धहीं आया। उसने: 
तें किया कि राजाओं की आग्र समा जब तंक इस समझौते को स्वी- 
कार न करले तब द्क एस पर कोड अमती कोरंबाई न दी जाय! 
इस निश्चय के बावजूद उत्तरी आरत की अनेक बढ़ी रियासतें जिनमें. 
परियाला, बीकानेर, जयधुर, जोधपुर, ग्वालियर और रीवां आदि: 
शामित थीं, विधान परिषद में शामित्र होने के निश्चय वी सार्व- 
७्कि रूप से घोषश] बुर चुकी थीं। जुछ रियारुतो में तो श्रति” 
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निधियों का चुनाव भी हो चुडा था औ ६ शेर में चुनाव को तेव्रारियाँ 
बारी थीं। इस स्याप्ततों के इ१ देश भक्ति पूर्ण रेये और निश्वत 
के बार राजाओं के बम्बई सम्मेतनन की वह चर्दा निःरत् हो जाती है 
कि देशी राजाओं को विवात परिषद में शाम्ित होना चाहिये या 
नहीं, और यदि होता चाहिये तो कप और कित शर्तों पर ? नरेन्द्र 
मण्डल के संगठन से पहिते ही ऋड्ध प्रमुत्न रिया उपते अज्ग हैं 
और बहुत सी रियाप्रों के स्वत्त्र विएंय ने नहोन्‍्द्र मए्दत्न को 
आधीनता में हो रहे इप सम्मेतन के प्रतितित्रि स्वह्र को काफी 
ऋमज्ञोर कर दिया था | 
नरेन्द्र मण्डल के चांधलर नत्राब भोपाल ने फिर एह् प्रश्न 
डठाते हुए स्पष्ट ड्िया हि राजाओं के सम्मेतन ने गिद्चन्ञी नवरीज 
- मैं जो प्रस्ताव स्वोकार किया था और जिपमें सावभौममत्ता, स्व- 
तंत्रता, राजवंश के अधिकारों और सियांसरों की भौगोजिक सीमात्रों 
को कायम, रखने के सम्बन्ध में आश्वायत मांगा था. उम्र प्रस्ताव 
घर राजाओं को इम समय भी आंग्रह करना चाहिये और जब तक 
भारतीय विव्रांन परिषद्‌ उमर प्रस्ताव की सादा को स्त्रीकार न करले, 
ठच तक रात्ाओं को वियान पण्षिर सें शाप्रिज्ञ न होता चाहिये | 
इसके बाद ही प्रतिक्रियाबादियों को यह भी कहते हुए सुता गया हि 
देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को आदिरी बक में अथोत भारतीय 
थूनिय्त के वियात निर्माण के व 5 ही वियान परिपर में-शामिज्ञ होता 
चाहिये। हम यह क ने को वाउ्र हैं ह्िदेश के इतिहाम की इस 
आाघ्चुक घड़ो में नवाब भोपाल राजाओं को गत्त नेत्रत्व दे रहे थे ओर 
उत्ती समय उद्यपुए के प्रवानमंत्री सर विजय राघवाचा4 ने पूर्व 
कषिंत आश्वापर प्राप्त काने पर आग्रह दिया तो उन पर भारतीय 
प्रगति के शत्रु होते का आरोप आरोखित हिया गया जब राजा लोग 
अंजिभितन को योजना को सो बड़ों आता स्वरीहाए करने को दुद्ाई 
देते थे तो उनके गिय्रे विदा परिषद से अवहय्ेग करने का कोई 
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कारण ही नहीं रह जाता था | यदि वे इस बोद में टाल्ममटाल की 
नीति अपनाने पर उ्यत होते तो अपने प्रतिगामी रूप का दी प्रकट 
करते, जैसा कि नवाव भोपाल तथा उनके गुद के कुछ राजाओं मे 
कुछ समय के णिये किया भी | 

२ अप्रेज्ञ को नरेन्द्र मण्डल्न में फूट पड़ जाने के वाद बड़ींदा के 
दीवान सर त्रजन्द्र लात मित्तर ने नरेन्द्र सण्डल्न के २ अप्रत्न क प्रस्ताद 
पर वक्तव्य दृत हुए कहा-- ॥ 

मण्डल का निश्चय और अधिक विह्ृम्ब का कारण होगा; 

जबकि इस समय सव से अधिकू आवश्यकता शीघ्रता करने की हैं । 
अन्तिस स्टज आन तक विधान परिपद्‌ से अत्ता रहन का नरेन्द्र 
मण्डल का निश्चय उसकी कइ वार दुहराई गई इस अभिल्ापा के 
विरुद्ध है कि बह एक समत्रसम्मत शासन विधान को तेंथार में भरसक 
सहायता दंगा । गत फरवरी मास मे रियासत! वाता समिति ने ब्रिटिशे 
भारतीय वातों समिति स जा बातचीत की थी, उसके प्रत्ति रियासतों 
ब्रातों छामात न सन्‍्ताप प्रकट कभी था ।अब जबाक बुनियाद 
आंधकाय और अत्वसद्यका कवालो ओर प्रथक इताक।ां के महत्व- 
पूर झामझो पर विचार फिया जारहा ह, क्या र्यासतों को छुछ भां 
नहीं कहना है; यह बात सभा जानत हूं कि जग तक पूरी तस्वीर 
तैयार नहा हो जायेगी तब तक्क काश रियासत कोड विधान रवीकार 
करन का वाध्य नद्दी हे। इसलिये इस समय विधान परिषद्‌ मे 
आमिल होने मे क्या आपंच ह ! आर संटज मे ।वधान परिप्दू में 
ज्ञान का यह अथ हंगा कि जिन ,वपयां पर पूरी तरह स विचार 
हाचुका हैं, धन पर दुबात विचार कप्ना होगा । इरूबा एकमात्र 
पॉणास बल ब ६5४, जबकि भारत वो रतन्वता वी प्राप्तिके 
भामल में निश्चित रूम का बहुंत मृल्य है |? 

इसके बाद थे के ध्यादा नाजुक होती दरूव र महारफजा 
बोवानेर ने एक ऋत्यन्त ही दूरदशिता एवं महत्वपूण दक्तव्य ता हे 
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अग्रेल को प्रकाशिन - करते हुए अन्य नरेशों से अपील की किये 
विधान परिषद्‌ में सम्मिलित हो जाये। 

नरेन्द्र मण्डल ने- “विधान परिषद्‌ में रियासती प्रतिनिधि 
आगासी अधिवेशन से ही भेजे ज्ञायें था बाद में?” इस प्रश्न को 
लेकर रपष्ट दो दल हो गये । महाराजा ग्वाल्यिर ठंथा उनकी कोंसिल 

- के उपप्रधान श्री निवासन ने यथा शक्ति चेष्टा की दोनों दत्ों मे सम- 
भौता हों जाय | अतः उन्होंने एक फारमूले का तिर्माण किया और 
इस प्रकार इस फारमूले द्वार! वह खाई बहुत चौड़ी होने से वचाती 
जो कतिपय अत्गामी नरेशों के रुख के कारण ऋत्तिज़ में 
आचुकी थी । 

३ अपग्नेत्न कों मि० जिन्ना के उस भाषण का, जिसमे उन्होने 
पाकिरतान के आधार पर युद्ध विराम संघि करने की अपीक्ष की थी, 
उत्तर देते हुए श्री वल्हभसाई पटेल ने अहमदाबाद की एक साथ- 
जनिक सभा में कहा कि-- 

“जाबणकोर के दीबान ने राज्य का दर्जा ख्तन्त्र घोषित 
कर दिया है | त्रा५ण॒कोर हिन्दुओ के पेरों की जगह पर है। यदि पर 


ट जाय तो फिर शरीर का क्या होगा ! मेरे नरेशों से विनीत सलाह 
कि वे ऋल्ग नहीं रहे। राजा यदि ब्रिटिश भारत के हिन्दू-मुरित्तम 
मतभेदों से अनुचित काम छठान्गेतो अपनी आत्महत्या कर छेगे। 
यदि कोई राजा सावभौरता कायस करेगा तो वह भूल करेगा। 
सावमौमता तो जनता की है |? 

अन्त में ४ अग्रेल-को नरेशों तथा उनके सन्त्रियों के संयुक्त 
सम्मेलन द्वारा जो पारमूछा स्वीकार किया गया, उसके अनुसार 
प्रत्येक रियासत को यह रवतन्त्रता दे दी गई कि वे सव संघ विधान 
भरिवदे के तेयार होने की प्रतीज्ञा न करके विधान परिषद्‌ में सम्मि* 
हित हो सकते हैं। इस फारमूले के परिण|सरवरूप २८ ऊग्रेर्ल को 
होने वाले विधान परिपद्‌ के ऋधिवेश्न में रियारूतों के २० प्रतिनिधि 
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सम्मिलित हुए। इन प्रतिनिधियों में बढ़ौदा के दीशन श्रो ब्रजेन्द्रलाल 
मित्तर, जयपुर के श्री कष्णमाचारी, बीकानेर के सरदार के० एस० 
पान्निकर तथा जोधपुर के श्री हीरालाज शाल््री व जयनारायण व्याप्त 
प्रमुख थे । विधान-परिषद में शामिल होने वाली रियासतों के २० 
प्रतिनिधियों में से ४ के अलावा सभी निर्वाचित थे। विधान परिषद्‌ 
के तृतीय अधिवेशन में निम्नल्निल्वित प्रमुख रियासते सम्मिलित , 
हुई -- 

१--बड़ौदा, २*-जयंपुर, ३--रीवाँ, ४७--कोचीन, ५--बीका- 
नेर, ६--जोधपुर, ७--खवालियर और ८प--पटियाल्ा | 

संघ अधिकार समिति में रियासतों के दो प्रतिनिधियों का 
प्रश्त भी विचार को विषय बन गया जिसपर सहानुभूतिपूत्$' विचार 
किया गया । विधान के अनुसार यदि नरेन्द्र मए्डज्ञ के चांप्तज्ञर जिन्हें 
मियुक्ति करने का अधिकार है, ऐसा करने से अःनाकानी करते तो 
प्रतिनिधियों की नियुक्त का यह प्रश्त सम्बद्ध रियासनों तथा विधान 
परिषद्‌ के अध्यक्ष द्वारा भी तय किया जा सकता था। 


नरेन्द्र मए्डल के प्रगतिशीज्ञ दल की विजय पर एक दृष्टि-- 


,. नवाब भोगज ढ्वारा आसंन्‍्त्रत बस्तरई के नरेन्द्र मण्डल के 
सम्मेलन में राजाओं और उनके सन्त्रियों की सन्त्रणा और चर्चा के 
विवरण से यह आशंका पेदा होगई थी कि भोपाल के नवात्र साहब 
का प्रतिगामी नेतृत्व रियासतों को फिलहाल विधान परिषद में शरीक 
न होने देगा और इस प्रकार न केवज्न ब्रिटिश भारत और रियासती 
लोकमत की उपेज्ञा की जायगी बल्कि देश में प्रतिगांमी शक्तियों के 
हाथ मजबूत किये जाबँंगे, किन्तु ऐसा प्रतीत होता था कि महाराज 
बीऊानेर के ददू रुख के काएण राजाओं के प्रतिगामी दल के संसूबरे 
पूरे न हो वाये और महाएज। खालियर और ग्वालियर कौंसिल के 
उपप्तभापति श्री औतिवातत के बीच-बवाव के फत्नस्त्रूप उत्ते कुछने 


' शासकों का शासक ] ४२६ 


और सममौता करने के लिये बाध्य होना पड़ा । 

राजाओं के मुख्य मतभेद का विषय यह था ऊ#ि रियासतों को 
परिधान परिषद्‌ से तुरन्त ही शामिल हो जाना चाहिये अथवा उत्त 
समय शामिल होना चाहिये जब विधान परिषद्‌ प्रान्तों और समूहों 
का विधान घना चुकने के बाद अखिल भारतीय संघ के विधान- 
निर्माण का कार्य आरमभ्म करे। यद्यपि रियासतों की ओर से अनेक 
चार यह दुहराया जा चुका था कि वे देश की स्व॒तन्शता की माँग का 
समर्थन करती हैं और देश का सर्वसम्मत विय्रा् बचाने के काम में 
चूरा सहयोग देने को उत्सुक हैं, फिर भी नवाब भोपाल और उनके 
जेसे विचार के राजाओं ने विधान परिषद्‌ के काम में सइयोग देने के 
बारे मे रियासतों के अन्तिम निर्णय को अधिक से अधिक सप्रय तक 
टालते रहने की त्ीति का ही अवज्ञम्पत किया। ये लोग राजाओं के 
सम्मेलन मे ऐसा प्रस्ताव मंजूर करवाना चाहते थे, जिसके परिणाम- 
स्वरूप इस वारेपे अनिश्चित अत्रस्था ही बनी रहतों। किन्तु सौभाग्य- 
चश राज्ञाओ के हल्को में ऐसे भी लोग थे जो समय की तात्कालिक 
आवश्यकता को अनुभव करते थे और इस नाजुक मौऊे पए देश के 
च्यापक हिती को दृष्टि से ओ कन्न नही होने देना चाहते थे। उनकी 
राय में अब बह समय आया था जय रियासों को भारत का भावों 
विधान बनाने के महत्वपूर्ण कार में सहयोग देना अत्यन्त आवश्यक 
था और इस प्रकार ब्रिटिश हाथों से भारतीय हाथों मे सत्ता परिवतेन 
करता और संभव बनाना आवश्यक था। विवरात परिप३ और 
राज्ञाओं की सप्रकौता समितियों मे रियासत प्रतिनिधियों के वेंटबारे- 
और उनके चुनाव के तरीके के बारे में समकौता हो चुछा था और 
देशी राज्यों के अधिकारों के बारे में राजाओं की ओर से जो प्रश्न 
उठाये गये थे उत्तके बारे में दोनो सम्रकौता सम्रितियों की चर्चा भी 
सम्तोपतद बताई ज्ञावी थी। ऐसी परिस्थिति में ठे शी राझ्यों के जिग्रे 
हिवान परिषद के साथ अयवा सद्योग रोफ़ रखता क्लिती भी वरड 
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उचित और नेतिक रही हो सबता था। यदि वे ऐसा कर रहे थे तो 
दूसरों को यह समझने का ऋषपर दें रहे थे कि वे भारतीय प्रगति के 
मामले में रोड़े अटका रहे हैं और उनकी देशभक्ति और देशग्रेम की 
चातें जुबानी जमा-खर्च से अधिक महत्वपूर्ण नहीं। किन्तु मामता 
राजाओं पे प्रतिगामी दल की शक्ति से वाहर जा चुका था | अनेक 
देशी राज्यों ने निज्ञी तौर पर विधान परिपद में शामिल होने के अपने 
निश्चय की घोषणा कर दी थी। वे अपनी सावजनिक घोषणा से 
चिमुख नहीं हो सकते थे । यदि प्रतिगामी दक्ष ने अपनी वात पर 
आग्रह किया होता हो राजाओं में इस प्रश्न पर दो दत्त हो जाते और 
राजाओं की यह फूट आगे चलकर स्वय॑ उनके स्वार्थों के लिये अहित- 
कर सिद्ध होती | अतः घ्सने समझदारी और दूरदर्शिता से काम लिया 
ओर शाजाओ के सम्भेज्ञन ने समझते के तौर पर जो प्रस्ताव स्वीकार 
किया था उसमें उन्‌ राज्यों को जो विधान परिषद में सहयोग देना 
चाइते थे, यह स्व॒तन्त्रता दे दी थी कि वे उपयुक्त समय पर बेसा कर 
सकते है। इससे र॒प"+ था कि उप्युक्त समय का निर्णय राजा हग 
स्वयं ही करने वाले थ। भस्ताव में यह शर्त भी रखी गई थी कि'* 
विधान परिषद्‌ द्वारा समभोता समितियों के समभौते को ध्वीकार कर 
लेने के बाद ही उव्॒ राज्यों को विधान परिपद में सम्सिल्ित होना 
चाहिये था । उस ८भमौते को विधान परिषद्‌ को रचीकृति निश्चित 
रूप से आप्त हो जाती। उसको प्रतीक्षा में देशी राज्यों को, जो विधान 
परिषद में शामिल होने को तैयार थे, प्रतिनिधियों के चुनाव ढी आव- 
श्यक कारबाई रथगित नही रखनी चाहिये थी। इसंसे यही अच्छा था 
कि यदि राजाओं के सम्मेलन में देशी राज्यों को विधान परिषद्‌ में 
सहयोग देने के बारे मे निश्चित नेतृत्व दिया होता । उन दिनों विधान 
परिषद्‌ की उपसमितियाँ मौलिक अधिकारों, &ल्पर॑ख्यकों, कषबाईली 
ओर रिप्कातित प्रदेशों आदि के बारे में विचार कर रही थीं। देशी 
राप्यों के प्रतिनिधि इन प्रश्नों के दिवटारे मे उचित येग दे रूकते थे । 
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/ जिन देशी राज्यों ने अविलम्ब विधाद परिपद्‌ मे शामित्र होने का. 
निर्णय नही किया और न करना चांहते है, उन्होंने विध्मन के आवब- 
श्यक्न अंगो को निर्धारित करने का अचसर अपने हाथो से खो दिया 
और खो रहे है ओर उनका ऐसा करना रियासती जनता की घोषित 
इच्छा के कतई विरुद्ध था। जो रियासते उस समय विधान परिषद्‌ ने 
शामित्र हो रही थी उनके उस निश्चय की हम सराहना करते हैं । 
राज्षओं के सम्मेज्ञन के बाद उनकी काम करने की स्वनन्त्रता सुरक्षित 
हो गई थी | यह वड़ ही हुप की वात थी कि बड़ीदा, जयपुर, परढि- 
यात्ां, बीकानेर तथा दक्षिण की रियासतों ने विधान परिषद्‌ की 

आगामी बंठक मे सम्मिलित धोने की सूचना विधान परिषद्‌ को दे दी 
थी । इससे साफं प्रकट हो गया था कि उन रियाझुतो के जन अतिनिधि 
विधान परिपद्‌ में सम्मिलित होने को उत्सुक थे । 

६ अग्नेज्ञ को पथ्यात्रा-नरेश ने वक्तव्य देते हुए कहा-- 
“नरेशों को 'ठह रा और परिणाम को देखो! नीति जो उन्होने 
विधान परिपद्‌ के सम्बन्ध मे इस्त्यार की है वह बहुत द्वी हानिश्रद है 
ओर साथ ही इस अनुपस्थिति सं वे उन्र ल्ाभों स भी वचित रह 
जायेंगे जो आरम्भ से सम्मिलित होने पर उन्‍हें प्राप्त हो रुकते हैं। में 
उच नरेशो में से हूँ जा भारतीय स्वतन्त्रता की ओर की जाने वात्ी 
प्रगति में सबसे अधिंक विश्वास करता हूँ। मुझे; इस वात का गये है 
कि हम भारत के भावी विधान दिसोताओं के साथ रुहयोग करके 
भारतीय स्वतन्त्रता के प्रश्न को हल करने मे सामीदार व्ने । हमारा 
यह कर्तव्य है कि गद्दी-तक्रियों पर बेठने के बजाय अपने और उससे 
भी ज्यादा देश के भावी विधान-निर्माण में अपने देश भ्रेमी व्यक्तियों 
को दिल खोलकर साथ दे [” 
विधान परिषद में स्थासतों के कम से कम ३ प्रतिनिधियों को 
विधान परिषद्‌ को समितियों दी रूदस्यता के किये निश्चित रूप से 
जन के लिये तव कर लिया था। बड़ौदा कं दीवान रूर ब्रजन्द्रताल' 
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'मित्तर ने विधान परिपद्‌ की संत्र अधिकार सम्रिति का सदस्य होना 
स्वीकार सी कर लिया था। जब अन्य दो सदृ्यों को संत्र अविक्वार 
ससिति एवं परामशंदान्नी समिति में लेने के वारे में विधान परिपद्र के 
अध्यक्ष ने बबात्र भोपाल--रेनद्र मण्ण्त के चांपलर--फ्रो लिखा तो 
उन्होंने इन नियुक्तियों के त्िये इन्कार कर दियरा। उन्होंने विधान 
परिषद के अध्यक्ष को लिखा कि जत्र तक वे नरे्रमए्डज की स्थायी 
समिति के शरस्ताव की मुह्य बातों को स्वीकार नहीं कर लेते तब तक 
वे प्रतिनिधि भेजने को तेग्रार नहीं। नवांव सोपाज्ञ की मुख्य शा 
ये थीं-- 
६-नरेन्द्र ससडज्ञ की स्थाग्री समिति के प्रस्ताव को कुछ मुख्य 
वाहों की गारण्दी । 
१-रियासतो के उत्त रजिक्रारियों के अधिकार की रक्षा । 
३-विधान परिपद में भाग लेने का अथ दियाप्ततों द्वारा विवान 
परिपद के सभी निर्णयों को मान्य करना न होगा । 
इस प्रश्न पर नेहरू व नरेन्द्र मण्डन् के चांसनर ने पत्र-ठ्यव- 
हार हुआ | नरेन्द्रमएइन्न की रिय्रामत समझौता समिति और वियान 
परिषद की रियात्षन समझौता समिति की संयुक्त बैठक में, इमश्े पूर्व 
ही इस वात पर समझौता हो गया था कि विधान परिपद में रिययासतों 
कल लिये ६३ स्थानो मे विभिन्न रियासतों को क्रितने-करितने स्थान विंये 
जाय तथा उनके प्रतिनिधि झिस प्रकार चुने जायेँ। विधान परिषद 
की समझोता समिति ने कद्ठा था कि रियामतों सम्बन्धी महत्वपूर्ण 
भर्नों पर निर्णय करते समग्र रिय्ाप्तों के प्रतिनिभ्रियों के विचारों पर 
यान दिया जाग | विद्वान पर्िपर में सम्मित्षित होने के पढिले इन े 
प्रश्नों को अलग कर देना न्‍्यायोचिन नहीं होगा । । 
विधान परिषद की समझौता समिति ने नरेन्द्र मश्ठल की 
सममौता सप्रिति से हुई बातचीत से सम्बन्ध में रिपोर्ट तैयार करके 
रेप अग्रेज्ञ के व्िवात परिषद के अविवेशात मे पेश की। नेहछ की ने 
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इस रिपोर्ट के बारे मे कहा था कि इस रिपोर्ट पर बहस न की जाकर 
परिषद्‌ की समझोता समिति कों नरेन्द्र मण्डल की सममौता समिति . 
से सममीता करने की स्वतन्त्रता दे दी जाय । 

१३ अप्रेत्न १६४७ को जलियाँवाला वाग-द्विस के उपक्त्ष में 
नई दिल्ली में भाषण देते हुए परिडत नेहरू ने कहा-- 

“ऐटली साहब के बयान से एक फायदा अवश्य हुआ | वह 
यह कि जो इन मामलो का महसूस नहीं करते थे, उनकी भी इस तबा- 

: रीद्धी ऐलान से आँखे खुल गई । इसका खास असर राजाज्नों पर 
पड़ा । उन्होने करवट की और सोचा कि चर्चा तो इन चीजों की पहिलते 
भी सुनी थी, मगर यह सालूस नहीं थां कि अंग्रेज इतनी जढ़दी यहाँ 
से चले जायंगे। उन्होंने कमेटियाँ वनाई'और एक का दूसरे से और 

' दूसरे का तीसरे से सशविरा होने लगा। अगर इन बुडुर्गों को मश-- 
विरा दी करना था तो अपनी प्रजा के नुमाइन्दों से करना था। ६ 
करोड़ आदी उनदो रियासतों में बसते है, मगर फिर सी उनके सामने 
बे मामत्ते आये जो कभी नहीं आये थे |”? 

१४ अप्र लत को भाषण करते हुए सरदार पटेल ने बड़ौदा में 
कहा--/अब वह समय आ गया है जब कि शासक व शासित 
अपसी-अपनी रिथिति को भत्ती भांति सममलें। अभी भी छुछ राजा 
सर्वोच्च सत्ता के साथ अपने प्रत्यक्ष सम्बन्धों व सम्राट के साथ की 

गई पविन्न सधियो की बातचीत कर रहे हैं। अब तो इश्बर की, जो 
शाजाओं का भी राजा है, यही इच्छा है कि भारत की जनता जून 
१६४८ तक रचतन्त्र हो जाय । राजाओ को फांगेस से भसभीत होने 
की जरूरत नही है। क्योंकि उसने कभी भी उत्तकी वंश परम्परा या 
शासन को खत्म करना नही चाहा है। इसके अलावा विभिन्न रिया- 
सतों के प्रजा सण्डल, यदि उन्हें सत्ता सोप भी दी लांय तो भी अऋबि- 
' ह्म्ध शासन प्रवन्ध अपने हाथ में नहीं ले सकते। स्व॒तन्त्र भारत में 
“भारतीय नरेशों छा भविष्य सद्दान होगा । वे बिदेशों में भारत के 
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राजदूत बनकर तथा सशस्त्र भारतीय सेना में भाग लेकर देश की 
'भारी सेवा कर सकते हैं ।”. 
इसके बाद ही टेहरी राज्य ने शिमला की अन्य ३० रिज्ञालतों 
के साथ विधान परिपद में सम्मिलित होने की सूचना दी और अपने 
राज्यों में जेनतन्त्रीय सरकार भी स्थापित कर लेने का इरादा जाहिर 
किया । ल्‍ 
९७ अप्र ल्ञ १६४७ की सूरत में भापण करते हुए सरदार पटेल 
पे राजाओं के सम्बन्ध में कहा-- 
/#एक ओर राजा “5हरो ओर देखो” की नीति से कास ले 
रहे हैं, वे यह जानता चांहते हैं कि सत्ता किसको दी जाती है।वे 
'इथर यह कहते हैं क्रि रियासतों की जनता अभी शासनाधिकार 
संभालने के लायक नहीं है । वे अभी सम्राट से सीधे सम्बन्ध रखने 
की वातें करते हैं| लेकिन सम्राट की सरकार ने स्व्रयं ही घोषित कर 
दिया है कि सावभोमता तो समाण हो जायेगी। हम राजाओं को 
समाप्त नहीं करना चाहते लेकिन हम चाहते है कि वे अपनी प्रजा को 
उत्तरदायी शासन अबश्य दे दें। यदि थे ऐसा तुरन्त नहीं कर सके तो 
निकट भविष्य में ही सही। जब्र अंग्रेज १५ मास में ही भारत की सत्ता 
सॉपने को तैयार हैं तो राजा चह नहीं कह सकते कि लोग उत्तरदायी 
शासन लेने के लिये तयार नहीं हैं। अतः राजाओं को चाहिये कि वे 
विधान परिपद में तुरन्त अपने निर्वाचित सदस्य भेज दें |” 
२८ अग्रेल को विधान परिषद का ठृतीय अधिवेशन आरंभ 
“हुआ जिसमें रियासतों के निम्तल्तिखित प्रतिनिधियों ने भाग लिया-- 
औ--सर जजेन्द्रज्ञालष मित्तर ( बड़ौदा ) २-दरवार यगोपात्नदास 
देशाई ( बड़ौदा ) ३--श्री० पी० गोविन्द मेनन ( कोचीन ) ४--सर 
टी० विजय राघवा चाय ( उदयपुर ) ४-सर बी० टी? क्ृष्णमा- 
चारियर ( जग्रपुर) ६--परिडत द्वीराज्ञात शास्त्री ( जयपुर ) ७-८ 
शी० सी० एस० बेकराचारियर (जोबपुर) ८-श्री जयनरायण 
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व्यास ( जोचपुर ) ६--सरदार पान्निकर ( वीकानेर ) १०-राजा 
शिवत्रह्मदुरसिह ( रीवा ) ११--त्ाज्ञा यादवेन्द्रतह ( रीवाँ ) १२-- 
“सरदार,ज्ञावसिह (पटियाज्ञा) १३--परदार याद्वाधिह (पटियाला) 

विधान परिषद्‌ में पहिली वार रियासतों के अ्रतिनिधि की 
'हैत्ियत से सर अजेन्द्रत्ञाल मित्तर ( बढ़ौदा ) ने कहा-- 

“र्थासतें अलग-अलग अस्तित्व रखने मे विश्वाप्त नहीं रखती 
- “इस लिये हम सबको देश के अत़्ग-अल्लग टुकड़ों की प्रतिभा और 
सामथ्य के अनुरूप ऐसा शासन विधान तैयार कण्ना चाहिये निसके 
ड्वारा विकाप्त स्वाभाविक एवं स्वस्थ्य कर हो |? 

- सरदार पान्निकर ने कहा-- 

/रियासतों के ज्ञो प्रतिनिधि विधान सभा में आये हैं, वे दो, 
करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते है, और डढ करोड़ रियासती 
जनता के प्रतिनिधित्व ने परिषद्‌ में शामित्न होने की तेयारियाँ करती 
है। इसके सिवाय रियासती जनता की जो सख्या बची है, उसका 
“उतना महत्व भी नही है। रियासतों के प्रतितित्रि विधान परिषद्‌ में 
शरीक हुए, यही महत्वपूर्ण बात है। विधान परिषद्‌ की वार्ता समिति 
'ते सामूहिक चेष्टा संभव बनाई, इसके जिये उसकी जितनी ग्रशंसा 
की ज्ञाय, थोड़ी ही है 7” | 

इसके बाद परिडत नेहरू ने रियास्ती वार्ता समिति की रिपोर्ट 
"के सम्बन्ध में प्रस्ताव पेश डिया । प्रस्ताव में उक्त रिपोंट को भी दुज 
“क्षिया गया और देशी राज्यों के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए 
यह आशा प्रकट की गई कि अन्य रियाप्ततों के प्रतिनिधि भी शीघ्र 
ही विधान परिषद्‌ में शामिल हो जायेगे, नेहरूजी ने कहा-- 

“तबाव भोपाल ने विधान परिपद्‌ में शामिल होने से पूर्व 
कुछ आश्वासन और गारन्टियाँ दिये जाने के वाबत' कहा है। किन्तु 
-हम प्रत्येक भारतत्राप्ती को यह आश्वासन देना चाहते है कि हम उप्के 
साथ अपने साथी जैप्ता ही बर्ताव करेंगे । परन्तु साथ ही हम उसे 
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यह मी जता देना चाहते है कि सर्विध्य मे सोने और चांदी के ताज 
का उतना महत्व नहीं रहेगा जितना कि रघतन्त्र भारत की नागरिकता 
का | हम लोग केबल इतना ही आश्वासन दे सकते है।जो लोग 
आ गये है, हम उनका स्वागत करते है, जो आयेगे, हम” उनका भी 
स्वागत करेंगे। हम उनके सम्बन्ध में कुड्र भी नहीं कहना चाहते, जो 
नही आयेंगे | जो लोग अत गये है, ओर जो लोग नहीं आयेगे उनके 
बीच म जो खाई चौड़ी हो गई है, वह वढ़ती ही जायेगो | वे लोग दो 
मख्तल्तिफ रास्तों पर चलेंगे और यह बड़े दुर्भाग्य की बात होगी । मेरा 
तो यही विश्वास हैँ कि इन दोनों में जल्दी ही मेल हो जायेगा। कुछ 
भी हो, क्रिसी को भी मजबूर नहीं किया जायेगा |” 
प्रस्ताव पर डाक्टर कैलाशनाथ काटजू आदि का समर्थन होने 
के बाद वह स्वीकृत हो गया । 
जुलाई १६४७ में भोपाज्ञ के नवाब वाले शुट मे गहरी फूट पड़ 
गई ओर इन्दौर अपने वधानिक सलाहकारों की सत्ाह पर १४ 
अगस्त के पूष ही भारतीय संघ मे शामिल होने का इंसदा जाहिंर 
करने लगा | दिनन्‍्तु अभी भी कुछ ऐसी रियासते अवश्य थीं, ओर 
खास कर छोटी छोटी हिन्दू रियासते ही ऐसी थी जो भोपाल के साथ- 
सांथ संघ में प्रवेश नहीं करना चाहती थीं। उनके नास ये है--१-धार, 
२-देवास जूनियर, ३-इन्दौर, ४-मेहर, ५-नरसिहगढ़, ६-राजग 
७-मकराय राज, ८-देवास सीनियर--हिंन्दू रियासतें | 
मुर्तिस रियासतें--१-बाबनी, २-जावरा, ३-पढठारी, ४-कुर- 
चई, ५-महस्मदगड़, ६-भोपाल | इनमें भोपाल अफगान वंशीय हैं 
और शेप पठान हैं। 
ये रियासतें भोपाल के गुट का साथ अवश्य दे रही थी किन्तु 
ह॒दूय में डर रही थीं क्योंकि जो रियासतें भोपाल का साथ देकर 
भारतीय संघ में शांमिल नहीं होने का इरादा रखती थीं उन्‍हें भारतीय 
संघ यथापूष समभौते से प्राप्त होने वाले लाभ प्रदान नहीं कर सकता 
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था। और छोटी-छोटी इन सावनहीन रियासतो के लिये यह समस्या 
बड़ी ही कग्रेर एवं उन्हे अस्तित्वद्दीन बना देने के लिये काफी थी ! 
रियासतों की समस्या को ज्यादा पेचीदा होती हुईं देख कर 
तथा उनके उचित हल के जिये भारत सरक्वार ने कौह पुरुष गृहमंत्री 
सरदार पढेल्न के सिपुद भारतोय -सरकार का रियासतो विभाग १ 
जुलाई १६४७ को कर दिया । 
सरदार बल्जमभाई पटेल ने रियाप्तत विभाग 'के मन्त्री होने 
के बाद शोघ्र ही एक वक्तव्य प्रकाशित करते हुए देशी रियात्तों के 
विषय में भारत सरकार की नीति का ता० ४ जुलाई १६४७ को स्पष्टी 
- करण किया और राजाओं से अपील की कि वे शींत्र ही भारतीय 
संघ मे शामिल हो जाये। अपने वक्तव्य मे सरदार पटेल ने कहा-- 
#कुछ समयपूव यह घोषित किया गया था कि भारत सरकारने | 
सामान्यहितके विषयोमें रियासतोके साथ अपना कामकाज जारी रखने 
के लिये एक विभाग स्थापित करने का निश्चय किया है। आज वह्‌ 
विभाग स्थापित हो गया है और रियासतो को इध्की सूचना भी देदी 
गई है। इस महत्व पूर्ण अवसर पर मैं, भारतीय स्यासत्तों के शासकों 
से, जिनमे अनेकों मेरे निजी मित्र हैं, कुछ शठ्द्‌ कहना चाहता हूँ।” 
“इतिहास यह शिक्षा देता है कि हमारी खण्डित अवस्था और 
एक ट्लोकर-मुकाबला करने की हमारी अयोग्यता का ही यह कारण 
था कि भारत को आक्रमण कारियो का निरंतर शिकार होता पढ़ा । 
हमारे आपसी विवाद, परस्पर विनाश कारी झगड़े और हष्या, हंष 
ही अतीत मे हमारे पतन और अनेक बार विदेशियों की गुलामी के 
शिकार होने का कारण हुए हैं। अब हम फिर उत्त गलतियों को 
दुहराना और जालों मे फंसता बरदाश्त नहीं कर सकते। हस 
आजादी के द्वार पर खड़े है। यह सह्दी है कि हम देश की ऐकरा को 
आन्त में सर्वंधा अखरिडत नहीं रख सके। हममें से अप्तेकों को 
आ्मत्यन्त दुखित और निराश हो जाने के वावजूद देश के कुछ हिस्सों 
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ने भारत से अक्षग होने और अपनी सपकार अलग बनाने का निश्चय 
किया। लेकिन इस विभाजन क्रेबावजूद संस्कृति और भावना की 
मौलिक समानता और पारघरिक छत का सिद्धान्त बरावर काम 
करता ही रहेगा । यही बात उससे भी अधिक उन वहुसंस्यक पि्या- 
सततों के विपय में होगी, जिन्हें अपनी भीगोलिक समीपता और 
आशिक, संस्क्ृतिक तथा राजनीतिक अभेद्य सस्पन्धों के कारण अवब- 
शिष्ट भारत के साथ परस्पर मेत्री और सहयोग का अपना सम्पन्ध 
कायम रखता चाहिये। इन रियासतों तथा साथ ही भारत की 
सुरक्षा और वचाव के लिये उसके विभिन्न भागों के बीच श्राव्नप्त में 
एकता और परस्पर सहयोग का होता आवश्यक है 7? 

(जब अंग्रेजों ने भारत में अपना शासन स्थापित किया तो 
उसके साथ ही उन्होंने साथ भौमिकना के सिद्धान्त को भी जन्म 
दिया, जिसका मतत्नव था ब्रिटिश हितो की वरिष्ठता | आज़ तक उस 
सिद्धान्त की उ्पास्या नहीं हुई। लेकिन उप्तके उपयोग में निश्चित रूप 
से सहयोग की अपेक्षा अधीनता ही अधिक रही है। साथ भोमिऋता 
के क्षेत्र के बाहर भी एक व्यापक क्षेत्र रहा है. मिसमें त्रिटिंश मारत 
और रियासत्तों के बीच पारस्परिक द्वितों के आवार पर सम्बन्ध 
कायम रहे हैं। अब चूँकि विटिश शासन समाप्त हो रहा है, रियासतें 
अपनी स्वतन्त्रता को फिर से प्राप्त करने की मांग करने लगी हैं ! नहाँ 

- तक साथ भौमिकता में रिय/सतों का विदेशियों के आदेश की अथी- 
नता का प्रश्न निहित है, उत्की इप्त मांग के साथ मेरी पूरी सद्दानुभूति 
है। लेकिन मैं नहीं समझता कि उतकी यह इच्चा है कि अथीनता से 
इस मुक्ति का वे इस प्रकार उपयोग करे जो भारत के समान्य हित के 
अथवा सुरक्षा के जिये त्रिघातक है अथवा जिससे लोकहित की 
अन्तिम साथ भौसिकता का भंग होता हो अथवा जिपके परिणाम में 
पिछली सदी मे त्रिदिश भारत और रियासत के दौच स्थापित पारस्प- 
रिक हित के उपयोगी सम्बन्ध का हित होता हो | यह इश्च बात से 


आासके का शासक ] ' हर ४३६ 


प्रमाणित है कि बहुत सी रियासते विधान परिषर से शामिज्न हो चुकी 
:हैं। जो अभी तक नही हुई है, उनसे मेरी अपील है कि वे अब शापित्न 
हो जाँय। रियासते यह आधार भूत सिद्धान्त पहिले ही स्वीकार कर 
-चकढी हैं कि सुरक्षा, बेदेषिक्न विषय और यातायात के मामलों में वे 
भारतीय संघ में शामिल होगी । इत तीद विषत्रों में, जिनमे भारत का 
सामन्य हित सननिद्दित है, शामिल होने के प्िवा हस उनसे और कुछ 
नहीं चाहते | अन्य विपयो मे हम उनके स्वतन्त्र अस्तित्व को अच्छी 
रह रवी कार करेगे [? 
यह देश अपनी परम्पराओं के साथ उन लोगों की गौरव 
श्ूर्ण विरासत है जो इसप्रे निंबास करते है। यद् एक संब्रोग की बात 
है कि इनमें से कुछ त्रिटिश भारत मे रहते हैं और कुछ रियासतों भें। " 
ज्ञेकिंन इनकी संस्कृति ओर चरित्र तिमोण मे सब समान रूप से 
: स्वामी हैं। हम सब रक्त और भावनाओ और उसी प्रकार अपने- 
“हिंद के कारण एक दूसरे से व॑ंधे हुए है। कोई भी हम दुकड़ों में 
-विधाजित नटटीं कर-सकता। हमारे बीच कोई अलंघ्य खाई पेश नहीं 
कर सकता। इसलिये मेरा यह सुकाव है कि यह अच्छा हो कि हम 
आपस में वठ कर मित्रों दी तरह निश्म निधारित करते बज्ञाय 
इसके विदेशियों की तरह सन्वियों करते फिरे । में अपने भिन्र रिया- 
सर्तों के शासकों ओर उनको जनता को अपनी सात्रभूमि के प्रति 
समान निष्टा से प्रेरित होकर सत्रके समान हित के लिये संत्री पूर्ण 
ओर सहयोग की भावना से विधान परिपद्‌ में आने के लिये निमंत्रित 
-करता हूँ।” _ 
/रियासतों के प्रति कांग्रेस के रुख के वारे में छड़ी गत्त 
“फहमी प्रतीत होती है। यह मे स्पब्ट कर देना चाहता हूँ स्यासतों के 
घरेलू मामलों में कित्ती तरह हस्तक्षेप करने को कांग्रेस की कीई 
8। नहीं है। वह राजन्य वर्ग की शत्र नहीं है, इससे विपरीत वह 
नकी और उनकी जनता की इस छत्रछाया में सब्र प्रकार को 
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समृद्धि, सन्तुष्टि और सुख की कामना करती है। मेरी यह नीति दोगी 
कि सये विभाग का इस प्रकार संचालन किया जाय जिससे रियासत 
पर अधिपत्य स्थापित हो, अगर किसी का अधिपत्व होगा, तो वह 
लोग हमारे पारस्परिक हिंद और भत्ताई के लिये |? 

४ हमारा कोई दूषिद्र इरादा या खा पूर्स हित नहीं है। 
दूसरे के दृष्टि कोण को सममाना हमारा सामान्य हित होगा। हम 
ऐसे निर्सय करेंगे जो सब्र को ख्ीकाय हों ओर जिंस देश का सर्वोच्च 
हित साधन होता हो । इस उद्देष्य से में नये विभाग के शासन के 
साथ सहयोग के लिये रिंयासतों और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिवियों 
की एक स्थायी समिति कायम करना चाहता हूँ।”? 

“हम आारत के इतिहास की एक नाझुक घड़ी में से गुजर रहे 
हैं। अपने मिलजुले प्रयत्नों से हम देश को एक नग्री महानता पर पहुँचा 
. सकते हैं। और एकता के अभाव में हम अपने को मुसीवर्तों का 
शिकार वा छेगे। में आशा करता हूँ कि भारतीय रियासतें इस वात 
को ध्यात में रखेंगी कि समान हिंद में सहयोग का विकल्प है । 
अराजकता और अव्यवत्था छोटे बढ़े सभी को समान रूप से विनाश 
के गट्ट में ढकेल देगी । हम भावी सनन्‍्तति को यह अभिशाप देने का 
अवसर तही दनः चाहिये कि हमें जो अवसर मिला उसे हम सामान्य 
हित में परिणर्तित करने में असफल हो गये । इसके बजाय इम अपने 
पीछे एक दूसरे के लिये ल्ाम प्रद सम्बन्धों की ऐसी विरासत छोड़ 
जाने का गौरव ब्राप्त करें जिससे चद्द पविश्र भूसि विश्व के राष्ट्रों में 
अपना उपयुक्त स्थान प्राप्त करे और इसे शांति और समृद्धि के 
निवास स्थल में परिवर्तित कर |?” 

६ जुलाई १६४७ को महाराजा बीकानेर ने, सरदार पटेल के 
रियासती मंत्री नियुक्त किये जाने का स्वागत करते हुए जो वक्तव्य 
दिया, वह इस अकार हु--- 

“में सरदार पत्र के रिविासत सम्बन्धी मापण से पूर्णतया 
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न्लहमत हूँ । इससे अधिक उपयुक्त वक्तव्य दूसरा नहीं हो सकता 
जिसमें रियासतों के प्रति सच्ची मित्रता और सदुभावना भरी हुई है 
“यदि हम सब इसी भावना से प्रेरित होकऋ( काप्र करें तो हम अपने 
सामने उपस्थित विविध समस्याओं का सब पह़ों के लिये उचित हल 
पलैकाल सकते है ।”? 

“में विश्वास करता हूँ कि सरदार पटेन्न के वक्तव्य के बाद 
और रियासतें भी जल्दी ही शामित्र हो जायेंगी | नरेशों का कर्तव्य है 
इक वे भारतीय नेताओं के साथ नव मारत के निर्माण में सक्रिय 
खहयोग दें और भाई भाई की तरह मित्रता पूचेक उस महान लक्प 
“की पूर्ति के लिये कार्य करें !? 

“अब समय आगया है जब्र राजाओं को, जो सब भारतीय 
हैं , और उन्तके सरकारों को, रियाक्षतों में प्रकट हो रही राजनीतिक 
आायृति को कुचल्नने और प्रगति की रफ्तार को पीछे वक्रेलने की कोड़े 
कारयवाई नही करनी चाहिये आपको यह विश्वास करना होगा कि 
पड प्रजा के सच्चे शुभ चिन्तक हैं ।” 

“देशी राज्य लोक परिष३, प्रजा परिपशें और प्रजा सण्डल्नों 
से भी कहूँगा कि उन्हें कांग्रेस जैसी सहान और सम्माननीय संस्था 
की नीति और आश्वासनों का सचाई के साथ अनुसरण करना 
अाहिये | उन्हे राजाओं और उनकी सरकारों के विहद्ध आन्दोलन 
खड़े नहीं करने चाहिये | पुराना युग बदल रहा है और नया युग शुरू 

दो रहा है| इम मौके पर र्यासतों की तथा शेष भारत की सरकारों 
की सता को ज्ञीण नहीं किया जाना चाहिये |? 

११ जुज्ञाई को सरदार पटेल के उपरोक्त वक्तव्य का स्वागत 
करवे-हुए महाराजा अलवर ने उत्हें एक तार भेजते हुए कहा-- 

“रियासती विभाग के उदघाटन के समय आपका रियासतों 
के विषय मे जो भाषण हुआ, उसका मैं स्वागत करता हूँ। रियासत 
आओर मारत के भविश्य के सम्बन्ध में यह एक शुभ चिन्ह है। मुझे 
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देश्वास है कि सरकार आपके हाश घोषित नीति पर दृढ़ रहेगी ओर 
इसमे भी कुछ शंका नही कि रियासते आपके द्वारा बढ़ाये गये दोस्तो 
के हाथ को गृहण करेंगी | हमे अपने लक्ष्य की ओर मिलकर साथ 
साथ बढ़ना च हिये |” 

२४ जुलाई वो तत्कालीन वायसराय एवं गबनर जनरत्त ला 
माउम्टवेटन ने भारतीय रियासतों के राजाओं और उसके प्रति 
निधियों के समझ सामायिक चेतावनी देते हुए कहा-- 

"सरदार बल्लस भाई पटेल मे रियासत्री विभाग को संभाक्ष 
कर जो ८क:व्य दिया है वह सचमुच एक राजतीतिज्ञ के योग्य है और: 
मैं उसके प्रति अपती भ्रद्धान्जलि अर्पित करता हूँ ।” 

४यदि रियासते एक या दूसरे उपनिवेश में सम्मिलित नहीं ह३ 
तो फिर बतसाल हथियारों कप्राप्त करने में थे समरत साधनों से 
चंचित करदी जायेगी ।” 

“वेदेशिक मामतों का सम्बन्ध सुरक्षा से है। इस मामले में 
बड़ी से बड़ी रियासत भी अलग कार्य नहीं कर सकती | ईष्ट इंडिया 
कम्पनी के समय से बड़ी से बड़ी श्यासतों का भी सम्बन्ध बृदेशिक 
ममल्ो से नही रहा है |” द 

“इस प्रवेश पत्र के दारा आप मारतं,य संघ में केवल तीन 
विघयो के बारे में शामित्र होते हैं। आप पर इस विषय में किसी 
अकार की आर्थिक जिम्मेदारी भी नहीं लादी जारही है। प्रवेश पत्र 
में यह स्पष्ट है कि बेन्‍्द्रीय सरकार किसी और विषय मे रियासत की 
आ्यान्तरिक खतंत्रता मे हरतक्तेप नहीं करेगी |” 

आप लोगो को यह ध्योन् मे रखना चाहिये कि सत्ता हस्ता- 

नतरित करते का दिर--१५ अगरत १६४४--बहुत ही निकट आंरहां 

है और यदि ऋ%प भारतीय संघ में. आना चाहते है तो आपको १४ 
अगरत से पहिले आह्ाना चाहिये ।मुमे इसमे बिकदुल भी शंका 
नहीं कि यह बात रियारुतों के द्वित में है और हर एक चतुर राजा 


हि 
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ओर बुद्धिमान सरकार भारत उपनिवेश से ऐसे आधार पर सम्बन्ध 
स्थापित करना चाहेगी जिससे उत्तकी आन्तरिक स्वतंत्रता बच्ती रहे 
ओर वह विदेशी मामल्नों, रक्ा और यातायात को परेशानी से 
बचे रहे |? 

वायसराय ने एस्ेेण्डे पर विचार करने के त्िये एक समिति का 
निर्भाए किया था उसके एक भाग का कार्य था “प्रवेश पत्र” पर 
विचार करना और दूसरे के सिपुदं “यथापूब सममौते” तथा अन्य * 
मामलों पर विचार करना । 

उपरोक्त समिति ने २६ जुलाई को यह तिर्ण्य दिया कि १५ 
अगरत से पूर्व भारतीय रियासतो को भारतीय सच में सम्मिलित हो 
जाना चाहिये | साथ ही समिति ने प्रवेश पत्र के मसबिदे को भी 
अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया | 

३१ जुलाई १६४७ को भारत सरकार और-और रियासतों के 
प्रतिनिधियों का अन्तिम बार एक सस्मेज्न हुआ, जिसमें संशोधित 
प्रवेश पत्रु और यथा पूर्व समझौते पर विचार विनिमय किया गया 
और सर सम्पत्ति से वह प्रवेश पत्र स्वीकृत हुआ। इस प्रवेश पत्र में 
ञ्यच किसी प्रकार का परिवतन नहीं किया ज्ायेगा। भरेशों को इसे 
वर्तमान रूप मे ही स्वीकार करना होगा । जो रियासतें प्रवेश पत्र पर 
हस्ताक्षर कर देंगी, उन्ही के साथ भारत सरकार यथा पूर्व सममौता 
करेगी । जो रियासतें भारत के साथ नहीं मिलेगी, उनके साथ याता- 
यात, सुरक्षा, और विदेशों मे उनके नागरिकों की रक्षा तथा आर्थिक 
मामलो अर्थात्‌ कंट्रोल व सात मुदैया करने आदि के सम्बन्ध में किये 
गये तमाम्न समभोते खत्म कर दिये जायेगे । 


सशोधित प्रवेश पत्र 


“चूंकि भारतीय स्वाधीनता कानून १६४७ में यह वताया गया 
है कि १५ अगस्त १६४७ से रचतंत्र भारतीय उपनिवेश स्थापित हो 
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जायगा और १६३४ का भारतीय विधान गबंनर जनरल की स्वीकृति 
के साथ परिवर्तित एवं संशीधित रूप मे भारतीय उपनिवेश पर लागू 
हो सकेगा और चू'कि गबनर जनरल द्वारा स्वोक्ृत १६३५ के भारतीय 
विधान में यह विधान है कि कोई भी भारतीय रियांसत प्रवेश पत्र पर 
हस्ताक्षर करने के साथ भारत में शामिल होसकती है, अतएव मै" 
रथ अमुक '”"” “'रियाप्षत का नरेश अपनी रियाप्तत में प्राप्त सर्वोच्च 
- सत्ता के अनुसार अपने अवेश पत्र पर हस्ताक्षर करता हूँ, और साथ 
ही यह भी घोषित करता हँ-- 

(९) में भारतीय उपत्िवेश के साथ इस इरादे से शामित्न होता 
हूँ कि भारत के गबनर जनरल, ओऔपनिवेशिक धारा सभा, 
फीडरल कोट, तथा दूसरे अधिकारियों को इस्त प्रवेश पत्र 
पर हस्ताक्षर करने के कारण, मगर कुछ ज़िशेप शर्तों के 
साथ औपन्विपिक विपयो के सम्बन्ध मे अमुक रियासत. .. 

में उप्त १६३४५ के भारतीय विधान के अनुसार 
अपने अधिकारों का प्रयोग करने की छूट होगी ज्ञों १५ 
अगस्त १६४७ को भारतीय उपनिधेष में ज्ञागू होगा । 

(२) मैं यह आश्वासन देता हूँ कि मेरी रियासत से इस विधान 

'. को दफाओ को कार्यान्वित किया जायेगा ओर वह भी उत्ी 
हृद्‌ तक जहाँ ठक्क कि अवेरी पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद 
बह लागू हो सकेगा | 

(३) शिड्यूल (सूची) में प्रतिपादित विषयों को छोड़कर अन्य 
सब विषयो के सम्बन्ध में औपनिवेषिक धारा सभा को 
रियासत के छिये कानून बनाने का अधिकार होगा | 

(४) मैं यह भी घोषित करता हूँ कि मै इस आश्वासन पर भारतीय 
उपनिवेश के साथ शामित्र होता हूँ. कि यदि गश्रनर जनरल , 
तथा इस रियासत के नरेश के बीच यह समझौता हो जाता है 
कि औपनिषेषिक धारा सभा द्वारा स्वीकृत किसी कादून को 
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कार्यान्वित करने का काम रियोस्तत के नरेश का होगा तो 
ऐसा कोई भी समझौता इस प्रवेश पत्र का अश होगा और 
उस पर वेसे ही आचरण किया जायेगा। 

(५) मेरे इस. प्रवेश पत्र की शर्तें १५ अगस्त के बाइ प्रचलित 

.... विधान अथवा भारतीय खतंत्रता विधान १६४७ में संशोधन 

करने के बाद तब तक परिवर्तित त की जासकेंगी जब तक 
कि मे ऐसे संशोधन को एक पूरक प्रवेश पत्र द्वारा स्वीकृत 
नकरतू | 
(६) औपलनिवेधिक धारा सभा को इस रियासत के सम्बन्ध में 
ऐसा कोई भी काबून बनाने का इख्तयार नही होगा कि 
जिससे औपनिवेषिक सरकार को जबरदस्ती रियासत की 
जमीन दृस्तगत करने को छूट हो । लेकिन यदि औपनिवेषिक 
सरक्षार को इस रिशप्तत में कागू होने वाले औपनिवेषिक 
कानून को का्योन्वित करने के लिये उमीन की जरुरत होगी 
तो उसकी प्रार्थना पर.मैं उसे दे दृ'गा । उसकी शर्तों के बारे में 
समभीता कर लिया जावेगा। और यदि सममौता न हो 
सका तो भारत सरकार के चीफ जह्टिस द्वारा नियुक्त पंच 
जो फेसता देंगे बह मुझे मान्य होगा ) 

(५) इस प्रवेश पत्र द्वारा मैंने यह स्वीकार नहीं किया है कि मैं 
भारत के किसी भी भावी विधान को रवीक्ार कर लगा 
और ऐसे किसी भी भावी विधान के . अनुसार मुझे भारत 
सरकार के साथ घमसौता करना होगा। 

(८) इ्स प्रवेश पत्र से मेरी रियाप्षत में मेरी सर्वोच्च सत्ता पर 
कोई असर न पड़ेगा। मुझे इस रियासत का नरेश होने से 
जो अधिकार प्प्त हैं और इस समय रियासत में जो कानून 
प्रचलित है, उत्त पर भी किसी किस्म का असर न होगा ] 

(६) मैं यह घोषित करता हूँ कि मै इस रियासत की ओर से 
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तारीख तक उन्तकी प्रतीक्षा करू, इसके बाद उन्तके साथ दूसरा ही 
बताव होगा ।”? 

“हस राज्ञाओं से कहते है कि अगर उन्हे अपने राज्य बचाने 
हैं तो संघ मे शामित्ष हो जाये । जो अकेला रहेगा बह मर जायगा। 
अकेला रहना अब संसव नही है| जब जोर की आँवी चलती हैं. तब 
बीच में अकेला खड़ा हुआ छोटा-मोट! बृक्त अपने आप गिर जाता 
है। अतः चाहे केसा भी बड़े से बढ़ा राज्य हो, उसको संघ के भीतर 
आना ही होगा | बाहर कोई रह कर अपने अत्तित्व को कायस नहीं 
रख सकता |? 

१२ अगस्त तक भारतवर्ष की कु्ष रियासते भारतीय संघ से 
शामिल हो गई | भोपाल और इन्दौर के शासक्रो को थो ११ अगस्त 
को वायसराय से मिले थे, यह मिन्रतापूर्ण सलाह प्रदान की गई है कि 
यदि वे भारतीब उपनिवेश मे शामिल नहीं होगे तो वे अपने सर पर 
बहुत बड़ा जोखम भोल लेंगे और १५ अगस्त के बाद चायसराय 
उनको सहायता नहीं कर सकेगे। इन दो रियसतो के सिवाय दो 
'स्थिसते ओर थी जिनका झगड़ा जोरों पर जारी थां--१ काश्सीर 
२ हेंद्राबाद । 

हेद्राबाद स्वयं संघ में शामिल नदी हुआ | उसने इसी बीच 
एक ओर समस्या झूड़ी कर दी और बह यह कि हंद्रावाद ने १&- 
अगरत को अग्नेजा का शासन हटते ही वरार पर अपना हक बताकर 
उसे भारतीय सरकार से हड़प लेने की चाल चली | अभी तक बरार 
अंग्रेजों के हाथ में था ओर शासन की व्यवस्था के लिबे ब्रिटिश सुर- 
कार ने उसे सी० पी० के साथ जोड़ दिया था। हैदराबाद के इस दादे- 
के कारण बरार की जनता मे सनसत्ती फेज गई ओर सारा बरार हैद्‌ 
शबाद से विभुख हो गया । बरार _के नेताओ ने भारत सरकार से 
प्राथनाएँ भी की, डेपूटेशन भी गये। आखिर इस विकट परिस्थिति से 
भारत को बचाने के लिये वायसराय ने स्वतन्त्रता कानून १६४७ को: 
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-चारा ६ उपधारा सी के अनुसार १६३५ के गवर्मेंट आम इस्डियां 
शेक्ट में संशोधन करते हुए निम्तलिद्वित आज्ञा ता० २६ अगस्त को 
अदान की-- 
“भारतीय डोमीनियन की स्थापना के ठीक पहिले बरार पर 
जिस प्रकार शासन होता था, वेस। ही अब भी होगा और 
सध्यप्रान्त वथा बरार के नाम से गबनर के शासनाधीन एक 
प्रान्त के रूप में बरार सध्यप्रान्त के साथ पूवबत शाप्तित होता 
रहेगा | साथ ही १६३४ के कानून में भारतीय डोमीतियन का 
जो भी उल्लेख होगा, उप्तमें बरार का उल्लेख भी सम्मिलित 
समझा जायेगा | 
इस प्रकार बरार हमेशा को हैदराबाद से हटा कर सध्यप्रान्त 
नें शामित्र करदिया गया । 
हमने ऊपर बताया है कि (५ अगस्त के बाद भारतीय संघ 
की ४ रियासतें ही ऐसी रहीं जो उसमे सम्मिल्षित नहीं हुईं। १--काश* 
भीर २--हैदराबाद | सोपाज्ष और इन्दौर ने बहुत कशमकरश के वाई 
१४ आगस्त को प्रवेश पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये और भारत के बीच 
मौजूदा सम्बन्ध को अस्थायी तौर पर छवें कात्यों कायम रखना 
स्वीकार कर लिया । भोपात्न के प्रधान मंत्री ने एक विज्ञप्ति के द्वारा 
इसको साधिकार घोषण भी करदी थी। यह घोषण कुछ अज्ञात 
कारणों वश २७ अगस्त को प्रकाशित की गई बेसे पत्नों के सम्बाद 
दाताओं और बाद में भोपाज्ञ की सरकारी विज्ञणि द्वारा भी इक 


पुष्टि हो चुकी थी कि नवाब भोपाल किन्हीं कारणों वश २५ अगस्त 


के बाद ही घोषणा करता चाहते थे | भारत सरकार का रियासती 
विसाग समय समय पर उपनिवेश में सम्मिज्षित होने वालो रियासत्ता 
को सूची प्रकाशित करता र्‌हता था पर उसने भी २७ अगस्त के पूव 
भोपाल का नाम सूची में शामित्ञ नहीं किया | हो सकता है कि इस 

सारत सरकार ने भोपात की छुछ सुभिद्दाओं का खयाल रखा हा । 


डी 


] 
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राजनीतिक दृष्टि से इन्दौर की अपेक्षा नवाब भोपाल का भारतीय 
संघ में शामिल होजाना विशेष महत्वपूर्ण था। इस के पीछे एक 
लम्बी और दुखद कहानी छिपी हुईं थी। नवाब भोपाल नरेन्द्र मण्डल 
के चांसलर थे । भारतीय विधान परिषद्‌ में रियासतों के शामिल होने 
के बारे में नरेन्द्र मरडल और विधान परिषद्‌ को समझौता समितियों 
में एक समझोता हुआ उसके बावजूद नवाब भोपाल की यह कोशिश 
रही कि रियासते विधान परिषद्‌ भे शरीक न हों । किन्तु कुछ देश प्रेमी 
नरेशों के आगे नवाब साहब की यह चाक्ष त चल सकी और अधिकां- 
श रियासतो ने सममोते के अनुसार खतंत्र भारत का विधान बनाने 
के लिये विधान परिषद्‌ मे शरीक होना ते'कर लियां। फ़िर भी नवाव 
भोपाल ने अपना कुचक्र बन्द नहीं किया । उन्होने कुछ रियासतो को 
अपनी तरफ फोड़ तिया। सर महम्मद्‌ जफरुल्जा को अपना वकील 
बनाकर इगलेण्ड भेजा गया और अनुदार दलो नेताओं की सहायता 
प्राप्त करने की चेष्टा की गई | रियासतों का एक अलग डोमीनियन 
कायम करने के भी खयाली पुलाव पकाये गये। नवाब साहब ने 
भावण कोर के दीषान से भी सम्बन्ध स्थापित कर लिया जो अपनी 
रियासत को स्वतंत्र कर देने को घोषणा करदेने पर तुले हुए थे। 
परन्तु दुभाग्य की बात यह रही कि नवाब भोपाल को बाहर से इच्छित 
प्हययता प्राप्त न हो सकी और उनके परम भक्त साथी भी हवा का 
रुख पहिचान कर धीरे धीरे खिसकने लगे । अन्त में नवाव साहब ने 
देखा कि जिस उल्टे रास्ते पर उन्होंने कदम रखना आरंभ किया था, 
उस पर वह अकेले ही रहृगये है। भोपाल के प्राधान मंत्री ने अपने 
बक्तव्य मे कहा है कि-- 

“भारत के आर्थिक और राजनीतिक इतिहास को तथा 
अनिवाय भोगोलिक कारणो को ध्यान में रखते हुए कोई-भी रियासत 
चाहे वह बड़ी हो या छोटी-शेष मुल्क से विंलकुल अलग नहीं रह 
सकती ।”? 
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यह सचाई तो सूर्य को भांति व्रिल॒इल् स्पष्ट थी ही। फिर भी 
अवतक भोपाल के नवाब न जाने क्यों उसकी अपेक्षा फरते, चले ज्ञा 
रहे थे, किन्तु अन्त में उन्हे इसे रवीकार करना ही पड़ा। कितना 
अच्छा होता कि हेदराबाद रियासत भी भोपाल ही की तरह इस 
सचाई छो समझ लेती और इसके अनुसार भारतीय संघ में सम्मिलित 
हो ज्ञाती। आखिर उसे सम्मिलित तो आज नहीं, कल होना पढ़ेगा 
पर देर से किये काम से कोई सुन्दरता नहीं रह जाती । 

भोपाल के प्रधान मंत्री ने इस समय जो विज्ञप्ति प्रकाशित की 
थी, चह काफी लम्बी चौड़ी थी | उसमे श्यासत ने अपनी टांग ऊची 

' शखने की चेष्टा की है। उसमे कहागया है कि-- 

४१४ अग्त को ब्रिटेन की साथ भौम सत्ता खत्म होने के वाद 
भोपाल ने सावभौम रियासत के रूप में अपनी स्वतंत्रता श्रदण करली है। 
किंतु भोपालके नवाब १४ अगस्तको स्क्षा,वेदेपिक तथा यातायातके विपभे 
को भारतीय यूनियन को सौंयते के सम दौते पर हस्ताक्षर कर चुके थे ।” 

तब फिर भोपाल रियासत को सावभौस रियासत कहने का 
प्रयास व्यथ ही किया गया है। यह तो शब्दों के साथ खिलवाड़ 
करना हुआ जिससे कोई भी प्रभाविन नहीं हो सकता। विश्ञत्ति में 
यह भी कहा गया है कि प्रस्तुत समझौते के द्वारा किसी भी रूप में 
रियासत के लिये साबभौम सत्ता प्राण न होती और नही रियासत 
के लोगों की शासक के प्रति अथवा रियासत के प्रति जो बफादारीं 
की भाषता है, एस पर कोई असर पड़ता है। रियासत के लोग शाप्तक् 
की प्रजा बने रहेंगे और उसके प्रति पूरे वफादार रहेगे। यह तो कई 
बार स्पष्ट किया जा चुका है कि भारत की डोसीनियन सरकार रिया- 
सतो के सम्बन्ध मे वरिष्ठ सत्ता का पद गृहश करना नहीं चाहती 
बल्कि रियासतो का बरात्ररी के नाते सहशोग चाहती है | सोपात्न के 
शींग वहाँ के शासक के प्रति वफादार रहेंगे डिन्तु सोपाल जब भारतीय 
उपनिवेश का अंग बनगया तो भोपाल के लोग भारतीय यूनियन के 


न 
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भी नागरिक हो जाते हैं और उसके प्रति वफादार रहता सी उसका 
क्तेव्य होंगा। भोपाल के प्रधान मंत्री की विज्ञप्ति में जो यह कहा 
“गया है कि “रियासत भादी विधान को मंजूर या नामंजूर कर सकेगी 
रियांसत पर भारतीय डोमीनियन से शामित्न होने के कारण कोई 
आर्थिक दायित्व नहीं आता है और यूनियन सरकार रियासत के 
भीतरी मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकेगी |? यह सब प्रवेश 
भत्न की शर्तों के अनुसार ही थां। भारतीय संघ में शामिल्र होने वाली 
“सभी रियासतो के साथ यह शर्ते समान है और चूकि भोपात् ने उनपर 
विशेष जोर दिया है इसलिये किसी को भी इस गलत फहमी में नहीं 
रहना चाहिये कि ६स बारे में सोपल के साथ कोई विशेष रियासत 
की गई है | 
नवाब भोपाल ने इस विशेष अवस्तर पर एक सन्देश भी दिया 
“था । उससे उन्होने रियाध्त में शान्ति और सास्मदायिक एकता रखने 
-की जो अपीज की, उसका सभी ने स्वागत किया। उन्होंने अपनी 
“अज्ञा के लिये अपना जीवन तक उत्सगे कर देने की वात फिर से 
टुदृराई थी | यदि नवीव भोपाल सचमुच अपनी प्रजा के सेव फ वनना 
चाहते हैं तो सचमुच उन्हे अपनी प्रजा की इच्छा के अनुसार चलना 
-चाहिये | प्रज्ञा की राज की सच्ची मालिक होती है। भोपाल की प्रजा 
-चाहती है कि राज्य से उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी जाय । 
भोपाल के नवाब अपनी प्रजा की सबसे बड़ी सेचा यही कर सकते 
है क्ि तुरन्त दी उत्तर दायी शासन स्थापित करदें और खुद वेधानिक्र 
*शासक बन जाये | तभी रियासत की हिन्दू और मुस्किस प्रज्ञा उनके 
श्रति सच्ची वफादारी रख सकेगी | 
रियासतों के सम्बन्ध मे विधान परिषद्‌ को सोचने योग्य यह्‌ 
- अश्त नही था कि जो रियासते अभी भी भारतीय संघ से बाहर रह 
स्‍्वायी थीं वे भी संघ मे शामित्ष हो जायें, वरन असक्की समस्या तो 
- यह थी कि जो रियासतें संघ में शामित्र हो गई थीं उनझे सम्मुख सत्र 
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से बड़ा सवात्न यही था कि वे अपनी आन्तरिक शासन व्यवस्था को 
सुधारे और उसे दूसरे प्रान्तों के स्तर पर ले आयें। यह रियासती 
मंत्रियों के जिये सब से प्रथम ध्यात देने योग्य बात थी | प्रवेश पत्र 
के अर्थों का श्रमर्थ करके, दूसरे प्रतिक्रियावांदी नरेशो के बहकावे में 
आकर पुरानी रफ्तार से द्वी शासन व्यवस्था कायम रखना जनता के 
साथ दगावाजी करने के ममाव था । यदि मेस्तोर की तरह मजबूत 
द्वाथों में जवता का नेत्रत्व रहता तो फिर संत्रिमएडल की ओर आशा 
की दृष्टि से देखना भी वेकार थां। कई रियासतें इतनी छोटी और 
जमाने के लिहाज़ से इतनी पिछड़ी हुई हैं कि उन्तमें नेत्रत्वथ कभी भी 
पन्प नही सकता । यदि ऐसी रियासतों में हलचल होती भी तो नेत्रत्व 
परिणाम में कमज्ञोर और अदूरदर्शी पाया जाता। यदि ऐसे नेत्नत्व 
के भरोसे पर सब शक्ति सम्पन्न एवं निरंकुश नरेशों से उन मांगों के 
मनवाने के लिये संघर्ष छेड़ा भी जाता तो जनता का घोर दमन ही 
होता। नरेशो के परामर्श दाता तो शब्दों का जाल विछाकर इस 
संघर्षों को सहज् द्वी टाल देते है। रियासती लोकतन्त्र का सीधा 
सम्बन्ध केन्द्र के विदेशी विभाग तथा सुरक्षा से होता है। यह ध्यान 
देने योग्य वात है कि देश की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति एवं स्तर को इन 
पांच तौ सत्तर के करीब रियासतो के सेच्छाचारी शासन से जितना 
सुकसात्त पहुँचा है उतना किसी अन्य बात से नहीं | देश की इस एक 
तिहाई आबादी को आरंमिक लो कतंत्रीय अधिकार प्रदान कर देने से 
इन्कार कर देना ही संघ की सुरक्षा को खतरा पेदा कर देना है। संघ 
के मौलिक अधिकारों की दफाएँ यदि इन दस करोड़ मनुष्यों पर 
लागू नहीं हुईं तो यह संघ को लांछन लगाने जैसी ही बात हुईं। अतः 
संघीय सरकार का यह कर्तव्य है कि वह यदि रियासतों के आन्तरिक 
मामलों में दखल नहीं देना चाहती है तो इसका यह सतत्त्र कंदापि 
की हत्या होती देखती रहेगी । मेसोर और हैदराबाद में जन आसरदो- 
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लगो को जिप्त प्रकार कुचला जारहा था उसी से स्प्रष्ट हो ज्ञाता थां 
कि संघ रियासतों से राजनीतिक व्यवहार करने सें पीछे हट रहा है। 
माना कि दोत्नों रियासतों की समस्याएँ भिन्न भिन्न थीं। मंसोर में 
नरेश जनता की पूर्ण ज्ञो झतन्त्रीय शासत्त की सांग को ठुकरा रहा था 
पर हैदरात्राद में जनता की उपरोक्त मांग ही नहीं ठुकराई जारी थी. 
बरन्‌ बहुसंस्यक जनता अपने भाग्य को भारतीय संध से जोड़ना 
चाहती थी, इस इच्छा को भी कुचला जारहा था। भारतीय संघ की 
असमथता इसी से प्रकट हो जाती है कि वह १० करोड़ जनता की 
सदिच्छा की पूर्ति मे कुछ भी सहायतां नही दे सका | साथ ही संघ की 
यह नीति कि वह रियोसतो के भीतरी मामलों में दखत्न नहीं देया, 
स्पष्ट ही समर में आज्ञाती है | नरेशों से यह उस्मीद रखता कि बे 
ओन्‍तरिक शासन को सुचार रूप से संचालित होने देंगे कठिन ही 
है, दूसरे जनप्रिय मंत्रियो मे अभी शासन व्यवस्था को ठीक तरह से 
चलाने की चतुराई भी नहीं है । इसके परिणाम यंत्र तंत्र संघो आदि 
मे देखे जाप्तकते है। कही भी अभी व्यवस्थित शासन नहीं. जम सका 
है। इसका परिणाम यह नज़र आरहा है कि जनता में असन्तोष 
विशेष बढ़ता जारहा है । 

हेद्राबाद के सम्बन्ध मे भारतीय संघ की नींति राजनीतिक 
दृष्टि से उचित ही रही । जो शर्ते दूसरी रियासतों ने स्वीकार कीं 
उन्हीं शर्तों के साथ यदि हैदराबाद संघ में शरीक होगा चाहता तो हो 
सकता था | निजास के अपनी ज़िद पर अड़े रहने का परिणाम ही 
यह होगा कि उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सासना करना पड़ेगा। 
कठिनाइयों के बाद ही वे सममेगे कि भारतीय संघ के साथ रह कर 
ही वे तथा उनकी प्रजा सुख और शान्ति से रह सकती है। इंसी 
आर्थिक रुकावट की सयंकरता से भय खाकर ही भोपाल भारतीय 
संघ में शामिल होगया | 

२१ अगस्त १६४४ को भरतपुर रियासत ने प्रवेश पत्र पर 
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दस्तखत कर दिये | इसके पूत्र १४ अगस्त को भोवाल तथा १५ अगस्त 
को इन्दौर ने प्रवेशपत्र पर दस्तखत किये | 

१६ अगस्त को दक्षिण की सात रियासवों--सांगज्ी, फाल्टम, 
मिरज, यामढुगं, भोर, कुरदबाड़ और औंब--ते निरचरय कर किया 
था कि वे एक संघ के रूप में अपनो सम्मिलित शाप्तत व्यवस्था कायम 
करेंगी | इसके अनुप्तार वे अपनी पारस्परिक सोमाओं का अन्त कर 
देँगी। उनकी व्यवध्यापिक्का तथा न्याय विभाग एक्न ही हो जायेंगे 
उपरोक्त सातों नरेश अपनी प्रजा को पूर्ण र्तवतंत्रवा देने को उत्सुक हैं, 
अतः उन्होंने यह व्यवस्था की है। उनका यह दृहू इरादा है कि इध 
प्रकार उनकी शापन व्यवस्था प्रान्तों के समान हो हो ज्ञयेगी। वे 
शीघ्र ही अपने यहाँ एक सम्मिलित विवान निर्मात्री सभा, जो व्ययत्था 
का कार्य भी करेगी, स्थापित कर रहे हैं। उत्तके विधात का झा।पार 
भारतीय विधान ही रहेगा | इन रियासर्यों का सम्पित्षित ताथ 
“संत्रुक्त दक्षिणी स्यासतें? रहेगा | इन छो शासत ठ्यत्रश्था लोकतंत्री 
होगी | इत् समग्र जो शक्तियां राजा के पास हैं, वे छिर राजपमुद्ध के 
अधिकार में होंगी | चह्ी शाघव का प्रवान होगा। शासन व्यत्ष्या 
का काय राजप्रमुख करेंगे और विवान निर्माण का कार्य लोकपरभा 
करेगी | मंत्रिमए्दत्न के नेता अन्तरिम सरकार में काय करेंगे। संश्रुक 
रिवासतों की एक ही हाईकोट रहेगो जितमें अवश्यक्रानु पर जब 
नियत किये जायेंगे। विव्राव निर्मात्री के सदस्यों के चुवात सांतों 
रियाप्ततों की कुछ आत्ादी में १ लाख पोछे एक आदमी के अनुधार 
होगा । इसके अज्ञावा ३ सीटें--१ हरिजत, १ मुस्त्तिम और ! 
महिला के िये सुरक्षित रहेंगी | 

अगस्त १६४७ के अन्त तक दो बड़ी रियासतों हैदराबाद और , 
कश्मीर ने किस संध में सम्मिलित हों, इत सम्बन्ध में फेप्तल्ना नहीं 
किया था | वसे काश्मीर ने पाकिस्तान और भारत दोनों 
से अपने सम्बन्ध स्थापित कर लिये थे। अगस्त के अन्त तक्क री 
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और सी प्रप की २६ रियासतों में से १६ रियाध्षतें भारतीय संघ में 
शामिल हो गई'। 

कुछ समय बाद तत्नचर रियास्तत भी भारतीय संघ में शामित्न 
हो गई। २२ सितस्वर को जाम साहब नवानगर ने एवं वक्तव्य देते 
हुए कहा-- 

“जूबागढ़ ने वाबरियावाढ़ में घुस कर भारत की सावभौमतां 
पर हसला किया है। बाबरियावाढ़ भारतीय संघ में शामिल हो चुका 
है | इसके पास ही एक और रियासत मंगरोल है। यह रियासत भी 
आरतीय संघ में शामित्र हो चुद्दी है।यदि जूनागढ़ ने इस पर भी 
हमला किया तो भारतीय संघ को सावभोमता पर जबरदस्त आधात 
'होगा। भारत सरकार को चाहिये कि वह इन दोनो रियासतोकों जूता- 
गढ़ के हमले से बचाये भारत सरकार ने सेना की एक टुकढ़ी राज“ 
कोट में भेज दी है लेकिन जूनागढ़ के पोन्‍्ट आफिस, तारघर आदि 
सभी भारतीय संघ के है। मै जूनागढ़ के नवाव साहव से निवेदन 
ऋकरू गा कि वे अपने निर्णय पर पुरर्विचार करे और भविष्य से एक 
लबरदस्त खतरा जो निश्चित रूप से सामने आने वाला है, उसे 
दाजने की को शिश करे |? 

जूतागढ़ भौगोलिक आधार तथा अन्य अवांछनीय कारणों से 
भारतीय संघ से ही सम्वन्ध स्थापित फर सकता था पर वज्ञाग्र इसके 
बह चुपचाप पाकिस्तान के साथ शामित् हो गया | इसके बाद भगड़े 
पदा करके उसके पास की वाबरियागढ़ तथा सांगरोल रियासत्ों को 
“भी पाकिस्तान सें शामित्न करने के तिये अन्दरूनो रूप से बाध्य करने 
लगा । इस स्थिति तथा नवानगर के जामसाहव के वक्तव्य के बाद 
आारत सरक्षार को वाध्य होकर इस ओर ध्यान देना पड़ा! भारत 
सरकार ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए निम्त वक्तव्य यह विभाग की 
ओर से प्रकाशित किश-- 

“सारत सरकार इस समय और हमेशा द्वी इस उल्फे हुए 
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भसले को ते करने के लिये, पाक्रिस्तान तथा जूनागढ़ को सरकारों से" 
बातचीत करने को उद्यत हैं। भारत सरकार जूनागढ़ के अन्दर और. 
धाहर की पड़ोसी रियासदों के हितों के संरक्षण के लिये वाध्य है । 
बह अपनी इस जिम्मेदारी को हमेशा ही इमांनदारी से पूरा करेगी”? 

“जूनागढ़ के पाकिस्तान में शामित्ष हो जाने से .काठियावाढ़ 
की स्थिति मे जनता को जो दिलचस्पी पेदा हो गई है, उसके लिये 
भारत सरकार को जूनागढ़ के पाकिस्तान में शामित्र द्वो जाने से 
उत्पन्न स्थिति तथा अपनी लद्दिषयक नीति को समझाना आवश्यक 
हो गया है । जूनागढ़ ऐसी रियासतों के बीच में स्थित है जो सभी 
भांरतीय संघ में शामिल हो चुकी हैं ओर उसछी सीमाएँ भी जूनागढ़ 
से मिली हुई हैं| जूनागढ़ की सीमा मे द्वी ऐसी रियासतों की सीमाएँ 
फंसी हुई हैं जो भारतीय संघ में मिल चुकों है उदाहरण के लिये 
जूनागढ़ की सीमाओं के भीतर भावनगर, नवानगर, गोडज और. 
बड़ौदा की रियासतें हैं। रेशवे, पोस्ट और टेज्ीआफ सरबितें जो जूना- 
गढ़ मे हैं, वे भारतीय संघ की ही बस्तुएँ हैं। रेलवे, पोलिस और 
टेब्रीश्राफ और टेलीफोन सभी पर भारतीयसंघ द्वारा दी संचलित होते 
है । रियासत की आवादी प्राय: ६७१००० है जिसमें प्रायः ५४३००० 
या ८१ फीसदी गेर मुस्किस रहते हैं ।? 

“संद्धान्तिक रूपए से श्रटिश सावभौम सत्ता के अन्त ने भार- 
तीय रियासतो को इस वात के किये स्व॒तन्त्र छोड़ दिया है कि थे किसी 
भी राष्ट्र-गरकिस्ताल या आरत में शामिल्र हो सकती हैं लेकिन 
हमेशा यह वाद भानी मई है कि रियासतों की इस स्वसन्त्रवा का 
व्यवद्दारिक प्रयोग भोगोतिक आधार पर ही किया जायेगा। इसका 
श्पष्ठी करण २४ जुलाई को रियासत्ों के प्रतिनिधियों छी कान्फरोन्स 
में गवनर जनरह् तार्ड माउव्वेटव ने किया था। उन्होंने जो सप्टी- 
करण किया था, झरत सरकार की रियाप्तों सम्बन्धी नीति का वह 
सार. था। इस कानकलेन्स में जूनागढ़ का एक अतिनिधि मी शामित 
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| 
-था। अपने सावजनिक वक्तव्य में जूनागढ़ के लवाब ने भो कठियावाढ़ 
' की सुरक्षा की नीति का समर्थन किया । जूनागढ़ ने भांरत सरकार से 
/ कमी भी सम्मिलित होने की शर्तों पर विचार करने की चेष्टा नहीं 
। की | बजाय इसके, बिना क्रिसी सूचना के द्वी यह घोषित कर दिया 
/ जया क्ि जूतागढ़ पाकिस्तान में शामिज्ञाहों गया है और पाकिस्तान ने 
: छसे स्वीकार भी कर लिया है|? 
“जूनागढ़ की उपरोक्त घोषणा के पूत यह आसार नजर आ 
, रहे थे कि वह पाकिस्तान में शामित्र होने वाला है इस पर भारत 
सरकार ने शीघ्र ही पाकिस्तान की सरकार छो लिखा कि इस बात 
का फंसला जूतागढ़ की जनता को ही करने दिया जाय इस पत्रव्यव- 
द्वार का पाकिस्तान की सरकार ने कोई भी जबाब नहीं दिया। अतः 
भारत सरकार ने रियासतीं विभाग के सेक्रेटरी सि० मेनन को खानगी 
“संदेश के साथ नवाव साइब जूनागढ़ के पास सेज्ञा। दीवान साहब 
से सि० मेनन को कहा कि नवाब साहब मेनत सांहव से मिलने में 
असमथ है| दीवान साहब ने मेनन साहब से यह भी कहा कि इस 
मगाढ़े पर, पाकिस्तान के प्रतिनिधियों, भारत सरकार के प्रतिनिधियों 
लथा जूनागढ़ के प्रतिनिधियों की एक कान्फरेन्स में ही बांतचीव की 
जा सकती हैं। किन्तु इस कान्फरेन्प के सुकाव को न तो जूनागढ़ 
ओर न पाकिस्तान ने ही कार्यान्वित किया ।? 
“इसी बीच भारत सरकार से कई सम्मिलित रियासतों के 
-सथा काठियाबाड़ क्षेत्र के प्रनिनिधि मिज्ञे और उन्होंने कहा झक्ति इससे 
हमारी सुरक्षा को भय है और उन्होने यह भी स्पष्ट किया -कि बहुत 
चादाद में हिन्दू जूनागढ़ से भाग रहे हैं किसी भी तरह से देखा जाय 
तो भो यह स्पष्ट है कि भोगोलिक आधार पर तथा पड़ौस की रिया'* 
सतों को पारस्परिक सीमाओं के उलकने के कारण, जो कवि भारतीय 
रंघ में शामिल हो चुहीं हैं, जूनागड़ का पाकिप्तान मे शामिल्न होना 
इमेशा पड़ौसी रियाप्ततों और जूनागड़ के बीच संत्रप की जड़ बना 
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बहेगा । साथ ह्वी इसके परिणाम में भारत ओर पाकिस्तान में भी 
हमेशा संघण होता रहेगा ।” 

“अतः भारत सरकर ने इस बात का निश्चय कर लिया है कि 
बह इंस समध्या को अवश्य ही हल करेगी | भारत सरकार का अमुख , 
उद्देश्य यही है कि काठियाबाड़ में शान्ति रहे। समस्त काठियावाढ़ में 
शान्ति तभी कायम रह सकती है जब कि काठियावाड़ की समरत रिया- 
सो मे आपसी मेलजोल हो और जूनागढ़ किस राष्ट्र मे शामित्न हो 
इसका फंसला जूनागढ़ की रियातत की जनता ही करे। जनता: 
की इसी इच्छा को पूरतत के लिये भारत सरकार नें' जनमत लेने 
क्रा मिश्वय किया है। भारत सरकार अपनी बात पर दृद् हैं। भारद 
सरक्षार इस नाजुक और पेचीदा समस्या को पाकिस्तान और जूना- 
गढ़ से सेन्री पूरे बातचीत के द्वारा तित्रटा लेने के लिये हमेशा ही 
तयार हैँ। भारत सरकार जूनागढ़ के आस-पास वी रियासतों के स्वार्थों 
की रक्षा के लिये हमेशा हैं| वचन बद्ध हैं, जो भारत सरकार में 
शामित्ष हो चकी है। और वह उन्र प्रतिक्ञाओ को इसानदारी के साथ 
पूणुरूप से निभायेगी ।”? 

जामसाहब नवानगर के वक्तव्य का पाकिस्तान के प्रधान म॑ 
ने उत्तर दत हुए कहा कि यह वक्तव्य सरासर गलतियों और भूझों से 
भरा हुआ है और साम्प्रदायिकता को उकसाने के लिये ही निकात़ा 
गया है। 

इसके साथ ही जूनागढ़ के लिये एक अस्थायी सरकार भी 
इसी बीच कायम होगई । यह बम्बई सें स्थापित की गई। इस सर- 
कार में ६ भत्री थे। इन मंत्रियों को वे सभी अधिकार। थे जी १५ सित- 
भर से पूर्व जूनागढ़ की रियासत को थे। इन अधिकारों की घोषणा' 
अस्थायी सरकार ने बम्बरशे की एक सावजनिक सभा में की थी । 
इस अस्थायी सरकार के प्रधान मंत्री श्री सामल दास गांधी थे। श्री 
सामत्दास ने खुली लड़ाइ की घोषणा करदी और जूनागढ़ का जनता 
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को भारतीय संघ में शामित्र कराने के लिये जिन अधिकारों की आव- 
श्यकता थी वे सब उन्होने ग्रहण किये । 

अस्थायी सरकार के मंत्रियों में निम्न व्यक्ति शामित्र थे-१ श्री 
सामलदास गांधी २ श्री दुह्भ जी केशब जी खेतानी ३ श्री भवादी 
शंकर ओमा ४ सुरागभाई वारू ५ मनीलाल दोषी ४ श्री नरेन्द्र 
नागवानी । 

अस्थायी मत्रिमण्डल स्थापित होने के बाद ही जूनागढ़ं की 
प्रजा के सन्‍्मुख शपथ अहण की गई' | काठियावाड़ की कई रियासतों 
ने इस अस्थायी सरकार को खवीकार किया और उसे हर प्रकार की- 
मदद देने का बचत दिय। सभा के सभापती श्री निहाल चन्द 

शेठ ने कहा-- 

“भारतीय संघ के बजाय पाकिस्तान मे शामिल होना ८९ फी- 
सदी जनता की इच्छाओं को ठोकर मारना है। अब रवाव उन पर 
जबरदस्ती करने पर ठुल्ला है। जन्ता की मरजी के विरुद्ध पाकिस्तान 
में शामित्न होकर ही नवाब ने जनता पर के अपने अधिकार को गा 
दिया है। पाकिस्तान ने जूनागढ़ को अपने में शामिल करके न घिफ 
आत्मनि्ंय के सिद्धान्त ही को ठुकराया है, वत्कि उन वचतों का 
भी अनादर किया है जिसके आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ 
है। इसी कारण यह यथा पूर्व समभौता बेकार है ओर यह रियासत 
की जनता पर किसी भी तरह लागू नहीं किया ज्ञासकता। ? 

सामतलदास गांधी ने कहा-- 

“जूनागढ़ के नवांब ने पाकिस्तान में शामिल होकर अपने 
आपको अपनी प्रजा का शत्रु वनालिया है। यदि शीघ्र ही नवाब ने 
ध्पनी गलती स्वीकार नहीं वी तो वह अपने वंश के साथ ही एखड़ 
जायगा। हम आज से ही किसी भी नवाव या राजा को सानते से 

इन्कार करते हैं। आज्ञ से जूनागद़ू का राज्य अस्थायी सरकार के 
हथों में है। फौज, खजाना, और रियासत की तमाम जायदाद अब 


४६० [सरदार वल्लभभोई पटेल 


अस्थायी सरझार की सम्पति है। जूनागढ़ को जमीन को एक-एक इंच 
भाग तक अस्थायी सरकार के आधीन है । हम पाकिस्तान में सम्मिलित 
नहीं हैं । हम भारतीय संघ से सम्बन्ध जोड़ना चाहते हैं। जो हमारी 
अस्थायी सरकार के विरुद्ध हैं बे रियासत के दुश्मन माने जायेंगे। 
जो भी व्यक्ति, किसी भी रूप में नवाब को मदद पहुँचाता पाया 
जायेगा, उसे दण्ड दिया जायेगा |” 


“जन्पमूमि” के सम्पादक श्री असृतलाल सेठ ने कहां-- 

# यह ऐसा समय है जबकि हर एक युवक को जूनागढ़ के 
विरुद्ध विद्रोह करने के तिये तेयार हो जाना चाहिये। और अपना 
सबस्व रियासत के हित के लिये बलिदान कर देना चाहिये ।” 

श्री दरचार श्री गोपाक्दास देसाई जो राय सांकत्ी के शासक 
हैं, ने कहा कि “मेरी जागीर इस अस्थायो सरकार को रत्रीकार 
करती है में पाकिस्तान को चेतावनी देदेना चाहता हूँ. कि उसे अपनी 
सीमाए बढ़ाने की अभिज्ञाषा का परित्याग कर देना चाहिये बरना 
इससे भंकर खरे पंदा हो जायेगे |? 

उसी सभा में ६००००) रु० युद्ध के लिये एकत्रित 
किये गय। 

र८ सितस्थर १६४७ को जूनागढदू की अस्थाथी सरकार ने 
अपना मोर्चा बम्बई से बदल कर राजक्रोट में स्थापित कर लिया! 
काठियाबाढ़ के कई छोटे मोटे राज्यों ने अस्थायी सरकार को स्वीकार 
कर लिया। कई ताल्लुके दारों ने भी इसे सरकार के रूप मे स्वीकार 
किया ।अंखिल भारतीय लोक परिपद्‌ के नेताओं ने भी इसको हर 
प्रकार को सहायता देने का वचन दिया | बल्लवन्त राय मेहता ने जो 
उसे समय स्टेट पीपल्स कान्फरेन्स के वाइस प्रेसीडेन्ट तथा 
काठियाबाद राजनीतिक कानफरेन्स के जनरल सेक्रेटरी थे 
कहा था कि-- 

हमने यह बिद्रोह जूनागढ़ के शासक के विरुद्ध नहीं किया है; 
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क्योकि वह तो मुसलमान है और इसलिये उसका पाक़िस्ताद 
में शामिल होना स्वाभाविक ही था। हमने यह विरोध इसलिये किया 
है कि वह अपनी प्रज्ञा की इच्छा के विरुद्ध एक विदेशी राष्ट्र के 
मातहत हो गया है जिससे समस्त काठियावाढ़ की शान्ति और सुरक्षा 
को हमेशा के लिये खतरा हो गया हैं। जूनागह़ के मुसलमानों को 
चाहिये कि वे अस्थायी सरकार को दिल्ल खोलकर मदद दे और 

“जूनागढ़ के नवाव को अपना निश्चय बदल ने के लिये मजबूर करें |” 
राजकोट प्रजा मरडल और बड़ौदा के नेताओं तथा जागीर 
दारों ने भी हर तरह की सहायता देते रहने का वचन दिया । 

पोरबन्दर के महाराज ने २६ सितस्वर के अपने वक्तव्य में 
कहा कि “काठियावाद की आर्थिक एवं शज्नीतिक स्थिति और 
खासऊर जूनागढ़ की आर्थिक स्थिति को देखते हुए जवता के सबोपरि 
हित के लिये यही उचित है कि जूनानढ़ भारतीय संघ में शामिल 
हो ज्ञाय !” 

३० सितम्बर को जूनागढ़ की अस्थायी सरकार ने अरने 
चालिटियरों तथा अस्थायी सरहझ्ार के आदमियों की मदद से राज- 
कोट स्थिति “जूनागढ़ गवर्त॑मैन्ट हाउस” को अपने कब्जे में लेलिया। 
और उस पर तिरंगा कए्डा फहरा दिया गया। और सामलदास 
गांधी की अस्थायी सरकार ने उस हाउस में अपना हेड्क्वाटेर 
वाया । राजकोट में जूनागढ़ की कोई सीमा नहीं है पर पन्तु स्थिति 
को देखते हुए दूर ही हैडक्वाटर कायम किया गया | चूँकि अन्यायी 
सरकार शुद्ध जनवा की इच्छां का ही साकार प्रतोक था अतः 
भारतीय संघ की इसके साथ सहानुभूति डोना स्वाभाविक हीथा। 
जतता की सरकार द्वोने से यह विश्वास दो गया था कि इससे जूना- 
गढ़ तथा आसपास की रियासतों में काफी जनज्ाग्ृति हो जावगी 
और समय पाकर यही सरकार भारतीय संघ के साथ समझौता करने 
में समर्थ हो सकेगी । 
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, फिर भी भारत सरकार ने जूनागढ़ की बहुसंख्यक हिन्दू जर्ता 
को आतंक से प्रभावित न होने देनेके लिये तथा उन रियासतों की रक्षा 
केलिये जो जूनागढ़ मे सम्मिजित हो चुकी थीं, अपनी फौज जूनागढ़ के 
आसपास भेजदी थी। फोज भेजने का मतलब जूनागढ़ से दुश्मनी 
करने का नही था। उनमें से एक फीन मरहटों की ही थी मिसके 
कसान्डर गुरुदयाहृलिंह थे। जूनागढ़ के पाघ ६०० आदुमियों की 

एक बटालियन और १४०० सिपाहियों की एक टकड़ी थी। तनातनी 
की सूरत पेदा ही जाने पर जूनागढ़ ने ६०० निकाले हुए फोजी और 

कई सजायाफ्ता डाकू सशत्ल भरती कर लिये थे | 

जूमागढ़ के तार और छाक विभागों का विच्छेद कर दिया 

गया, सिफ बेतार के तार से करांची समाचार जा सकते थे पर भारत 

सरकार जब घाहे इन समाचारों को रोक व सुन सझती थी। भारत 
सरकार ने आर्थिक प्रतिबन्ध भी आरम्भ कर दिया थां। रियासत भें 
बिजली के प्रबन्ध के लिये जूनागढ़ ने वीराबल में बिजली घर 

स्थारित किया था क्योंकि वहाँ कोबरा आखानी से आसकता था। 

जूनागढ़ ने भारतीय सघ से समभोता नहीं किया अतः भारत सरकार 

ने कोयला, पेट्रोल तथा घासलेट देना बन्द कर दिया। जूनागढ़ में 

पाकिस्तान से कोयत्ञा भेजा जाय तबतक उसने अपना काम जलाने 
की लकड़ी से ही शुरू किया | 

जूनागढ़ ने रियासत मे मुसल्ञामानों की संख्या बढ़ाने के लिये 

सिन्धी मुसलमान शरणार्थियों को आवाद करना आरम्भ कर दिया। 

क्योंकि जूनागढ़ को जनमत का भय हो गया था। जनता सें सनसनी 

फल जाने से प्रायः ४००० व्यापारी जूनागढ़ छोड़कर भाग गये। 

उनके चले जाने का जूनागढ़ की सरकार को कोई भी दुख नहीं हुआ 

क्योकि जूनागढ़ की सरकार को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये चले 
जाना ही श्रेष्ठ था | जूनागढ़ ने काठीनामक किसानों के वर्ग को अपने 
उद्देश्य की लिये प्राप्ति के लिये सब्रे श्रेष्ट समझा | 
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सरदार अबदुरंत्र निश्वर डाक तार आदि के प्रवन्ध के लिये 
' चुपचाप जूनागढ़ गये थे किन्तु वे भी कोई खास प्रबन्ध न कर सके । 
सम्मिलित होने सम्बन्धी आरम्मिक बातचीत से जूनागढ़ रिया- . 
: सत के प्रतिनिधि मि० नवीवक्स ने भारत सरकार से कहा था कि 
। हसारा इरादा भारतीय संघ मे ही शामित्न होने का है। उन्होंने यह - 
: भी कहा था कि आपकी सस्मिलित करने की शर्तों से हम सन्तुध्ट है 
: और ये ठीक वेसी ही है जैसी बड़ोदा और दूसरी बढ़ी रियासतो के 
साथ की गई हैं। ज्व जूनागढ़ पाकिस्तान में शामिल दो गया उसके 
बाद जूनागढ़ के वेधानिक सलाहकार सर शाहनबाज भूटो का ध्यान. 
उपरोक्त नबीवक्स के वक्तव्य की वरफ दिल्लाया गया । शाहनबाज भूटो 
ने इसके उत्तर मे कहा कि नत्रीबक्स को जूनागढ़ से बरख्बास्त कर 
दिया गया है इसलिये उन्तके उपरोक्त वक्तव्य के हम-जिम्मेदार नहीं है । 
हे इसके पहिले ही, जूनागढ़ का पाकिस्तान में शामिल होने का 
कोई भी इरादा नही है, यह जूनागढ़ के गजट मे सरकारी तौर पर 
अग्रल् में घोषित किया जा चुका था। 
सर शाहनबाज मूटो ने अपनी अभी को बातचीत मे भारत 
-सरकार के रियासती विभाग के झन्‍्त्री से यह स्वीकार कर तिया था 
कि जूनागढ़ की यह भूल थी कि उसने भारत सरकार से भारतीय 
संघ में शामित्ष होने की बातचीत को बीच में ही भज्ज कर दिया+ 
क्योंकि जूनागढ़ का सम्पूर्ण आर्थिक जीवन कारठियावाड़ के साथ बंधा 
हुआ है। भूटो ने भारत सरकार के रियासती विभाग के सेक्रटरी को. 
यह भी सुझाया कि वे वराबरों के उपनिवेशों की स्थिति में समस्त 
मामले पर बातचीत करने को तेयार है और जूनागढ़ के सभी हितों 
की दृप्टि से उसका भारतीय संघ में शामिल होना ही श्रेष्ठ है । व्यक्ति- 
गत रूप से उन्होने इसके लिये जनमत को ही ज्यादा पसन्द किया- 
किन्तु उन्होंने यह भी कह दिया कि इसके लिये वे शासक को सजवूर. 
नहीं कर सकेगे | 
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जब भारतीय सरकार ने जूनागढ़ के पाकिस्तान में शामित्र हो 
जाने पर पाकिस्तान सरकार को कई पत्र लिखे तब भी पाकिस्तान 
सरकार मौन ही रही | उसका यह मौन जबद्रस्त उत्ते जनात्मक था। 
सबसे प्रथम भांरत सरकार के रियासती विभाग ने अगस्त महीने में 
दिल्ली रिथित पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के जरिये से लिखा कि 
जूनागढ़ ने पाकिस्तान में शरीक होकर एक बहुत ही बैहदा स्थिति पेदा 
करदी है और इस स्थिति के उत्पन्न करने में भौभोजिक तथा अन्य 
कई महत्वपूर्ण स्थितियों और मसलों का कतई विचार नहीं किया गया 
हैं। साथ ही रियासत के वहुसंस्यक हिन्दुओं की इच्छाओं की भी 
कतई परवाह नहीं की गई है । रियासती विभाग-भारत सरकार ने 
यह भी स्पष्ट कर दिया क्रि हिन्दू -मुस्तिम झागड़ों के अन्त कर देने के 
लिये ही देशा का विभाजन किया गया है। यदि पाकिस्तान अपनी 
शरारत पूर्ण काररवाइयों को भारतीय संघ में भी फ़ैज्ञाना चाहता है 
तो इसका यह सतलब हुआ कि विसाज्ञन का निर्णय भी अनिश्चित 
ही हुआ। 
इसका भी भारत सरकार को कोई उत्तर नहीं मिला। कित्तु 
रियासती विभाग फिर भी बराबर पाकिस्तान सरकार को याददिहानी * 
कराता ही रहा | भारत सरकार इस समस्या को सुलमाने के लिये 
किसी भी प्रजातन्त्रात्मक तरीके मसलन जनमत आदि के लिये तैयार 
थी। जनमत से जनता की इच्छा स्पष्ट ज्ञात हो जाती है। इसके साथ 
डी उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जूना गढ़ का पाकिस्तान में शरीक 
होना उन्हें किस्ती भी प्रकार से सहाय नही है । 
भारत सरकार के किसी भी पत्र का उत्तर देने के बजाय पाकि- 
स्तान सरकार ने भारत सरकार को एक त्तार भेजकर प्रार्थना दी कि 
आरत सरकार ने जूनागढ़ को कोयला, पेट्रोल और घासलेट देना बन्द 
कर दिया है, वह पुनः दिया जाना चाहिये। जूवागढ़ के पाकिस्तान 
"में सम्मिलित होने के कारण ही भारत सरकार ने उपरोक्त चीज़ें देना 
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बन्द किया है। भारत सरकार ने -इंसके ज्वाव से लिख दिया कि 
जूनागढ़ के पाकिस्तान मे शरीक हो जाने के विषय में जो पत्रव्यव- 
द्वार जारी है, उसका उत्तर भेजना आवश्यक है | 

पाकिस्तान सरकार ने इसके वाद फिर सोन धारण कर लिण | 
कुछ दिनों बाद पाकिस्तान सरकार ने भारव सरकार को एक तार 
भेलते हुए लिखा कि ऐसा प्रदीत होता है कि जूनागढ़ की सीमाओं 
पर भारत सरकार ने फो्जे एकत्रित कर रखी है अतः यदि जूनागढ़ 
पर किसी प्रकार का भी हमला हुआ वो वह दुश्मनी का कार्य 
भावना जायेगा । 

मंगरोल के रोख ने पहिले भारतीय संघ के साथ-वथापूे 
सामकीता किया | इसके बाद शीघ्र द्वी उसे जूदागढ़ की पुलिस ने 
नज़रबन्द कर दिया | समझाचार बताते है कि उसे पीटा गया और 
इस बात क लिये डराया गया कि उसका हस्स छीच किया जावेगा | 
सारांश यह कि उससे दूसरा यथांपूब समझौता करवाया गया और 
उसे ण॒किस्तान मे सस्म्लित कर किया गया। उसे मजबूर किया 
गया कि वह तार द्वारा यह समाचार भारतीय सरकार को भेज्ञ दे कि 
उसने भारतीय सघ से सममोता भड् कर दिया है। भारतीय रिंगसती 
विभाग ने इस तार के अनुसार कायवाही करने से इन्कार करते हुए 
लिख दिया -कि एक बार प्रवेश पत्र भर देने के वाद वह रद नहीं 
किया जा सकता। पकिस्दान ने भारत सरकार के इस उत्तर पर 
एतराज किया। 

इसके बाद शीघ्र द्वी उत्त मलगिरासियों को 
के थे और जो पहिले सारतीय संघ में शामिल हो 
भें सम्मिलित होने के लिये मजबूर किया गया | 

१६ अक्टूबर १६४७ को जूनागढ़ की अस्थायी सरकार के प्रमुख 
ओऔसामलदास गांधीने भेस वक्तव्य देते हुए एक प्रेस कांफरेस में कहा-« 


तारयाबाड़ 


ज्ञोवा 
के थे, पाकिस्तान 
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“आरत के नरेशों को अस्थायी सरकार के विषय में जो श्रम 
हो गया है, उसे मिटा देना चाहिये। मुसलमानों को यह विश्वास 
करना चाहिये कि यह सरकार उन्हीं के ह्विंत के लिये है। अस्थायी 
सरकार साम्पदायिक नहीं है। अतः मुसलमानों के साथ जो अनुचित 
बर्ताव होगा, उसे बह दूर करेंगी और यह सरकार सभी के साथ 
समानता का व्यवहार रखेगी |; 
इस प्रेस कान्फरेंस में काठियावाड़ के रीजनल कमिश्नर मिं० 
एन० एस० बुच, काठियावाड़ी फौज के त्रिगेडियर शुरुदयालसिंद और 
दोलिटीकल लायन आफीसर कर्तत्न हिस्मतर्तिद भी हानिर थे। उन्होंने 
भी अस्थायी सरकार के विपय्र में विशेष प्रकाश डाला | 
२४ अक्टूबर १६४७ तक अस्थायी सरकार की फोज की चोर 
टुऋड़ियों ने अमरपुर गाँव पर कब्जा कर लियां। अमरपुर के थाने में 
६२ सशस्त्र पुलिस बाल सो रहे थे । अस्थायी सरकार के आदमियों ने 
उत्तते हथियार छीव लिये और सम्पूर्ण गाँव पर कठ्ज्ा कर लिया । 
गाँव पर कब्जा हो ज्ञाने के वाद फोरन ही एक सभा हुई और गाँव 
की जनता ने भारतीय संघ में शामिल होने की घोषणा करते हुए ' 
भार-सरकार से हर प्रकार की सहायता देने की प्रार्थना को | 
इसके वाद अस्थायी सरकार ने जूनागढ़ के उत्तर-पूत्र के १६ 
गाँवों पर और कठ्जा करके सभा की और जसता ने भारत-सरकार से 
प्रार्थना की कि उन्हें भारतीय संघ में शामित्र कर लिया जाय | 
२६ अक्टूबर को अमरपुर के आस-पाप्त के २३ गॉँबों पर 
अस्थायी सरकार का कब्जा हो गया और इसी दिन अपनी वेगमों 
तथा उत्तराधिकारी को लेकर नवाव जूनागढ़ हवाई जहाज से चुपचाप 
करांची भाग गया। 
१३ नवम्बर को सरदार पटेल ने राजकोट में एक सावजननिक 
“सभा में भाषण देते हुए राजकोट और विशेषतया काठियाबाड़ की 
यरिस्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा-- 
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“जब ब्रिटेन मे सत्ता त्याग दी तो भारत से अपनी विदाई के 
समय उसने स्वभावतः राजाओं, जनता, हिन्दू, मुसलमान या सिख में 
से किसी को भी अग्र॑सन्न करना न चाहा । इसलिये त्रिटिश सरकार 
से हमें कठिन उत्तराधिकार में जो कुछ मिज्ञा है उसमें अब केवल ये 
रियासती समस्याएँ हमारे लिये हल करना बांकी हैं |” 

“क्ाठियाबाड़ को यात्रा का मेरा वास्तविक उद्देश्य उन कई 
पेचीदां समस्याओ्रों को हल करना है जो जूना गढ़ में राजसत्ता के एक- 
दम भंग होने से उसन्न हो गई हैं। ये समस्याएँ सारे काठियात्राड़ के 
किये पदा हो गई. हैं।” 

“जूनागढ़ के तवाब एक गोली चले बिता राज्य से चले गये। 
नवाब पर जो मुसीबत आई वह उनके कुटिल सल्लाइकारों तथा पाकि- 
स्तान के प्रपंचो से आईं । जूनागढ़ में दस्तन्दाजी करने का पाकिस्तान 
को कोई अधिकार न था | जब हमने विभाजन को मंजूर किया तो 
हमें आशा थी कि भाई-भाई के मझाड़े का अन्तिम निबटारा हो 
जायेगा | चूकि सम्मिलित परिवार का एक भाई अपनी मांगो को पूर्ति 
के लिये जिद पर अड़ा हुआ था, इसलिये हमने सोचा कवि उसकी 
सांग पूरी करने से हम दोनों को शांति तथा समृद्धि उपलब्ध होगी । 
लेकिन विभाजन पूरा भी न हों पाया था कि पंज्नाब में दंगे प्रारंभ 
होगये। लेकिन तिस पर भी हमने उन रियासतों के सांथ पाकिस्तान 
के सम्पन्धों के मार्ग में कोई कठिनाई पद न करने की पूरी सावधानी 
रखी, जिनके साथ इस प्रकार के सम्बन्ध रघाभाविक्न थे | पाकिस्तान 
की किन्हीं रियाप्ततों को हमने अपने साथ मित्षने के तिये ्ञालच नहीं 
“दिया । लेकिन पाकिस्तान ने हमारे लिये अधिक|धि क कठिताइयाँ पेदा 
करने की पूरी कोशिश की |” 

“रामपुर ने, जिसने कि सबसे पढिले भारतीय डोमीनियन में 
अपना प्रवेश घोषित किया, पाकिस्तान की कुचालों का प्रथम परिणाम 
देखा हमने इस चुनौती का दृदृता के साथ विरोध किया और प्रतिरोध 
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समाप्त होगया | फिर पाकिस्तान ने जूनागढ़ मे अपना पाँव रखने की 
कोशिश की | हमने णकिस्तान सरकार को चेतावनी दी, अनुनय- 
विनय की तथा सममाया-युकाया, सेकित वह अपने हठ पर अड़ी 
रही । हमारे मामलों मे उनकी दस्तन्दाजी से क्या परिणाम निकतेगे, 
इसके बारे में हम बेखबर रहना नहीं चाहते | भारतीय संघ में सम्मि- 
ह्वित राज्यों के अधिकारों की रक्षा तथा काठियावाढ़ की शान्ति के 
लिये हमे एहतियातन कारबाई करनी पड़ी ओर मानवदा र, माँगरौल 
तथा बाबरियावाड़ को फोजें भेजी गई |? 

“तब भी जूनागढ़ प्रदेश मे अपनी फोजों को भेजने का इमारा 
कोई इरादा न था लकिन श्री सांचलदास गांवी के नेतृत्व मे अस्थायी 
सरकार ने कदम उठाया | एक के वाद दूसरे गॉव अपने अधिकार 
में करते हुए अस्थायी सरकार के आदमी कुत्याना तक पहुँच गये। 
तव नवाब के सलाहकारों ने जो पहिल ही भाग चुके थे, यह महसूछ 
किया कि खेल खत्म ही चुका ।”? 

/आरतीय ढोमी नियत को शासन व्यवस्था सोपने का निशव 
दीचान ने कोई जरुदबाजी मे नही किया । जब पकिस्तान-सरकार ने 
मेजर हर्त्रि जोन्स को सहाग्ता देने से इन्कार कर दिया और कोंसितल 
तथा लोगों से सलाह ली गई तभी दीवास ने यह निर्णय किया । यह 
तो अवश्यम्भावी परिणाम को अंगीकार करना था । दीवान ने पाकि- 
स्तान को अपनी कारवाई से सूचित किया। हमने पाकिस्तान की 
प्रतिक्रिया का चौवीस घण्टे तक इन्तजार किया, लेकिन कोई भी 
उत्तर नहीं मिला । तब हमने कूच का निर्णय किया। केवल जूनागढ़ 
में ह्वी शान्ति-रक्षा के लिये नहीं बल्कि समस्त काठियाबाड़ पर बुरी 
प्रतिक्रिया के विरुद्ध साचधानी रखने के लिये भी ॥? 

पाकिस्तान का यह तक बिल्कुल युक्तिहीन है कि दीदान को 
ऐसा कदम उठाने का कोई अधिकार नहीं था। उनको जूनागढ़ के 

। नवाब ने अपनी सहमति प्रदात की और जनता ने भी उनके काय 
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का ससर्थन किया । तब दीवान को अपनी कार्रवाई के लिये और 
किस अधिकार की अविश्यकता थी  ज्ञकिन पाकिस्तान की आदत 
है कि वह भारत सरकार के प्रत्येक कार्य को अयुक्तिपूर्ण बताने के 
लिये तरह-तरद्द के उपाय सोचता है। कभी पाकिस्तान वाले चीखते- 
बिल्लाते हैं और कमी घसकी देते है। कभी गरम बन जाते हैं और 
कभी शीतल | कराची मे अनुकूल वातावरण में पहुँचने पर दीवान 
ने सोचा कि कहीं उन्होने शासन प्रबन्ध पूर्णतया भारतीय डोमीनियन 
को तो नही सौप दिया है? लेकिन उनका पत्र बिलकुल्न स्पष्ट है। 
उनके तथा दूसरे अफसरों के बुरे कार्यों तथा नवाब के राज्य से भाग ' 
जाने के बाद दीवान हमसे यह आशा नहीं कर सकते कि हस एक 
थाली में परोसे हुएं भोजन की तरह उन्हें राज्य वापस दे दें ।” 

#हसने कई कई बार यह साफ-साफ कह दिया है कि इस 
समस्या की अन्तिम निर्णायक जनता है और उसके फेसले पर ही हम 
चलेगे। हम प्रत्येक को यह विश्वास दिलाते है कि जनता का निर्णय 
वास्तविक निर्णय होगा और सच्चे बोकतन्त्रात्मक ढंग से किया 
जायगा। काश्मीर पर अपना निर्णय लादने मे पाकिस्तान ने जिन 
तरीको का अवलम्बन लिया, उनकी हुम नकल नहीं कर सकते।” , 

“काश्मीर मे भी पाकिस्तान ने हस्तक्षेप किया हैं। उसका यह 
हस्तक्षेप बहुत ही भदद और बुरे ढल् से हुआ है। लेकिन हैदराबाद की 
साँति काश्सीर कू सिष्य सी वहाँ की जनता पर निर्भर है। हैदराबाद 
तथा जूनागढ़ में पाकिस्तान ने तथ्यों से मुँह सोड़ते का प्रयत्न किया 
है। लेकिद जनता की दृढ़ भावना की ही विजय होगी। यदि हैदराबाद 
उन तथ्यों को देखना नहीं चाहता जो कि उसके सामने मौजूद हैं, 
तो जूनागढ़ जिस तरह चलना गया, उसी तरह .हैद्राबाद भी चला 
जायगा 7? 

राजाओं के चास्तविक अधिकारों की रक्षा के लिये मेंने सबसे 
अधिक प्रयत्न किया है। अतएव उस हैसियत से में कह सकता हूँ कि 
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राजा जनता के संरक्षक्ों के रूप में हो रह सकते हैं। स्वार्थी व्यक्ति 
उन्हे और कोई सल्ञाह दे तो उन्हें उप्ते नहीं सुनना चाहिये। उन्हें 
जनता के सहयोग से आगे चलना घाहिये। राज्ा और प्रजा एक 
ही परिवार के सदस्य हैं। उन्हे श॒त्र की भाँति न रह कर उद्ती कार 
रहना चाहिये | साथ ही जनता का भी कतव्य है कि बह प्रजातन्त्रा 
त्मक शासन में अपनी बढ़ी जिम्मेदारी को वहन करने की योग्यता 
प्रदान करे |? 

“क्राठियाबाड़ के हिन्दुओं तथा मुसलमानों को मी मुझे एक 
सलाह देनी है। जो ज्ञोग अब भी दो राष्ट्रों के सिद्धान्तों को मानते 
और बाह्य शक्ति की ओर सहायता के लिये देखते है, उनके लिये 
काठियराबाड़ में कोई स्थान नहीं । 6 घ रा्ट्रीयता के सिद्धान्त को खत्म 
करने के लिये ही हमने पाकिस्तान मंजूर किग्रा ताकि जो लोग उम्र 
सिद्धान्त में विश्वास करते हों वे पाकिस्तान में ही रहे, भारत में ऐसे 
लोगो के लिये कोई जगह नहीं है । यहाँ तो वे केवल्न वफादार भारतीय 
चांगरिको की हैसियत से ही रह सकते हैं। नहीं तो उन्कके साथ विदे- 
शिशों का सा ही व्यवहार होगा। सुसक्षमानरों को हिन्दुओ के साथ 
भाइयों की ही तरह रहना चाहिये।”? 

“में हिन्दुओं से अपीक्ष करता हूं कि थे महात्मा ग़ान्धी के 
अहिंसा के पिद्धान्त का पालन करें। हात्न भें जो दंगे हुए हैं उन्होंने 
दुनिया की नजरों में हिन्दुस्तान को बदनाम कर दिया है। अतएव हमें 
अच्छे आचरण तथा उचित व्यवहार से अपना सम्मान फिर प्राप्त 
करना चाहिये । लेकिन हमें आतंकित नहीं होना चाहिये। यदि हमें। 
मरना ही है तो बहादुरों की तरह मरें।”? 

“अन्त में में आप लोगी के सामने यह रपष्ट करना जरूरो 
सममभता हैं कि भारंत धमकियों से नहीं डरेगा | शायद पाकिस्तान यह 
सममता है कि भारत मुसीबत में है अतएच रियासतों में गड़बड़ करवा 
कर और ज्यादा तबाही पंदा की जा सकती है। में आपको विश्वास 
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दिलाता हूँ कि हम चुपचाप लाजुक हालत नहीं हो जाने देंगे। यदि 
सभी सुधीबते एक साथ हम पर आज्ायें तब भी एक साथ उनऊए 
सामना करने के लिये हमारे पास पर्याप्त शाथन है। यदि वे हमें 
शुनौती देने के लिये व्यग्न है तो हम उनकी चुनौती स्वीकार करने कोः 
ठैयार है। किसी गज्य को हमारे विरुद्ध बुरे हरारे नहीं रखने चाहिये ( 
उसे अपने प्रभुत्व के ब्रिम्तार का स्व'त्त नहीं देखना चाहिये। जञाटि” 
स्तान, राजध्थान या सिक्खिस्तात की आशा करता व्यथ है। यदि: 
अ अब भी यही स्व'न देखते रहे तो जल्दी ही उनकी निस्तारता मालूस 
हो नायगी |” द ह 

#मँ पाकिसान का अनिष्ट नही चाहता । में उसफी समद्धि की 
कामना करता हूँ । में चाहता हूँ. कि हस जिस तरह अपनी भज्ञाई करे 
किये आगे बढ़ना चाहें, बढ़ने दिया जाय । हमारे मामलों में कोई 
उस्तन्दाज़ी न की जाय |! जा 

भत्रिपुरा जैसे सुदूर प्रदेशों गे भी हमारे मामलों में दस्तन्दाजी 
करने की ज़रत नहीं। दम अपरी-अपनी भक्ताई के कामों में 
ब्वृद जुट पढ़े गे । हो सकदा है. कि समृद्ध होने पर वे लोग हिन्दुस्तान 
क्षया पाकिम्गन की हिर एकहा चाहे, क्योकि यह दोनों के हितों में 
कोंगी । लेडिन हम जबदेस्ती उन्हे अग्ने में सिल्लाना नहीं चाहते | हम 
ते हैं हि हमारे मामलों में हम्तक्षेप नहीं किया जाब ताहि हम 
दोनों शान्ति व खुशह्यज्ञी मे रहे !” 

जूनागढ़ का नवाव सय उचतराविकारी के जूनागढ़ से भाग ही 

, चुका था। अस्थायी सरकार गोव पर गांव जी तती चत्ती जारही थी | 
जनता में बेइद असम्तोप बढ़ चुका था। इन पा स्थितियों को देखकर 

भूरो ने जूनागदू को भारतीय संघ मे सम्मिल्षित कर दिया और वह 
चुपचाप करांची भाग गया । भारत-सरकार ने वहाँ एक एडमिनिस्ट्रेटर 
कायम कर दिया ! 


अन्त में भारत-सरकार ने निष्पक्ष वातावरण में माँग रैज, 
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भानवदार, भादवा, सरदार्यढ़ और बावरियावाढ़ में जनमत फरवरी 
१६४८ के दूसरे हफ्ते मे करवाया। इसके बाद रिवासती विभाग से 
९८ फरवरी १६६८ को एक विक्ृप्ति अरकाशिव की गई-- 

“परिंचमी भारठ और गुजरात रियासत के जुडीशियत कर्मि- 
नर मिं० सी० बी० बागरकर ने जो आजकल जनमत के कमिश्नर हैं, 
मॉगरोल, सानवदार, भाटवा, सरदारागढ़ और बावरियावाढ़ के जन- 
मत का यह परिणाम घोषिव किया है-- 


सम्मिलित होने के छिय भार में पाकिस्तान में 
१-मॉगरील ११८३३ घर 
२०-मानवदार ८४३६ १९ 
३--भाटवा ( बढ़ा ) १०६१ १० 
४--भावथ्वा ( छोटा ) ,. १४०२ ० 
सरदारागढ़ ३२४१ डर 
“-बावरियावबादू श्व्ध्न्‌ घर 


अर्थात्‌ भारत में सम्मिलित होने के लिये ३११६४ मत आये 
और प/किस्तान में सम्मिलित होने के लिये कुल ३६ वोट आये। इस 
प्रकार अत्यन्त बहुमत अर्थात्‌ सर्वसम्मति से उपरोक्त ६ रियासतें भारत 
में प्म्मिज्षित हो गई | 

२० फरवरी १६४८ को जूनायड़ का मतसंग्रह हुआ । 
झम्मिल्ित होने के लिये आरत में पाकिस्तान में 
जूनागढ़ श्यासत १६०७७६ ध्टू ., 

इस प्रकार सर्वरुन्मति से जूनांगढ़ रियासत ने भी भारत में 
शामित्र होने के पक्ष में ही मत दिये। 

१४ अगरत १६४७ के बाद से ही निजाम हैदराबाद तथा भारत 
सरकार के रियारुती विभाग के बीच सम्मिलित होने की बातचीत 
चलने लगी थी । हैदराबाद की जनता भारतीय संघ में सम्मिलित होने 
को उत्सुक थी फिन्हु इत्तिद्ादुल मुसलभीन नामक संस्था जिसका हैंद- 
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नाबाद रियासत में अत्याधिक प्रभाव है, इसके खिज्ञाफ थी। वह 
“निजाम को सावभौम ही रखने पर तुली थी । इसको लेकर हैदराबाद 

-में कांग्रेस की ओर से आन्दोलन हुआ । प्रमुख नेता जेल्ों मे भर दिये 
गये और रोर मुस्लिमों पर बेशुमार दमन हुए । इसी बीच निजञाम के 
प्रतिनिधि कई बार दिल्‍्शी आये और बादचीत होती रही। पर हर 
वार बातचीत महज रज्ञाकारों के प्रभुत्त के कारण ही साधारण सी 
बातों पर टूटती चली गई। अन्त में २६ नवम्बर १६४७ को सरदार 
थटेल्न ने रियामती विभाग के स्त्री की देसियत से स्व॒तंन्त्र सारत की. 
पार्लियामेंट में घोषित किया कि हैदराबाद भी दूसरी रियासतों की 
तरह ही भारतीय उय्निवेश सें सम्मिलित हो गया है! सरदार परेत्न 
का वक्तव्य हस प्रकार है-- 

“घारासभा को याद होगा कि मैंनें कह् था कि भारत और 
हैदराबाद के बीच बातचीत का यह अन्विस पहलू है। मुमे ह५ है कि 
सममौता हो गया ( करतल ध्वनि ) और मैं घारासभा के समक् 
समझौते की एक प्रति रख रहा हूँ जिसपर कि आज सुबह हस्ताक्षर 
हुए हैं। तिजाम तंथा गवर्नर जनरल के बीज जो पत्र-व्यवहार हुआ 
है उसकी भी प्रति मै यहां उपस्थित कर रहा हूँ।” " 

“घारासभा को ज्ञांत होगा कवि गत जुन्नाई में हमने रियासतों 
के भारतीय स॑ध में अवेश करने के सम्प्न्व सें उच्ते वातचीत प्रारंभ 
की थी | रियासतों के सहयोग के परिणाम स्त्ररूप १५ अगरत से पूरे 
हैदराबाद, काश्मीर तथा जूनागढ़ को छोड़कर और सब रियासतें 
भारतीय संघ में सम्मिलित होगई' । निज्ञाम साहब के प्रतिनिधियों से 
भी हमारी बातचीत हुईं, लेकिन १५ अगध्त तक समभीता न होसका | 
साथ ही निन्नाम बातचीत भंग करना नहीं चाहते थे, अतएवं उनकी 
आधर्थना पर इमले इन्हें दो सहीने को और मोहन्त दी | मंत्रिसस्डल 
की इच्छा से गच्नत्र जनरल ने हमारी तरझ से चातचीव शुरू की। 
'निजाम के प्रतिनिधियों से कई मुज़ाकातें हुई! और एक मास्त॒पू्व पूरा 


डा 
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समभोता भी होगया था, ढेकित जेसा कि धारासभा को जात है कि 
डरतिनिधि मण्डल मे इस्तीफा दे दिया और उसके स्थान में निज्ञास ने 
नया प्रतिनिधि मण्डल्न भज्ञा | नये प्रतिनिधि मण्डल के साथ चातचीत 
में भी हमने अपना रुख पूषवत्‌ ही रखा औए श्रंत में अब मौजूद 
अतिनिधि मण्डल जिस समभोते के लिये राजी होगया बह बिलकुक्त 
वही है जेसाकि हमने पहल प्रतिनेधि मरडल से ते किया था ।”? 

“इस समझते के अनुसार दाता पक्का के सामान्य मासत्तों के 
बारे मे ८ सब समभीते और शासन व्यवस्थाएँ एक्क वर्ष तक कायम 
रहेगी जो कि पहिले ताज के प्रतिनिधि और देदरात्राद राप्य के बीच 
थी ( करतञ ध्वनि ) केवल सावभौम सत्ता सम्बन्धी कार्य न रहेगे। 
इन सब्र सममीतों तथा व्यवस्थाओं में बहुत से मामले आजाते है 
जिनमे ये तीत विषय भी है जिनके आधार पर रियासतों का भारतीय 
संघ में प्रदश स्वीकार किया गया हं--रक्षा, वेद्रशिक मामले तथा 
रेज्, तार; डाक आदि |? 

“माननीय सदस्यों को अविर प्रसन्नता होती यदि हेदराबाद 
स्थायी रूप से भारतीय संघ में शामित्र हो जाता। यह हमारी चिर 
थोपित ६च्छा के अनुरूप ही नहीं होता वल्कि भारतोय संघ और 
हैदराबाद राज्य दोनो के हितो में होता | लेकिन हम राज्य की अ्न्द- 
रूनी कठिनाइयों को म.सूस करते है । हमारी यह नीति रही है कि 
जोर जब्ररदरती से काम न लेकर यथासंभव दोनों पक्षों की सदूभावना 
के साथ तथा भारत दी रूस्पू् रिथिति को ध्यान भें रखते हुए सम 
भौता किया जाय । इसी नीति के ऋचुरूर हमने यह अनुभव किया 
कि यदि इस प्रकार का समझता परिमित समय के लिये भी हीगया 
तो कोश समभोता न होने की अपेक्षा यह कहीं अच्छा होगा ।” 

“एक वर्ष के काल में हम 'दोनो के बीच निकट सम्बन्ध 
स्थापित होजायेगे और आशा है कि इसके परिणाम रचरूप हेंदरावा्द 
स्थायी रूप से भारतीय संघ में शॉम्ल हो जायेगा ।” 


हर 


शासकों का शासक ] श्ज्श्‌ 

“सममोते से स्पष्ट है कि हेदराबाद पाकिरतान में शामित् 
नहीं होना चाहता ! यह बिलकुल ठीक है क्योंकि हैदराबाद की जो 
स्थिति है उसके अनुसार उसका भाग्य अदूट रूप से भारत के साथ 
बंघा हुआ है।? : 

“मै यह भत्ती भांति महसूस करता हूँ कि सद्स्यगण तथा 
जनता, हैदराबाद की अन्द्रूती घटनाओ के बारे में चिन्तित है। 
चू कि अब सममौता होगया है अप्तएव मुझे पूरा विश्वास है कि 
इसका मौजूदा स्थिति पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और रियासत में तथा 
रियासत के बाहर भी दोनों जञातियों के सम्बन्धो पर अच्छा 
प्रभाव पड़ेगा |”? 

“आशा है कि अब एक नया वातावरण एत्पन्न होगा और” 
जो लोग रियासत छोड़ कर चले गये है वे अपने घरो को लौट जायेगे ।” 

“मुझे यह भी विश्वास है कि इस समभौते पर मित्रता तथा 
सद्भावन्ता के साथ अमल होगा । इस दिशा में हम अपनी ओर से 
पूरी कोशिश करेंगे ।” 

#मै यह भी बतादू” क्लि निज्ञास साहब वेधानिक सुधारो के 
प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं। मुझे आशा है कि इस बारे में तथा 
रियासत के अन्तिस रूप से भारतीय संघ में शामिल होने के वारे में 
निजाम साहव जनता को च्छा के अजुसार ही चलेंगे ( ह ध्वनि ) 
अन्य कई राज्यों मे भी इस सिद्धान्त की विजय के चिन्ह निश्चित 
दिखाई देरदे है। मुझे विश्वास है कि एक प्रमुख रियासत के शासक 
के रूप मे निजाम साहब दूसरों के लिये अनुकरणीय उदाहरण 
पेश करेगे ।” हे है 
“अन्त से सुके यह कहना हैं. कि हेद्रात्राद के साथ लम्बी 
बात चीत का जो यह सुखद परिणाम निकला है, उसके लिये गषनर 
जनरल के कार्य की धारासभा के सदस्य प्रशंसा करेंगे। ( बहुत देर 
तक हप ध्वनि ) ” 


न्‍ 
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१ दिसम्बर १६४८ को हैदराबाद के प्रमुख उद्योगपति श्री 
लायकअली प्रधानमंत्री हुए और एन्‍्होंने रियासत के तमास राज- 
बन्दियां की रिंहाइ की घोषणा की | १४ अगस्त से रियासत के कांग्रेस 
अध्यक्ष स्वामी रामानन्द तीथ गिरफ्तार थे, थे रिहा कर दिये गये 
तथा उनके बाद और बहुत से प्रमुख कांग्रेसी भी रिहा कर दिये गये। 

मीर लायक अली ने यह भी घोषणा की कि शीघ्र ही श्न्तरिम 
सरकार की स्थापना की जायेयी जिसमें राज्य की प्रसुख राजनीतिक 
संस्थाओ्रों का भी ध्यान रखा जायेगा | 

सरदार पटेल्न के महान प्रयत्ना से दिसम्बर के महीने में 
उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की छोटो छोटी रिय्रासते जिनकी आतव्रादी 
२० लाख और क्षेत्रफल ४६००० वर्ग मील है क्रशः उड़ीसा और 
मध्यप्रान्त में मित्ञादी गई । इंस. व्यवस्था से उड़ीसा का आकार 
दुगता होगया है और यही हाल मध्यप्रात्त का भी हुआ है। इंस 
महान्‌ काय की तारीफ यह है कि इसमें जबरदस्ती बिल्कुत्त नहीं की 
गई है | स्वेच्छा से ही तमास रियासतों ने अपनी शासन व्यवस्था 
भारत सरकार को सौंप दी है । 

रियासते जो उद्दीसा प्रान्त में मिल्लाई गई -- 

रियासतें--१ अथगढ़ २ अथमल्िग ३ वामरा ४ वारंसा ५ बाऊुव 
६ बोनाई ७ दास पल्ला ५ धने कलाल ६ खाण्डपारा १० 
खरस्वात ११ नरसिंहपुर १२ नव्रागढ़ १३ नीलगिरि 
१४ प्रल्ज्ञाहरा १५ पटना १६ रायरखोज्न १७ रानपुर 
१८ सराईक्रेज्ला १६ सोनपुर २० तल्लेचर २१ तिगीरिया 
२२ गंगपुर २३ टिंडोल् २४ कालाहरएडी २५ क्योंकर । 

क्षत्रफल--१८००० वर्गमील 

जनसंख्या--१०२४५००० 

वार्षिक आय--८० १३००० रूपये 

रियासतें जो मध्यप्रान्त में मिन्नाई गइ'-- 
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रियासते--१ बस्तर २ चंगकाकर ३ छुदेखदान ४ जशपुर ४ 
कांकर ६ काबध ७ खेरगढ़ ८ कोरिया ६ नद॒गाँव १० 
रामगढ़ ९१ सकती ११ सारनगढ़ १३ सुरगूजा १४ 
उदयपुर 
त्षेत्रफल--३८००० वर्गमीत् 
जनसंस्या--9०४००० 
वार्षिक आय--११३१२००० रुपये 
इन रियासतों के सम्मिलित हो जाने के बाद सध्यप्रान्त में 
"निम्नक्षिखित रियाप्तत और शामिल हुई-- 
- >-मक्कड़ाई 
क्षेत्रऋत्त--१५१ वर्गंमी 
आबादी--१४००० 
वार्षिक आय--२५००० रुपये 
यह रियासत १ फरवरी १६४८ को सध्यप्रान्त मे मिज्ञादी गईं । 
१६ द्सिस्घर १६४७ को सरदार पटेल्ञ ने इन रियासतों के विलीय 
करणु के सम्पन्ध से वक्तव्य दुने हुए कहा--- 
“बनता को अखबारों और रेडियों से उस सम्ंते का पूरा 
डाल ज्ञात होगया होगा जो मैंने पड़ीसा और मध्यत्रान्त के दौरे के 
समय मे अभी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के राज्यों के राजाओं से 
उनकी रियासतों के पड़ोसी आान्तो में मिलाने के सम्बन्ध में किया है।” 
जनतन्त्रीवता और जनतन्त्री संस्थाएँ अच्छी तरह तभी चत्र 
सकती है जत्र उनको लागू करने वाला प्रदेश अपना न्वृतन्त्र अस्तित्व 
रख सके | यदि कोई प्रान्त या राज्य बहुत छोटा हो, अलग स्थित 
हो, पड़ौस के राज्य से देनिक जीवन के सामल्ों मे अक्षण नरह सकता 
हो, मिपके साथव उप्तके विंकास के लिये अपयाप्त हों, मिसके 
निवासी पिछड़े हुए हों, और स्व॒तन्त्र शासन का भार न उठा सकते 
गो, उसमें आधुनिक ढड्म का शासन नहीं चत्नावा जासेकता। उसमें 
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जनतन्‍त्रीकरण और दूसरे प्रदेश के साथ एकीकरण असंदिग्ध रूप 
से आवश्यक है | आज की दुनिया में अन्तर तेजी से समाप्त हो रहा 
है, और जनसाधारण आधुनिक्त तम शासत सुविवाओं के सम्पर्क से 
आरहे हैं। अब यह असभव है कि ऐसे कार्य न किये जायें जिनसे 
लोगों को ऐसा भान हो कि वे पड़ोसी प्रदेशो की दिशा में द्वी प्रगति 
कर रहे हैं । देर से असन्‍्तोप पंदा होता हैँ और अराज्ञकता चढ़ती 
है | शक्ति प्रयोग से ख़धारों को मांग कुछ रुक तकती हैं, नष्ठ नहीं 
हो सकनी ।” 

“बरतुन: जित राज्यों से गत दो दिनों मे मेंने बातचीत को 
उनमे बड़े पेसाने पर अशांति थी | छुछ राज्यों में तो अशांति के 
बादल गड़गड़ा रहे थे। इस रिथिति में मेने निश्चय क्रिया कि इन छोटे 
शब्यों को मिक्ञाने और उनके जनठन्द्रीकरण करने के अतिरिक्त अन्य 
कोइ साग नहीं वचा है |? 

“साथ ही राजाओं को लोगों के ऊपर कुछ पेत्रिक और ऐति- 
हासिक अधिकार है, ज्ञिनको लोगों का निभाना चाहिये। उनका 
गौरव, उसके »धिकार, और उचित निर्वाह साधन सुनिश्चित रहने 
चाहियें। में रूदा से मानता आया हूँ कि राजाओं का भविष्य प्रजा 
ओर देश की सेबा पर तिभर है| तदनुकुल मेने अनुभव किया कि 
इस कठिन दायित्व से मुक्त होने पर उन्हें सवा का अवसर मित्र 
जायेगा | और बे कटु प्रहारा और दुभावनाओं से वच जायेगे। मुझे 
इसमे कोई लन्देह नही है कि उड़ीसा आर छत्तीसगढ़ की रियासतों 
से अभी जो पमकौता किया गया है, वह उन रियासतों के राजाओं, 
उनके लोगों और समस्त देश के लिये अधिकतस हितकर है। में 
राजाओं के प्रति मुख्यतः कृतज्ञ हैं जिन्होंने वास्तविक स्थिति को 
सममा और जनता की भशाई का खयाल किया । उन्होने यह निर्णय 
करके भारी त्याग किया है। सुमे विश्वाम है कि उनकी प्रजा उनकी 
इस सदभावना का उद्ारतापृषक उत्तर देंगी |” 
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“यह समभोता घटनाओ के झतिरिक्त अन्य किसी दबाव से 
नहीं हुआ है। मैने उनको कहा कि यह प्रस्ताव मित्रतापूर्ण भाव से 
ही किया गया है और इसमे राज्ञाओ और उनके लोगों के हित 
निहित है | अगर अब भी इन राज्यों के लोगो को कोई शिकायत 
होगी तो वे उन्तक प्रतिनिधियों और नेताओं के विरुद्ध होगी सिन्‍्हें 
उनके हित और सुख समृद्धि का दायित्व सोपा जायेगा। इन राज्यों 
मे प्रान्तीय सरकारे जल्दी ही भारत सरकार की ओर से शासन 
चलायगी |” 

इस ससमोते से ्गभग ४६००० बर्गमीत प्रदेश, जिसमे ४० 
लाख लोग रहते हैं ओर मिसकी आय २ करोड़ रुपये है, एवं जिसमें 
भावों उन्नति छी बहुत संभावनाएँ हैं, प्रभावित होती हैं। इस प्रदेश 
के लोगो को तिरतरिवाद अधिकार है कि वे आधुनिक शासन की सुवि- 
धाओ का 5पभोग करे, साथ ही प्रान्तीय सरकारी से पूरा संयोग 
करना उसका कर्तव्य होगा ।”? 

७ क्षमप्री को समस्त देश की और खासकर एियासतों की 
गतिविधि के सम्बन्ध मे सरदार बल्लभभाई पटेज्ष का लखनऊ में 

“बहुत ही ओजस्वी भापण हुआ । इस ऐतिहासिक भापण में सरदार 
मटेज् ने कहा-- 

..._ “इसी लखनऊ शहर से यह बात निश्नली है. कि हम हिन्दू 
मुसलमान एक नहीं है। हमे अलग हिस्सा चाहिये | ज्ञीण वाले इसके 
हिये कोशिश करने लगे। नवज्ञवान सोचने कगे कि हमारा राज्य 
कायस होजायेगा तो रबर में पहुँच जायेगे। हमने समझाने की बहुत 
कोशिश की पर नतीजा कुछ नहीं निकला । कज्ञकत्त मे मुप्तत्लमानों ले 
ते किया कि हिन्दुस्तान के टुकड़े किये बिना नहीं मानेंगे | कल्नकत्त में 

जो कुछ हुआ, हमने सोचा कि ऐसा ही कहीं तमाम मुल्क में न हो । 
इसलिये हमने बात मानकों | हसने कहा--आप अपना घर 
संभाले, हम अप्ना संभाल लेगे | हमे तो विदेशी हुकूमत हटानी थी ।” 
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“अलग होने के वाइ जो कुश्च हुआ, इसमें हमारा दोष नहीं 
है। ऐसा मैं नहीं कहता । परन्तु उनसे बहुत हो कप् | हमारे यहाँ तीच 
सीन चार करोड़ मुसलमान पढ़े हुए हैं । उनके लिये हिन्दुस्तान छोड़ 
दूघरा स्थान नहीं हैं | हम उनके साथ दगावाजी नहीं करना 
चाहते [? हे 

/पहिले सत्र कहते थे और जिस्ना भो कहते थे कि मद्दात्मा 

' गांधी सुपतलगमानों का नम्बर एक का दुश्मन है। अब वे सुप्त्नमानों 
के सबसे बड़े रक्षक हैं और उनकी जगह मेरा नाम लिया जाने लगा 
' है। क्यों ? बस इसलिये कि मैं साफ २ कइता हैँ [? 

/हम अपना फर्ज पूरा ल करें तो शेश्वर के सामने गुनहगार 
होगे। में मुस्लिम कल्चर के केन्द्र लखनऊ के मुसलमानों से पूछता 
हूँ कि आप क्या कहते है? मारपीट तो ठीक है। इससे दुनिया में 
चदनामी ही हुई। आजाद होने पर दुनिया मे हमारी जो इच्जत 

० रु ० 
चढ़गई थी, बह थोड़ी गिर गई। आपने जूनागढ़ के दरवाजे पर बेठ 
कर क्यों कहा था कि वहाँ पाकिस्तान चाहिये। आप अपना घर 
संभाले, जूनागढ़ में किवर से पाकिस्तान आगग्ा ? आपने नत्राव को 
सलाह दी कि पाकिस्तान में आज्ञाओ तो स्वर्ग मित्र जायेगा | उसे , 
स्त्रगे तो मित्न गया, वेचारा करांची में वेठा है, केद्री वनकर। 

( करतत् ध्वनि ) ? 

“जूनागढ़ के बाद ही काश्मीर मे आ मिड्ढे | वहाँ पाकिस्ताव 
की तरफ से हथियार, मोटर आदि सत्र कुछ दिया जाने त्गा | हमने 
पूछा कि आप यह क्या कर रहे है ! आएने जवाब दिया कि हम कुछ 
नही करते । इस्डिय्रन गवनमैन्ट की तरफ दुनिया की वड़ी बडी सल्त- 
नतें हैं। हमने जानना चाहा कि पाकिस्तान का इस्त लड़ाई मे कितना 
'क्विस्सा ? तो जफरुल्ला साहब कहते हैं कि मेज्ा कपड़ा चाहर धोने से 
चया फायदा ? लेकित खुद चार महीने मेला कपड़ा पंज्ञाव में घोते 

“रहे, उसका क्या ? ( करतल ध्वनि ) वे चाहते हैं कि राष्ट्रसंघ में जो 


शासकों का शासक | श्घ्शः 


आर्जी दी गई है, वापस ले ते | लेकिन सरासर भ्रूठ वो्ना कहाँ तक 
ठीक है ? में तो वार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान गिरेगा तो अपने 
पाप से। ( विशेष करतल ध्वनि ) कहते है कि हमला करने बाते 
अपने आप आगये, हमारी नहीं मानते | हम कहते है, वे तो तुम्हारे 
घर से गये, तुमने क्यों नहीं रोका ? पाकिस्तान का यह कहना सरासर 
मुठ है [7 

“मुक्के आश्वय है कि लखनऊ मे राष्ट्रवादी मुसलमानों के 
सम्मेल्नन में सत्तर हजार मुसलमान इकट्ठे हुए, केकित पाकिस्तान 
काशमीर में क्या कर रहा है, इसके बारे मे एक शब्द भी नहीं कहा 
गया । यदि मुसलमानों पर शंका की जाय तो आश्चर्य नहीं होना 
चाहिये | वे दो दो घोड़ो की सवारी नहीं कर सकते । जो वफादार 
नही हैं. बे भारत मे नही रह सकते, क्योंकि उसके लिये बातावरण 
बहुत ही दूषित होजायेगा मैं ये बाते मुसलमानों के दोस्त के रूप में कह 
रहा हूँ। यह हमारे लिये महान दुख तथा शर्म की दात होगी यदि: 
महान मुसलमानों मे से एक को जो कि हमारे साथ ही रहा है, भारत 
छोड़ना पड़ेगा !? 

“जब तक पाकिस्तान के इंन कारनामों के खिल्लाफ हिन्द के 
भुसत्मान आवाज नहीं उठाते, तव तक उनकी बफादारी का क्या 
सुबूत ! हमसे वहा जाता है कि हमारी वफादारी पर शक क्यों करते 
हो ! हमारा जवाव है कि आप अपने दिल से पूछी, हमसे क्या पूछते 
हो ? ( करतल ध्वनि ) में तो मुसलमानों का दोस्त हूँ । इसलिये साफ 
कह देना चाहता हूँ कि मुसलमान उसी नाव मे बेंठे है जिसमे हम ! 
ओर जब साथ बेठे दैतो आपको नाव चल्लानेमें भी साथ देचाही पड़ेगा 
इस लड़ाई में हम आपको साथ देने को कहते हैं, पर इसका भरोसा 
क्या ? मैं तो अभी और आजकी बात कहता हूँ। दो घोड़ो पर सवारी 
फिसने सुन्ती ? दो मे से कोई एक चुनलो | एक ही घोड़े पर सवारी 
करो (करवल ध्वनि ) क्या शेष हिन्दुस्तान के भी टुकड़े करने का 


न है 
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इरादा है? यदि हाँ, तो मेहरबानी करके पाकिस्तात चत्ते जाइये। 
(करतल ध्वनि ) ” . 

“हिन्द में कई करोड़ मुसलमान ऊभी भीं हैं| हम उनके 
द्रस्टी है । आप बहुसंस्थक लोग अकज् से काम ले ! लडना ही है, 
"वो मेंदान में लड़लें। हिन्द में जो चार करोड़ मुसलमान पढ़े हैं, उनसे 
हमारे भाई न उलमे | उनकी छेड छाड़ न करें उनका बोझ हम पर 
है। आपकी छेड़खानी से खबे और परेशानी दोनों बढ़ती है। हमें 
ज्यादा पुलित रखनी पढ़ती है । जिनकी साफ तियत नहीं है वे शौक से 
चत्ते जांय, नहीं तो इतनी गरमी बढ़ जायेगी कि वे अपने आप चल्लें 
जायगे ( करतत ध्वनि ) लकिन उन्हें हमारे कारण जाना पड़े यद तो 
ठीक नहीं है ।” 

रे पाकिस्तान अल्प संख्यको के प्रवन्ध का वायदा करता है, 
परन्तु कसा इन्तजाम ? हमने अपनी तरफ से उनका इन्तज्ञाम किया, 
तो आश्वाप्तन सिल्रा कि सब ठीक हो जायेगा। सिन्धी सुमतमान 
चाहते भी यही हैं | पर उन बेचारों की चलती कहाँ है ? वह्ों तो यू० 
पी० के मुसलमानों और खासकर लखनऊ के मुप्तलनानों की चल्नती 
है । यही रफ्तार रहो तो पाकिस्तान में सभी जल्दी ही अण्ने मन के 
नवाघ बन जायेंगे ( करतल ध्वनि )” "जो यह कहते है क्रि हिन्द में 
बचे हुए इतने मुसल्लमानों को निकाल दो, उनको मैं साफ साप्ठ कृदू 
कि पाकिस्तान का हिसाब करना है तो उधर से करना चाहिये। यहाँ 
अपने वीच पड़े हुए लोगों से नहीं |”? 

“पाकिस्तान के निश्रटने की ख्वादिश हो तो हम ३० करोड़ है। 
हमारे प|स साधन है। पाकिस्तान कत्ल पंदा हुआ है--वच्चा ही है। 
बह क्या कर लेगा ? ( करतल ध्वनि ) अपने भाइयों से भी में कहदू 
कि लड़ाई लड़ना हो तो तरीके से लड़नी चाहिये।पर जो हरकतें 
होरही हैवे तो एक तरह की बेबकूफी है, ऐसी वेत्कूफियों से ही देश 
विदेशियों के हाथ में चला गया था। यह बुद्धिमता नहीं है कि हम 


>शासकों का शासक ] श्य३्‌ 


-भी मुसलमानों के साथ बेसा ही व्यव॒द्दार करे जेसा कि पाकिस्तान 
चाले हिन्दुओं के साथ कर रहे हैं १? 

“पाकिस्तान से भी बुरी चीज राजस्थान है। हम, जितनो 
रियासते हैं उन्हे एक कर देगे। ल्ञोग राजा लोगों की बुराई करते थे 
लेकिन सुमे खुशी हुई यह जानकार कि उनमे से छुछ बहुत ही सममझा- 

- दार है। मैने जब बाते की तो पर्दा हट गया । हमने कहा देखो उधर 
पाकिस्तान बैठा है, अलग रहकर जी सकोगे क्या ? सोच लो । लड़ने 
मे हिन्दुस्तान चला गया था। अब मौका आया है, आओ, एक 
होजाये | भेरी वात राजाओ ने पसन्द की | मुझे यकीन था कि राजा- 
ओ मे देश प्रेम क्यो न जागृत होगा ? एक सप्ताह पहिले मे उड़ीसा 
गया था, सध्यप्रान्त भी गया था। वहाँ की 2० रियासलो को मित्ना 
कर आया । अभी बई राजा परेशानी में पड़े हैं, हम उनकी रियासतों 
को खत्म नही करना चाहते | ज्ो राजा और प्रज्ञा दोतो को मिलाकर 
ठीक जचे, वही मानने को हमें तेयार है। आज जो राजा रेश्त के 
साथ नहीं, उसकी हस्ती जोखम मे है। राजा लोग भी यह समझ 

- गये है 5 

/हसमे १५ अगस्त को सचा ली थी, उस बात को ४ महीने 
हुए है। चार महीने में टटी फूटी सरकार क्या कर सकती है ? नवज- 
वान हसारे कार्यो में एराला ढ'ग अभी भी पाते हैं, लेकित वे हमारो 

- दिक्कतों को नहीं समझते | हमारे सत्ता हाथ में आते ही देश के दो 
टुकड़े हो गये। फिर सीमा निशेय हुआ और बाद में सम्पत्ति का 
वटवारा । भत्ता बुरा कुछ भी हुआ, पहले ४० प्रतिशत काम करने 
धाले अंग्रेज थे | वे बहुत कुछ तो अपने घर चले गये, कुछ पाकिस्तान 
चले गये और छुछ हमारे धनिक उद्योगातियों के साथ खप गये | 

- अब हमारे पास चौथाई हिस्सा बचा है।”? 

“राष्ट्रीय स्वय॑ सेवक संघ को चाकू और दण्डे छोड़ देना 

चाहिये । उन्हे सावधानी से आगे बढ़ना चाहिये। पदाधिकारी 


४प९ [ उरदार वल्लभभाई पढेल्त 


कांग्र सियों को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से दूसरी तरह व्यवहार करना 
चाहिये । उन्हे अपने अधिकार तथा आइईडिनेन्सो पर निर्भर रहना 
चाहिये | वे अपने स्वार्थ के लिये काय न करें! उनमे कुछ कमियाँ 
ओर गलतियाँ हैं और यह काँग्रेतियों का.कर्तव्य है कि उन्हें अपनी 
ओर मिलाये और उत्तका दमन न करें । राष्ट्रीय स्वयं सेचकों को चार 
करोड़ मुसलमानों को भारत भे रहने देता चाहिये और सरकार का 
ध्यान नहीं बटांने देना चाहिये । 

“हमारे दिल मे सब के लिये मुहृष्वत है, पर सिर पर बैठाने 
वाली मुहृत्भत नही। राष्ट्रीय स्वयं सेबक संघक्रे भाई गल्नत रास्ते पर 
चल कर खुद ठोकर खाये गे हम सम्रका बुकाकर काम लेना चाहते हैं। 
हमारा एकद्स से आर्डिनेन्स लगाने का कोई इरादा नहीं यदि 

| राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ वाले मर्यादा छोड़ देंगे तो फिर कोई बात 
नहीं 7 
“हिन्दू महा सभा को अपना संगठन समाप्त कर देना चाहिये 
ओर कांग्रेस में मित्र जाना चाहिये। हिन्दू महासभा को यह 
नहीं सममना चाहिये कि वे ही हिन्दू धर्म और संस्कृति के प्रवक्ता हैं। 
इल समय आवश्यकता है एक मजबूत केन्द्रोय सरकार और एक 
मजबूत सेना की। पाकित्तान काश्मीर में किये अपराध से बच नहीं 
सकता । सरकार ने देश के युवकों की सेनिक शिक्षा देने की एक 
योजना बनाई है। पाकिस्तांन अपने रबेंये से चार करोड़ मुसलमानों 
की रक्षा करने के कार्य में बाधा उपस्थित कर रहा है क्योंकि पाकि- 
स्वान में जो कुछ होता है उसकी प्रतिक्रिया भारत में होती है ।” 

“सत्ता काँग्रेस की जरूर है। पर हमने कांग्रेसियों को ही 
सरकार में शामिल नहीं किया है इसमें हिन्दू महासभा के डाक्टर 
श्यामाप्रसाद मुफर्जी हैं।लोग कहते हैं कि वे कांग्रेस के खिलाफ 
बोलते हैं। में कहता हूँ-- बोलने दो। बोलने से होता. क्या है 
हमारा तो हिन्दू महासभा से भी कहना है कि कांग्रेस में आजाओ।* 
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बाहर रह कर तो तुम हिन्दू धर्म को छोटा किये डाल रहे हो । हिन्दू 
धर्म दो बहुत ही बड़ा है । हमने डाक्टर जान मथाई को भी लिया । 
वे टाटा में थे । सरदार वल्देवसिह को सी लिया जो अकाली दल के 
प्रतिनिधि हैं।पारसी भागा को भी लिया जो कांग्रेस में कभी नहीं 
थे। पूजीपति चेट्टी को भो लिया। वे तो कल्न तक काँप्रस को गाली 
दिया करते थे। कांग्रेस कुछ काम करवा चाहती है, इससे वह सब 
को साथ लेकर चलना चाहती है ।” े 

“जितने भाई गलत रास्ते पर चल् रहे हैं, उनसे मेरा कहना है 

। कि हम पर भरोसा करो | राज आपको करना है, हमको नहीं। आप 
सब कांग्रेस में आजाइये । हमारी सल्नाह पर चल्निग्रे । हम जो कुछ 
करेंगे, आपके भ्ते के लिये ही छरेगे, बुरे के लिये नहीं। 
( करतल ध्वनि ) ? 

“अंग्रेज लोग सोचते थे कि हमरा काम ठप्प हो जायेगा। 
लेकिन देखलो, हमारा काम तो चल्न रहा है । इसके बाद ही आबादी 
का वटबारा आया । आदमी इधर से उबर भेजे गये, उघर से इधर 
लाये गये । ४० लाख गये और ५० ज्ञाख आये । उनकी मुप्तीत्रत का 
ठिकाना नहीं | पेद्ल्न चलकर आये। उन्हें कालेरा “आदि बीमारियों 
का भी सामना करना पड़ा । खाने पीने की भी साधारण तकलज्ीफ 
नहीं थी | अमृतसर के मुसलमानों के निकालने में हमारे लोग-- 
जिनमें राष्ट्रीय रवयं सेवक संब वाले भो थे--मुछलमानों के निकलने में 
वाधक हो रहे थे। मेंने वहाँ जाकर सप्रकाया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक 
वालों को भी कद्दा कि हमारे तो १० लाख भाई यहाँ वहाँ पड़े हैं। 
सब ने मेरी बात मानल्ली और मुप्ततमान अमृतसर से गये |” 

#इसके साथ दो विधान बनाने का काय भो किया। रियासतों 
का सवाल भी हल किय्रा। हमने काश्मीर आदि में जो कुज्ञ किया, 
वह भी सामने हो है। अब हमें हिन्दुस्तान को उठाना है, इसके लिये 
जल, धल और हवाई फौन्न चाहिये [? 
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“इस इसके लिये सिफ तीन साल का ट्रस 77४०8 चाहते हैं । 
फौजों के लिये जो सामान चाहिये, वह मजदूर ही तो तेयार करते हैं। 
उन्हें हड़ताल नही करना चाहिये । हड़ताल से पू'जीपति और मजदूर 
दोनों की हानि है। अभी दिल्ली में ते हुआ था कि ऐसे झगड़े पंचा- 
यत से निबटाये जायेंगे। लेकिव बम्बई में हड़ताल हो गई | कलकत्त में 
भी हड़ताल होती पर वहाँ मेरे सम काने से रुक गई। दूसरे देशों में 
भी हड़तालें होती हैं पर वहाँ कीं हालत दूस री है। हमारे यहाँ 
तो अभी खणडहर पर इमारत तेयार करना है ।” 

“बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारी आलोचना करते हैं 
ओर कहते हैं कि “यह नहीं हुआ,” “बह नहीं हुआ” । में उनसे 
अनेक बार कह चुका हूँ कि वे हमे समग्र दें, हम "सब ठीक कर देंगे। 
भारत के मुसलमानों को चाहिये कि वे काश्मीर पर हमलावरों की 
कार्यवाई के विरुद्ध आवाज उठावे और उसकी स्पष्ट शब्दों में निन्‍्दा 
करें | यदि वे ऐप करेगे तो वे भारत के प्रति अपनी देश भक्ति का 
सुबूत दंगे । यह स्वोबिद्त है. कि काश्मीर पर हमला करने वालों 
को पाकिस्तान से सब्च तरह की सहायता मिल रही है |” 

“अब तो हमारी अपनी हुकूमत -है। बहुत सालों के वाद 
गुलामी गयी है । अब मौका आया है। उसका ठीक उपयोग कर सके 
तो अच्छा है। दुनियाँ हमारी ओर देखेगी | एशिया की लीडर शिप 
लेना है तो ठीक राध्ते से चज्ञना दोगा क्योंकि ऐसां मौका फिर 
नहीं आयेगा ।” द 

२० फरवरी १६४८ को फाठियावाड़ की कुछ रियासतों ने मित्र 
कर “दौराष्ट्र संघ” कायम कर लिया। इस संघ में बड़ौदा और 
जंजीरा राज्य के जफराबाद जिले को छोड़कर काठियावाड़ की तमाम 
रियासतें शामिल होगई' । सौराष्ट्र संत्र में ११ सत्लामी वाली रियाप्तें 
ओर कई बिना सल्लामी वाली रियाध्षतें भी शामिल की गई' । सलामी 
वांली रियासतों के पथ प्रद्शन को गेर सल्लामी वात्नी रियासतों ने दिल 


री । 
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-से स्वीकार कर लिया। सौराष्ट्र संघ में एक धारासभा, शासन 
परिषद्‌ और न्यायालय कायम किये गये | नरेशों की ए% परिपः होगी 
- आर ५ सदस्यों की एक शाप्तन परिपर-प्रेमी डिपम-होगी । प्रेसीडिग्रम 
में दो सद स्य रथायी रहेगे। ये स्थायी सदस्य तवातगर और भावनगर 
के मरेश होंगे। शेण सदस्यों में दो सब्म्यों को सलामी वाले राग्य 
और एक को गेर सलांमी वाले राज्य चुनेंगे। 
प्रेसीडियस का एक सदस्त्र गय्य प्रमुख कहल्ञायेगा और उम्तकी 
-+म्थिति प्रान्तीय गरवनर के समान होगी | राज्ञ प्रमुख वेधानिक अमुद्त 
-होगा | जास साहब नवानगर राज्य प्रमश्ध चुने गये । 
सौराष्ट्र संघ का विधान बनाने के लिये एक त्रिव्ान परिपर 
-की स्थापना की व्यवस्था की गई है। व्रिवान लोकतन्त्रात्मक होगा। 
शासन परिषद व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तदावी होगी भारतीय 
- द्िधान परिषद्‌ की तरह यह परिपद भी तये चुनाव होने तक ठग्वस्था- 
पिका सभा का भी कार्य करेगी। सौरास्ट्र संघ के नरेशों को घरेलू खर्च 
नियत कर दिया गया है और समझौते पत्र में इसकी गारन्टो करदी, 
गई है। पेदिक शासत और खितावों के बारे में मी गा(नटी कर 
दी गई है। 
सीराप्ट संघ का प्रहदनामा-- 
घारा न? ९-- इस अहृदनास को स्त्रीकार करने बाजी वे रियाप्तर्त 
होगी ज्ञो परिशिष्ठ नं० १ में दी गई है और मिनके 
नरेशों ने या उतके द्वात अधिकृत प्रतिनिवियों ने 
अहदतनामे पर हस्ताक्षर किये है। 
आगे चह्ञकर इस धाए में सज्ञामी और बिना 
सलामी की रियासतों का जिक्र करते हुए अहद 
नासे में उन रियासतों ढी ओर से यदि कोई 
सम्मिलित होते में असमथ हो अथान्‌ जहाँ का 


£ 


राजा वालिंग नहीं हो आदि तो वहाँ से क्लिप्ी 
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व्यक्ति को इछ रूमय के लिये सम्मिलित करने 
के अधिकार का लिक्र किया गग्रा हैं । 


धारा नं० २०- 

९-. हम अपनी श्थारुतों को एक सर्घ में मिलाते हैं 
जिसका नाम सोराष्ट्र संघ होगा ओर जिसका शासन 
विधान तथा न्याय का कारोबार एक्र होगा। 

२-- इस प्रकार वनने वाल रूुंघ में कोई दूसरी रियासत्त, 
ताल्लुका था ठिकाने का राजा अपनी रिव्रारत को 
भारत सरक्षार की स्वीकृति से मिलाना चाहता है तो 
साराष्ट्र संघ में उसे मिलाने के लिये हम तंयार & 

३-- इस थारा की झालम नं० २ के अनुसार सम्मिलित होने 
वाली रियासतों पर इस अइदनाम की तमाम शर्ते 
लागू होंगी और चह इस अद्ददनाम थो स्वीकार करने 
बाली सियासतों में से एक समझा जायेगी | 

बारा नं० ३--- 
१-- अऋहददनाम को रदीदार करने वाढी सलामी रियासतों 
के राज्ञाओं डी एक परिषद होगी | 
२-- पांच सदस्णें का एक अेसिडियम होगा। थे सदस्य 
शाम्लि होने चाली रियाण्ठतों के राजा होने चाहिये 
ठथा ज्लिदी सम ११ दय से कम न हो । 

३-- इस धारा दी ऋत्मम नं० २ के अनुसार नवान्गर और 
भावन्गर के राजा असिडियस के स्थायी सदस्य होंगे 
शाम्लि होने वाली असलामी रियासतों के राजा 
अप्न में से श्रसिद्यम के लिये एक सदस्य चुनेंगे। 
वाकी दचे हुए रुदरयों को नवानंगर और भाषनगर 
का छोड़कर रानाओं को परियद्‌ के शेष सदस्य अपने 

मे से चुनेंग ॥ 
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४--राजाओं की परिषद्‌ प्रेसिडियम के सदस्यों में से समापतिं 
ओर उपसभापति का निर्वाचत करेंगी। यह चुना हुआ 
सभापति सौराष्ट्र संघ का राजप्र मुख होगा। 
४--इस धारा की कालम नं० ३ और ४ के अनुसार प्रेसिडियर्म 
के सदस्य और सभापति तथा उन समांपति, उक्त पदों पर 
सदस्य सभापति और उफ्ममापति की हैपतियत से ५ साहा 
तक रहने के अधिकारी होंगे। यह समय्र पद स्वीकार फरने 
की तारीख से गिना जायेगा । 
६--इस धारा की काज्षम नं० ४ के अनुसार-- 
अ--ता० १७ जनवरी सन्‌ १६४८ को नवानगर और भाव 
। नगर के वतसान राजा प्रेसिडियम के सभापति और 
उपासभपति चुने गये । ये प्रेसीडियस के प्रथम सभापत्ति 
ओर उपसभापनि होंगे। 
आ+--प्रांगभा, पाज्ीटाना और छोटा संभानी के वर्तमान 
राज्ञा ता०१७ और२१ जनवरी को ग्रेसीडियसके सदस्य 
निर्बाचित किये गये | प्रेसिडिग्रम के प्रथम निवाचित 
सदस्य होंगे । 
इ--प्रेसिडियम के सभापति, उपसभापति और सदस्य कालम॑ 
नं? ५ के त्िये १ फरवरी १६४८८ से पद गृहण करंगे, 
ऐसा माना जायेया। 
'शारा न॑ ४-- 
१--राजप्रमख को अपने पद पर सुविधा से और सम्मान से 
कार्य सम्पादन करने के लिये वम्बड़े प्रान्त के गवनर के अनु« 
रूप तनख्वाह, अलाउन्म और अधिकार भ्राप्त होंगे। 
7--किसी कारणवश काये नहीं संभाव्नने पर राजप्रमख की 
अनुपम्धिति में उसका सारा काय प्रेमिडियम के उपसभापति 
संप्रालेगे। उत्त समग्र के लिये उपसभापति की तनख्वाद, 
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अलाउन्स, और अधिकारों को तमाम सुविधाएँ राजग्रमुख 
के समान ही प्राप्त क्षेंगी | 
आरा न॑ ४-१--राजप्रमुख की मदद के लिये तथा उसे सलाह देने के 
लिये एक मन्‍्त्री मण्डल होगां जो धारा नं? ७ की कात्मम नं० 
२ के अल्लाबा बावी बाये में सहयोगी होगा। 
२-राजप्रमुख द्वारा मन्द्रिमण्डल्ञ को चुना जायेगा और उसकी 
मर्जी तक कायम रहेगा। 
३--प्रथम मंत्रीमण्डल्ञ को च नने के लिये राजप्रमुख २० फरवरी 
१६४८ तक नि4चन मण्डल की (भारतीय विधान पंरिपदू 
में प्रतिनिधि भेजने के किये ग्नाया हुआ ) बठक बुलायेगा। 
कच्छ, इंडर, राधनपुर के रूद्रय इसमे शामिल्न नहीं होगे । 
शारा ने ६--१--शामिल होन वाली रियासतो के राजा, जितना शीह्ष 
संभव हो स$, हर हालत मे १५ अप्रेज्न १६८८ तक राज्- 
प्रमुख को अपनी रियासत का शारून सोप देंगे तब-- 
अ--तमाम अधिवार, शारून और शक्ति जो कि उस रिया- 
सत के राजा को ग्राप्त थे, या उसकी सरकार को अपनी 
रियासत के मुत(्लिक प्राप्त थे, सौराप्ट्र संघ को प्राप्त 
हो जायेगे । ओर उन्हे काम्र में लाने का अधिकार इस 
अहदनामें या बाद म बनने वाले विधान के अनुसार 
संघ को ग्राप्त द्षेगा | 
आ-शामित्न होन वाली रियासत के राजा या उसकी सर-- 
कार के अपनी रियासत के प्रति जो कतंव्य या दायित्व 
होगे, वे रूब सोराष्ट्र संघ द्वारा पूरे किये जायेंगे | 
इ- शामिल द्वोने वाली रियरूत की जो पूजी या कज होगा, 
वह सब राराष्ट्र रूप वो पूजी या कज माना जायेगा। 
ईं--धारा न० २ की काह्म नं० २ के अनुसार यदि कोई- 
रियासत, व्किना या ताल्लुछा अपने शासन को रोज” 
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प्रमुख को सौंपते हुए अपनी रियासत को शामित्र करता 
-है, तव इस धारा की काम नं० १ के उपनियम अ,आ, 
ओर इ भी उन रियासतो ताल्लुको और ठिकानों पर 
लागू होगे जैसे कि प्रारंभ से सम्मिलित रियासतों के 
लिये लागू है। ठिकानो और ताल्लुकों के सम्बन्ध में 
राज्ञा की जगह ताल्लुकेदार कहा जायेगा | 
आरा न॑ ७-- १--शामिल होने वाली रियासतों की फोले शासन 
हस्तान्तर करने के बाद सौराप्ट्र संघ की फोज सानी 
ज्ञायेंगी । 
२--भारत सरकार द्वारा समय समय पर दी जाने वाली सूच- 
नाओं और आज्ञाओ को ध्यान में रखते हुए फौज को 
संगठित करने, कायम रखने ओर नियन्त्रित करने का 
सम्पू् अधिकार राजप्रमुख को होगा । 
उपयुक्त विषयों में से किसी भी विषय के लिये राज- 
प्रमुख प्र सिडियम या मंत्रिमण्डल से सत्लाह ले सकेगा । 
धारा नं घ--इस अहदनामे और इसके अनुसार बनने वाले विधान 
को मान्यता देते हुए राजप्रमुख प्रत्यज्ञ या अपने मात- 
हत काम करने वाले अफसरों द्वारा सौराष्ट्र संघ की 
शासन व्यवस्था करेगा। 
धारा नं £--१--परिशिष्ट नं० २ के अनुसार जितना शीघ्र संभव हो 
सके एक सौराष्ट्र संघ की विधान परिपद्‌ का निर्माण 
किया जायेगा! 
२--इस विधान परिपद्‌ का यह कतंव्य होगा कि वह 
सोराष्र संघ के लिये। संघीय या सम्मित्रित-- 
ए#४१९७ 7० एगां।शए विधान)इस अहदनामे और 
भारतीय विधान की सीमाओ के भीतर धारा सभाके 
प्रतिउत्तरदायी रहने वाले शाप्षत का विधान बनावें । 
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३--जब तक इस प्रकार बनने वाला विधान राजप्रमुख 
की सहमति के बाद अमल में नहीं ञ्राता, सौराष्ट्र संघ 
का कानूनी अधिकार राजप्रमुख को होगा । राजप्रमुख 
सौराष्ट्र संघ या उसके कुछ हिस्से में शान्ति और 
सुव्यवस्था कायम करने के लिये आज्ञा जारी कर 
सकेगा। इंस प्रकार जारी की हुई आज्ञा का उतना ही 
कानूनी महत्व रहेगा जितना कि किसी राज्य की धारा 
सभा द्वारा पाप्त किये गये बिल्ल का होता है ! 

धारा न॑ १०-१-सम्सिलित होने वाल्ली प्रत्येक रिणिसत के राजा को 
सौराष्ट्र संघ की आमदनी में से सालाना “अपने शाही 
खर्च ( जोकि परिशिष्ट म॑ १ में सिश्चित किया गया हैं ) 
को लेने का अधिकार द्वागा । 
२--निश्चित की हुई शाही रकम में से ही राजाओं का 
खुद का, उनके परिधार का, जिसमें उन्तके व्यक्तिगत 
नौकरों पर, सहलों पर और शादी आदि समारोहों पर 
होने वाला ख् भी शामिल है, किया जा सक्ेेगा। 
किसी भी कारण से यह रकम स तो वढ़ाई जा सकेगी 
ओर न घटाई जा सकेगी । 
३--राजप्रमुख द्वारा यह रकम चार वरावरी के भागों 
में प्रत्येक तीन माह के प्रारंभ में राजाओं को दी जाया 
करेगी | 


४--शाही खर्च की इस रकम पर सांराष्ट्र संघ की 
सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा कोई कर नहीं 
लगाया जायेगा । 

धारा न॑ ११-१-शामिल हो ने वाली प्रत्येक रियासत के राजा अपनी 
रियासत का शासन राजप्रसुख को जिस्त दिन सीपेगे, 
उस दिन से उनकी निज्नी सम्पत्ति पर ( सौराष्ट्र संघ की 
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सम्पत्ति से भिन्न ) उनका पूरा अधिकार रहेगा और बे 
उसका उपयोग अपनी कर सकेगे। 
२--उपयुक्ति तारीख के एक माह के भीतर राजा शोग 
अपनी जमीन, जायदाद दस्तावेज और, नगद धन जो 
कि उनकी निजी सम्पत्ति है, की सूची राजप्रमुख के पास 
भेज देगे। 
३-यदि इंस विषय में कि कौनसी सम्पत्ति रांजा की 
निजी है या रियासत की है, कोई झगड़ा खड़ा होगा 
तो वह भारत सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष पेश 
किया जावेगा और उसके द्वारा दिया गया फेप्तला 
अन्तिम होगा तथा वह सम्बन्धित तमास पक्षों को 
मान्य होगा। 

धारा न॑ं-१२--शामिलर होने वाली स्थास्तर के राजा और उनके 
परिवार के सदस्यों को अपनी रियासत की सीमा में 
या बाहर वे तमाम व्यक्तितत शुविवाएँ, सम्मान और 
पद्वियाँ प्राम होगी जो उन्हे १५ अगस्त १६७४७ के पूतर 
प्राप्त थी। 

धारा नं १३--१-- शासित्र होने वात्ली रियासत को गददी का हकदार 
कानून और रिवाज के अनुसार ही होगा और उसे 
राजा की हैसियत से मिलने वाले व्यक्तितत अधिकार 
और सुविधाएँ, सम्मान तथा पदवियां भी प्राप्त हो 
का । इसकी गारन्टी इस काल्मम द्वारा दी जाती 

| 

२--शासिल्न द्ोने वाली सल्लामी रियासतों में यदि गद्दी 
च्ैे ० ज द् क० 
सोपने के सम्बन्ध में कगड़ा पंदा होगा तो वह राजाश्रों 
की परिषद हारा क्राठियात्राड़ को हाईकोर्ट से पूछने 
पर इसक्री निर्दिष्ट राव अनुप्तार तथ्र किय्रा जायेगा । 
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घारा नं० १४--शामिल होने बाली रियासत के शासन काल्न में उस 
रियासत के शासन द्वारा था उसके अधिकार से अन्य 
किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से या और 
किसी हैसियत से किये गये या करने के लिये छोड़े 
जाने वाले कार्यों के लिये शासन फे खिलाफ सौराष्ट् 
संघ था उसके अधिकारियों द्वारा कोई ज्ञांच नहीं की 
जायेगी और न सोराष्ट्र संघ की किसी अदालत में 
मामला ही चल्नाया जायेगा | 

घारा नं० १४--सौराप्ट्र संघ की सरकार भारत सरकार और वस्पई 
प्रान्‍्त की सरकार की सम्मति से एक सम्सिलित 
सलाह समिति के निर्माण के लिये प्रत्येक आवश्यक- 
कदम उठायेगी | यह समिति सौराष्ट्र संघ के मत्रिम- 
णडल्न और बस्बई प्रान्त के मंत्रिमएडल की बनेगी जो” 
दोनों प्रदेशों के सामान्य हित वाले बिपयों पर खोज 
और बहस करेगी और उसके सम्बन्ध में अपनी 
सिफारिशे पेश करेगी। विशेषतया दोलों प्रदेशों में 
किसी विषय की सम्मिलित कार्यवाही और नीति के 
सम्बन्ध मे अपनी सिफारिश पेश करेगा | 

घांरा नं० १६--सौराध्ट्र संघ इस बात की गारन्टी देता है कि शामित्र 
होने वाली प्रत्येक रियापत का शासन राजप्रमुख को 
सौंपन क पूवे वहाँ के स्थायी कर्मचारियों थो जो लाभ 
ओर सुविधाएँ प्राप्त थीं, उनसे किसी हालत में कम 
नहीं, ऐसी शर्तों पर या तो उनकी नौकरी कायम रखी 
जायेगी या उन्हें उचित मुआवजा दिया जायेगा । 

२--शामिल होने वाली रियासत के शासन सौपने से पूरे 

उस रियासत के स्थायी सरकारी कर्मचारियों की 
उचित सूत्र से पेन्शन या पेन्शन से पूष की तनख्वाह: 
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रे 


सहित छुट्टी चालू रखने की गारन्टी भी सोराप्ू 
संघ देता हूँ । 

३--इस धारा की उपयु क्त कालम नं० १ और २ सौराष्ट्र 
संघ मे काठियावाइ की अन्य शामिल होने वाली 
रियासतों के सरकारी कर्मचारियों के लिये भी लागू 
होगी | और इस धारा की काज्ञम नं० १ पश्चिमी 
भारत और गुजरात रियासत के रीज़्णलल कमिश्नर 
जिसका कि कारोबार छौराष्ट्र संघ को सोप दिया 
जायेगा, के दफ्तर के कमचारियों के लिये भी 
लागू होगा । 

* धारा न॑० १७--शामिंल होने वाली रियासत का शासन राज़प्रमुख 
को सोपने से पूर्व वहाँ के किसी भी सरकारी कमे- 
चारी पर उसके कतंव्य को पुरा करने में होने वाले 
कार्यों के खिलाफ बोई कार्यवाही चाहे वह दीवानी 
हो या फौजदारी, राजप्रमुख की पृ्वानुमति के दिना 
नहीं की ज्ञा सकेगी । 


धारा नं० १८--इस अहदनामे की कोई भी कालम सौराप्ट्र संघ की 
सरकार को अन्य गुजराती भाषा भाषी प्रदेशों के 
साथ वाठियावाड़ का सस्वन्ध उत्त शर्तों पर जो 
सौराप्ट्र संघ के राजाओं की परिषद्‌ और मंत्रिमएडल 
द्वारा स्वीकृत ढी जावेगी, जोड़ने से नहीं रोक 
सकेगी । 
परिशिप्ट नं० ६-इस परिशिष्ट के दो भाग है। पहिल्ले भाग में १३ 
सलामी रियासतों के नाम है-- 
--नवानगर २--भावनगर ३-पोरवन्द्र ४-- 
बांकाबेर ४--प्रांगधा ६०--मोरवी ७५--गोडल ८-- 
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जाफरावाद ६--पालिताना १०--कोटड़ा संभानी 
११--राजकोंट १२--प्रोज्ञ १३--बरढ़वान | 

इस परिशिष्ट में इन राजाओं का निश्चित किया 
हुआ शाही खच भी दिया गया है। 

दूसरे भाग में १७विना सल्लामी की रियासतों के 
नाम दिये गये हैं-- 

श-बढ़वाव २--ज्ञख्वर ३--प्रामत्षा ४--चूड़ा 
४--बाल] --६ जसदन ७--अमर नगर ८--थाना 
देवज्ी वाड़िया ६--ज्ञाथी १०--मूतती ११--बाजना 
१२--वीरपुर १३--मलिआ १४--नेतपुर १५०८ 
ब्रिलखा १६--पाटड़ी १७-खिरासरां । 

इस के साथ ही इन राज़ाश्रों के निश्वित शाही 
खच सी दिये गये है । 


रिशिष्ठ नं० २--१--पौराष्ट्र संघ की जमना द्वारा लगभग १ ला 


जनसंख्या के लिये एक चुने हुए प्रतिनिधियों को, 
जिसकी संख्या ४५ से अधिक नहीं होगी, विधान 
समिति का निर्माण क्रिया जायेगा। शामिज्ञ होने 
वाली प्रत्येक रियासत की जनता को जन संख्या के 
मात से रहित कम से कम् एक प्रतिनिधि चुनने का 
अधिकार होगा । 


२--सौराष्ट्र संघ के प्रादेशिक हिस्से किये जांबेंगे और 


चुने जाने वाले प्रतिनिधियों को कुच्र संख्या के अनु 
सार एक्र या दो, जितनो संख्या भी संभव हो, प्रत्येह 
हिस्से के लिये निश्चित ऋरदी जाबेगो । 

जहाँ तक संभष्र हो सरेगा, ये प्रदिशिक् दिल्‍्ते 
इस प्रकार किये जायेगे कि शापिज्ञ होने बारी 
रियासत के किसी एफजित साग की सौमा के टुकड़े 
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नहीं करना पड़े । 
३--विधान परिषद्‌ में चुने जाने वाले सदस्यों की योग्यता 
ओर सतदाताओ की योग्यता कुछ आवश्यक परि- 
बतंतों के साथ बम्बई प्रान्त की लेजिसलेटिव एसेम्बली 
के लिये तय किये गये नियसों के अनुसार मान्य 
की ज्ञायेगी | 
कोई भी व्यक्ति चुने जाने के लिये या मत देः 
के लिये केवल्न इसलिये अयोग्य साबित नहीं किया 
जञासकेगा कि वह किसी शामित्न होने वाली रियासत्त 
का राजा या शामित्र होने वाले किसी ठिकाने या 
ताल्‍लुके का ताल्लुकेदार है। 
४--राजप्रमुख द्वारा उपयु क्त कालमो के अनुसार संभवतः 
समय के भीतर ही आज्ञाएं प्रचारित की जायेंगी। 
सौराष्ट्रसंघ मे शामित्न होने बाली रियासते-- 
(--नवानगर २ भावनगर ३ पोरवन्द्र ४ बांकानेर ४ ध्रांग्रा 
६ मोरवी ७-- गंड्ल ८ जाफराबाद ६ पालिताना १० घरोत्ष ११ 
लिम्बडी १९ राजकोट १३ बढ़वान १४ लख्तर १५ सायला १६ चूड़ा 
१७ बाला १८ जसदत १६ अमर नगर २० बाड़िआ २१ त्ाथी २२ 
मूली २३ बाजना २४ वीरपुर २५ संत्रिआ २६ कोटडा मंगती २७ 
ज़ेतपुर २८ बिलखा २६ पाटड़ी ३० खिरासरा। 
इनके अलावा ४९६ जागीरे भी सौराष्ट्र संघ मे सम्मिलित 
होगई' । , 
रियासतों की संख्या मय जागीरे ३०+ ४४६८ ४७६ 
ज् त्रफल--३३६४३ बर्गमील 
आबादी--३२०६००० 
वार्षिक आय--८४००००००० रुपये 
इस संघ के निर्माण के बाद निम्नलिखित रियासतों का 
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शासन प्रबन्ध भो भारत सरकार ने २६ फरवरी (६४८ को 
संभाजा-- 

१--सुकेत २ साँगली ३ लोहारू ४ दुलाना ४ पाटोदी इसे 
पूषे २० फरव 0 १६४८ को दक्षिण भारत की १५ रियाप्षतों ले बस्पई 
प्रास्त में शामित्र होजाने के समझौते पत्र पर दस्तख कर डिये। 
इस रियासतों ने अरने समस्त अविकार बम्बई प्रान्त को सौंप दिये। 
इस समभौते के अनुसार रियास्तों के राजाओं को अपने निजी खचके 
लिये उत्तक्ली रियासतों की आमदनी का अधिकतम १४) प्रतिशत तक 
दिया जावेगा | नरेशों को ४ किश्तों में निजी खच क्री रकम मिलती 
रहेगी। राजाओं को अपनी निजो सम्पत्ति पर प्रा अधिकार रहेगा। 
वे उल्तका उपयोग अपनी इच्छानुप्तार कर सक्रेगे। इसके सम्बन्ध में 
झंगड़ों का फेसला अदालत करेगी । भारत सरकार ने यह भी गारन्टी 
दी है कि १५ अगस्त १६४७ के पहिले राजाओं के जितने व्यक्तिगत 
अधिकार थे, उनकी बह रक्षा करेगी बम्बई प्रान्त में मिलने वाज़ी 
दक्षिणी रियासतें-- 


१--अकल्कोट २ ओंध ३ भोर ४ जामखण्डो ५ जाथ ६ कुरुन्द- 
चाढ़ ( जूनियर ) ७ कुरुन्दवाढ़ ( सीनियर ) ८ मिरज ( जूनियर ) 
& मिरज ( सीनियर ) १० मधोजञ ११ फल्टन १२ रामदुर्ग १३ सांगली 
2४ सावनूर १४ सखन्त वाड़ी 
जागीर--१--ब्ादी जांगीर 
क्ेत्रफल--७८१५ चर्गमोल 
आबादी--१६६३५०० 
वार्षिक आय--१४२१४००० रुपये 
भारत के सीमान्त पर होने तथा हर चक्त पाकिस्तान को ओर 
से हमले होते रहने के कारण भारत सरकार ने जेसज्ञमेर रियासत 
फा शासन प्रश्नन्ध अपने हाथ में लेलिया और यहाँ भारत सरकार की 
आर से एक एडमिनिस्ट्रेरर ( शासक ) नियुक्त कर दिया गया। 
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फरवरी के अन्त में १ वागनी पल्‍ली और २ पुद् क्ोह्ो रियासत्ते 
मद्रास प्रान्त में शामित्ञ करदी गई। 

१ साथ की बनारस में भाषण देते हुए भारत सरकार 

तर्माण, खान और विजलो मंत्री श्री काका साहब गाड़गिल ने सर 
पटेज्न को रियासती नीति पर प्रकाश डालते हुए कहा-- 

“कहा जाता है कि भारत सरकार रियासतों के रूर में सेकड़ों 
अलम्टरों और नासूरो की लापरवाही कर रही है। आल्नोचना करने 
वाल्लो ने खुद गोआ में या इधर उधर व्याख्यान देने के अलावा कुछ 
भी नहीं किया | सरदार पटेल की सबसे ज्यादा आलोचना की ज्ञाती 
है| उन्होंने आज भारत की भत्ताई के किये बही किया है ज्ञो ८० वर्ष 
पूत्र्ाडे डजह्दीजी ने उसकी बुराई के लिये किया था।.यदि माहात्मा 
गांधी हमारी खतुन्त्रवा के निर्माता हैं तो बल्लभभाई पटेल भारतीय 
संघ के त्रिश्वकर्मा हैं। चार सास से भी कम मे एक भी कड़ा शब्द 
कहे बिता, केवज्ञ देश भक्ति की भावना जागृत करके उन्होंने प्रायः _ 
सब रियासतों को सध से सम्मिलित करा लिया है और वहुत सी_ 
रियासतों को उममें जिल्लोन करा दिया है | 

गांधीजी की हत्या के सिलसिले में निष्पक्ष जांच करने के लिये 
भारतं सरकार ने अलवर का शासन प्रवन्‍न्ध अपने हाथ में ले लिया । 
इस अवसर पर सरदार पटेल ने अलवर मे २४ फरवरी को एक 
अत्यन्त ही ओजरबी भाषण देते हुए कहा-- 

“भारत सरकार को अलवर का शासन प्रवन्ध किन परिस्थि- 
तियों में अपने हाथ में लेना पड़ा है। कुछ ऐसी घटनाएँ हुई हैं 
जिनसे अज्षत्रर की बद॒तामी हुई है। महाराजा का दोष ही यान हो 
“किन्तु यह सत्य है कि उनका नाम इस झगड़े में आगया है और यह्‌ 
ल्ांछुन सिदना चाहिये । यह सफाई होते ही महाराजा सांहब के 
अलवर वापस आने पर कोई आपत्ति न होगी। महाराजा का भाग्य 
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उन्हे जिस दशा में ले गया है उससे जनता व नरेश दोनों ही को याद्‌ 
रखना चाहिये कि शासन के पुराने रंग ढ'ग अब और नहीं चल 
/ सकते । जमांना बदल रहा है और नये आदश व नये छघिद्धान्तों को 
लोग अपनाते जा रहे है । अभी भी कुछ लोग तलवार की ताकत का 
स्वप्म देखते हैं और नया राज्य स्थापित करने की बात सोचते हैं। 
इसलिये जनता! हारा उन सिद्धान्तों के विश्वास में कोई अन्तर नहीं 
पड़ सकता । जब भारत गुलाम था तब वह तक़वार और वह इच्छा 
फहों थी ?” 

“राजाओं को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिये कि 
वे जनता के संरक्षक और रियासत के सेवक हैं। जनता के साथ 
उनका सम्बन्ध पिता और पुत्र का है। उन्हे उत्साहपूवंक जनता के 
हितों की रक्षा करनी चाहिये ओर उस्तकी भत्ञाई ही उन्तका मुख्य 
उद्द श्य होना चाहिये। आज की परिस्थिति देख कर उन्हें यह सम 
लेना चाहिये कि उनकी हालत अब बंधानिक नरेशों से ज्यादा कुछ 
नहीं रह सकती । उन्हें यह चाहिये कि थे शाप्तन प्रबन्ध में कित्ती 
प्रकार का हस्तक्षेप न करें और अपनो जनता के परामश से ही 
अपनी शक्ति का प्रयोग करें। इसी प्रकार जनता को भी चाहिये कि 
वे नरेशों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को अनुभन्न करे । उन्हें राजाओं 
को अपना दी अंग समझना चाहिये और उत्तकी भज्ञाई की कामना 
करनी चाहिये | जनताको अपने कल्याणुके लिये सतक रहना चाहिये । 
इसके लिये उन्हें चापलूसी ओर खुशामद्‌ के बजाय अपने वाघ्त विक 
हितों पर निर्भर रहना चाहिये तथा शेमानदारों और सचाई केन साथ 
अपने पक्त का समर्थन करना चाहिये ।” 

“वह जमाना लद॒ गया जब सिर्फ राजपूत द्वी देश की रज्ञा का 
अमिमान कर सकते थे। अब राजपूर्तों को सोचता चाहिये कि राज- 
स्थांन की पुत्र पुत्रियों द्वारा वीरता व बलिदान के आदर्श कायम 

ऋरने के बावजूद भी भारत गुलाम क्यों रद्द ? इप्का उत्तर सरल्न है! 
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कारण यह है कि राजपूतो व देश के अन्य लोगो ने एकता का सबक 
तहीं सीखा | अब हर हिन्दुस्तानी को यह भूत्र जाना चाहिये कि वह 
राजपूत, जाट, सिख, जाह्म ण, क्षत्रिय, या हरिजन हैं। अब तो सिर्फ 
यही याद रखना चाहिये कि हम भारतीय हैं। भारत के लिये हम 
सभी के समान अधिकार और जिस्मेदारियाँ हैं ।” 

९७ सा को संयुक्त मत्स्य संघ की स्थापना हुई। घौत्तपुर 
नरेश इस संघ के अस्थायी राजप्रमुख नियुक्त हुए । इस संघ की धारा 
सभा मे २० सदस्य होगे बेसे भरतपुर और अल्बर रियासते प्राह: दो 
मद्दीने सीधी भारत सरकार के शासन प्रवन्ध में रहीं क्योंकि उनके 
खिलाफ कुछ भयंकर आरोप थे | भारत सरकार ने इन रियासतों के 
सामने दो सवाल रखे थे । एक तो यह कि ये रियासते एक करके 
भारत सरकार के सिपुद करदी जोँय | दूसरा यह कि ये सव मित्रकर 
एक संघ बनाले। राजाओं ने संघ वनाना हीं उपयुक्त समझा | 
मत्य्यसंघ में शामिल होने वाली रियासते-- 

१-- अलवर २ भरतपुर ३ धौलपुर ४ करौली 
च्षेत्रफत्न-- ७४८६ वर्गमील 
आबादी-- १८३८००० 
वाषिक आँय-- १८३००००० रुपये 

२४ मात्र १६४४ को तीसरा बढ़ा संघ “संयुक्त राजस्थान संघ” 
का निर्माण हुआ । इसके उद्घाटन के लिये बिजली तथा खान मंत्री 
श्रीयुक्त काका साहब गाइगिल कोटा गये थे | इस संघ की सबसे बड़ी 
रियासत कोटा है और कोटा नरेश ही इस संध के राजप्रमुख हुए थे । 

इस संघ में सम्मिलित होने वाली रियासते-- 

१ कोटा २बासवाड़ा ३बूंदी ४ डूँगरपुर ५ माजावाड़ 
६ किशनगढ़ ७ परतापगढ़ ८ शाहपुरा ६ टोंक 

ज्षेत्रफल-- १६८०७ वर्गमील 
आबादी-- २३३४००० 
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वार्षिक आय-- १६३३६००० रुपये 

२ अप्रेत १६४८ को संयुक्त विन्ध्य प्रदेश संघ की स्थापना 
हुईं। इस संघ का उद्घाटन करते हुए खान और विजली मंत्री 
श्री गाडगिल ने कहा-- 

४ १४ अगस्त १६४७ की सुबह इस देश को स्थिति प्यासे 
/ब्िखारी के हाथों में दिये हुए एक पात्र” के सदश थी किन्तु दुर्भाग्य 
वश वह पात्र तले सें से फूट हुआ था । लेकित रियासती जनता की 
देशभक्ति भरी भाववा, समभोते की श्रद्नत्ति से एक महाव राजनीतिक 
विश्वकर्मा के द्वारा देश में राजनीतिक एकता का [ प्राहर्भाव होगया। 

“वह राजनीतिक विश्वकर्मा सरदार पटेल हैं |! 

इस संघ के राजप्रमुख्त मशराजा रोबां और उप राजप्रमुश् 
महाराज्ञा पन्ना घोषित किये गये । 

इस अवसर पर सन्देश भेजते हुए सरदार पटेश ने कहा था-- 

“यदि जनता के साधारण जोवन में कोर भो सुधार व हो तो 
एकता ओए चोहतन्त्र दोनों ही जेक्वार हैं। इस उद्श्य को प्राप्ति के 
लिये एम्पक, सुद्द और एच्रायुक्त शाप्तन को परमावश्यक्षता है ।” 

संयुक्त विस्थ्य प्रदेश में सम्मिज्ञित होने वात्लो रियासरे-- 

१ रीवाँ २ पन्ना ३ अजपरगढ़ 9 वाजनो ५ वहूया ६ तिजावर 
७ छतरपुर ८ चरखारी ६ दतिया १० मैंहर ११ नागौर १२ ओरहा 
१३ समयर १४ अज्ञीपुर १४ बांझा पहाड़ी १६ बेरो १७ भाईपोद १८ 
बिहार १६ बीजंता २० धुख्आाई २१ गऐंज्ञी २२ गोरिदार २३ जाधो 
२४ जोगतो २४ काम्ा २६ राजुता २७ खतिया धाना २८५ कोठो २६ 
लुगाप्ती ३० बशेगव्रान ३१ रेबाई ३२ पहरा ३३ पह्ञदेव ( वयावाम ) 
३४ सरोज्ञा ३५ सोहवात् २६ ताराओ ३७ दोरी ३८ फतेडपुर । ? 

क्षेत्रफत्त--२४५६८ बरगमील 
आबादी----३४५६ ६००० 
चार्षिक आय--२४३३०००० रुपये 
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इसके“ईपरान्त ५ अग्रेल को शासत व्यवस्था की दृष्टि से 
: भिम्नलिखित रियासतें बम्ब३ प्रान्त में मिला दी गई'-- 
१ बालसिनोर २ वांसदा ३ बरिआ ४ काम्बे ४ छोटा उदयपुर 
६ धरम पुर ७ जौहर ८ लूनावाड़ा ६ राजपीपला १० साचिन ११ सन्त 
' १४ इंडर १३ राधनपुर १४ विज्यनगर १५ दांता १६ पाल्नपुर १७ 
अम्बू घोड़ा १८ सिरोही 
इसके अ लावा अन्य छोटी रियासते, जागीरें तथा ताल्लुके-4 
२७१ कुल्न रियासतो आदि का ज्षेत्रफत्त--२७०७६ बर्गमील 
आंबादी--२१६२४००० 
वार्षिक आय--१६४००००० रुपये 
इसी प्रकार १४ अप्रेज्ञ को निम्न लिखित पहाड़ी रियसतों का 
एक संघ बना कर भारतसरकार ने इसको सीधे अपने हाथो में ले 
लिया । इंस सम्पूर्ण 'हिमाचल पदेश” की शासन व्यवस्था भारत 
- सरकार ने संभात्न ली । 
हिमाचल प्रदेश में शामिल होने वाली रियासतों के नास-- 
१--बा धत्ष २ बाघट ३ बलसन ४ वशाहर ४ भज्जी ६ बीजा 
४बिलासपुर ८ डाकोंदी ६ धामी १० जुष्घल ११ कलसिया १२ क्योथल 
१३ कुमार सेव १४ कुनीहर १५ कुधार १६ महत्ञोग १७ संगल 
१८ नगद १६ सांगरी २० सिरमूर २१ थारोच २२ चाम्बा २३ मण्डी 
- २४ सुकेत । 
क्षेत्रफल--११२५४ बगमील 
आवादी--१०४६००० 
* बार्पषिक आय--६१०४००० रुपये 
भारत सरकार की रियासती नीति पर प्रकाश डालते हुए 
भारत सरकार के रियासती विभाग के सुविज्ञ सेक्रेटरी श्री० बी० पी० 
मेनन ने १७ अप्रल्न १६४८ को रोटेरी क्लब नई दिल्‍ली में लिखित 
आपशण दिया | श्री० बी० पी० मेनन ने कहा-- 
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सि 

“४ रियांसती मामलों में कदम रखने की हमारी नीति के विषय 
में काफी आलोचनाए' हुई हैं। भारत के इतिहास का कोई भी 
निष्पक्ष विद्यार्थी इस बात को स्पष्ट कर सकता है कि भारत सरकार 
का रियासतो के मामलों मे जितना हाथ है, उसमे उन्र पर कोई भी 
दवाब नहीं डाला गया | यदि दवाब डालने जैसी कोई स्थिति “नजर 
भी आई है तो वह घटनाओ के दवाब के कारण हुई है। यह कहता 
नितान्त गत है कि घटनाओं से नरेश ऊुक गये |” 

“एक तरफ भारत सरकार की उपरोक्त आलोचना हुई तो 
दूसरी ओर यह भी शिकायत हुईं कि भारत सरकार की नरेशों के 
प्रति नीति बहुत ही मुल्ञायम हैं ओर भारत सरकार भारत में सामन्त“ 
शाही अड्डे कायम रखना चाहदी है। ये आलोचक यह भूल जाते 
हैं कि नरेशी की साबजनिक भावना और जनता की देश भक्ति पूर्ण 
उत्साह, भारत को एक संयुक्त लोकतन्त्री देश बनाने की इच्छा वथा 
शान्तिपूर्ण तरीकों से रियाती जनता को शक्ति और सत्ता हस्तान्तरित 
करने की प्रदत्त भावगाओं ने द्वी यह काय संभव किया है । इनके 
शुभ इरादों और देशभक्ति ने ही रियासती भारत का ढांचा बदला है। 
उनके इस कार्य की हम सराहना करते हैं।? 

“स़तन्त्रता के जन्म के साथ द्वी रियासत्तों की जनता में एक 
उत्कट अभिलापा जागृत हुई कि पड़ोसी प्रान्तों में जिस कदर स्वतंत्रता 
का जनता उपभोग कर दही है उत्तनी द्वी स्वतंत्रता हमें भी अवश्य ही 
मिल्ननी चाहिये । इस उत्कट अमिल्ञाषा का परिणाम यह हुआ कि 
रियासती जनता ने नरेशों के विरुद्ध सा हस्तान्तर कर देने के लिये 
आन्दोलन चलाये | वे शासक जो जनता की अभिरुचि के जानकार 
थे, समय से पीछे नहीं रहे ) उन्होंने अपनी श्रजा;को जिम्मेदाराना 
हुकूमत फौरन ही सांप दी । बढ़ी रियासतों में यह समस्या सिंफ 
इतनी ही बात से सुक्क सकती हैं कि वहां की शासन व्यवस्था 
भे. ब्ोकतन्त्रात्मकता का अवेश कर दिया जाये । किन्तु छोटो रिया“ 
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सर्वो में जो हमेशा से ही पराये आधारों पर जीवित रही हैं और जौ 
“तंत्र इकाई के रूप में कभी “अपना अस्तित्व कायम रख ही नहीं 
सकती | ऐप्ी रियासतों में जिम्मेदाराना हुकूमत कायस कर देता एक 
:मदझाक है| सबसे पहिले यह वात पूर्वीय रियामतों के मामलों में सिद्ध 
हुईं जहां शासत और व्यवस्था इस हृद तक् पहुँच चुकी थी कि उससे 
चढ़ौसी प्रान्तों को खतरा नज्ञर आने लगा था | इन रियासतों के नाम 
-छड़ीसा और छत्तोसाढ़ की रियासतें हैं | इसके पास ऐसा कोई भी 
साधन नहीं है जिमसे वे आधुनिक ढंग की शासन व्यवस्था कायम 
कर सके | इसके लिये सरदार वल्लभभाई पटेल्न और सम्बन्धित नरेशों 
“की कटक और लागपूर में बातचीत हुई । वहां यद्ध निश्चय हुआ कि 
इस रियास्ततों की सर्वोत्तत भत्नाई के लिये इन्हे पडौसी प्रान्तों में 
“मिला देता ही श्रेयस्कर है | नरेशों के इस शुभ निर्णय के परिणाम 
स्वरूप जनता को सत्ता हस्तान्तरित करनां बहुत ही आमान हो गया 
और इस प्रकार उप्सेक्त छोटी छोटी रिद्याप्तते प्रान्तों में सित्ता दी 
गई । इससे उन्तको प्रान्तो के समान ही सावन और सुविधाएं प्राप्त 
ही गई' |? 

“इप निरणंय में जिस आधारभूत सिद्धान्त का सहारा लिया 
गया है और जिस सिद्धान्त को दूसरे मामलों में अभी तक उयवद्रत 
किया गया है, पह यह है कि कोई भी लोकतन्त्र या लोकतन्त्री संम्धां 

सभी क्रिया शील हो सकती है जब कि उसे जिस इकाई में व्यवद्वत 
की जाय वह किमी भी लोकतन्त्री अस्तित्व में जिन्शा रह सके। कोई 
भी रियामन ज्षेत्रफल की बेहद कमी. सात्रतों की न्यूनता और म्थिति 
की अपूर्णना के कारण आजकत्न की शासन व्यवस्था अपने यहाँ 
कायम नही कर सकती, इसी लिये लोकतन्त्री करण ओर समृद्ीकरण 
दी सर्वोत्तम उणय माने गये | पूर्वीय रियासतों के विज्ञीय कह के 
कारण दूसरी रियाप्ततों के लोगों को भी अपनी साथन हीनना आदि 
कमियों को दूर करने का उपाय दिखाई देने लगा। परिणाम यह 


प्‌ 
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हुआ कि रियासतोंका विज्लीय करण इस' हद तक पहुँच गया कि अभी 
तक ३१४ रियासते, जिनका कुत्त क्षेत्र कु्त ६३७८१ वर्ग मील, आवादीः 
१२६६३२७३ और वाशिक आय ४५७२२०४५८६ रुपय्रे हैं, प्रान्तों में 
शामिल हो चुकी है और जो रह गई है वे शीघ्र ही प्रान्तों मे सम्मि- 
लित होने वाली है | 

“यह नया कदम उठाया गया है उसमे अभी भी कार्फी बड़ी, 
बड़ी रियासते शेष है जो प्रान्तों मे शामिल तथा संघो मे सम्मिलित 
नही की गई है। वेइतनी घड़ी रियासते है कि उनको अलग इकाई के 
रूप मे ही स्त्रीकार कर जिया गया है और उन्हे तव तक अलग इकाई 
के रूप मे रहने का हक है जब तक नरेश या जनता सम्मिलित रूप से 
इस बात की ख्वाहिश न कर' कि उन्हे पड़ीसी प्रान्त से या उसके: 
स्तांथ दूसरी रियासतो के सम्मित्तित संघ में शामित्र कर लिया” 


१) 

सियासतों को इस प्रकार सम्मिलित करने या विज्ञोय करण 
करने की महत्वपूर्ण प्रणाली ने किसी प्रकार देशी रियासतों की 
समस्णओ को हल कर दिया है यह इस बात से ही रपप्ट हो जायेगा 
कि १५ अगस्त १६४७ को इस देश में प्रायः ६०० रवतन्त्र इकाइवाँ 
थीं जिन्हे रियासते कहते थे । प्रायः एक महीने में ही विज्ञीयकरण या 
पंबी करण प्रणाली द्वारा थे कुल संख्या के बीसवे' भाग से भी कम 
रह गई' | सब से बड़ी बात तो यह हुई कि रियासतों के इस बाहय 
स्वरूपों के परिवर्तन से रवभावतः उनके आन्तरिक स्वरूपो में भी 
सहत्व पूर्ण परिव तंन हो गये हमने रियासतो के विपय में जिन प्राणा- 
लियों को भी अपनाया है उनमे से सभी में हमने रियासतों की भाषी 
शासन व्यवस्था का पूरा खयाल रखा है. यानी हमने नरेशो से पूर्ण 
सत्ता लेकर जनता को सोप दी है। उन रियासतो में, जो केन्द्र के 
ध्याधीन हुई है या प्रान्तों मे विल्लीन कर दी गई है, सत्ता हस्तान्तरित 
रवयमेव ही हो गयी हे। क्योंकि व ऐसी लोकप्रिय प्रान्तीय सरकारों 
था केन्द्र की अंग बन गई है जो अपनी शासन व्यवस्थाओं और: 
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सविधाओ के लिये प्रसिद्ध हैं | सौराष्ट्र सघ या इसी प्रकार के अन्य 

संघो के विषय में यही कहना उचित है कि उनके प्रतिज्ञा पन्नो के अनु 

सार ही उनका विधान बनेगा और यह निश्चय है कि उससे जनता 
हाथों में पूर्ण सत्ता आ जायेगी |”? 

“बड़ी रियासते जो न तो रुछ मे शास्लि हुई है और न आन्तों 
मे मिली है; उनमें पूर्ण रत्ता जनता को हस्तान्तरित करने के आन्दो 
लन रवभावतः ही विकसित हो गये है हृदरावाद्‌ को छोड़ कर सभी 
बड़ी रियासतो ने या तो रूत्ता जनता को सौंप दी है या सौपने दी 
घोषणा करदी है। दस वात पर विश्वास करने का हमारे पास कोई 
कारण नहीं है कि नरेश सावजनिक सेवा की भावना से परे हैं या 
सत्ता हरतान्तरित करने से ६िचकिचाते है जैसा कि उनकी ही श्रेणी 
के दूसरे नरेशों ने दूसरी रियासतों में किया है|” 

१८ अग्नल्न १६४८ को उदयपुर रियासत भी राजस्थान संघ में 
शामित्र हो गई इसके पूव राजस्थान संघ का निर्माण २५ साच १६४८ 
को हो चुका था । हस नये राजस्थान रूघ के स्दृघादन के लिये भारत 
सरकार के प्रधान मन्त्री पं० जवाहरलाल न्हुरू उदयपुर गये थे | 
उदयपुर के महाराणा इस नये राजस्थान रूंघ के राजप्रमुख और 
कोट के महाराजा राजप्रमुख के बजाय उपराज प्रमुख बनाये गये। 
उदयपुर के शामिल हो जाने से संघ की आबादी, वार्षिक आय ओर 
क्षेत्रफल मे निम्न प्रकार से बढ़ती हुईं-- 
उदयपुर रियासत 

कज्षे त्रफल--१११७० धर्गमील 

आबादी--8२६००००० 

वार्षिक आय | ३१७००००० रुपये 

६ मई १६४८ को पूवीय पंजाबी रियासतो के संघ का निर्माण 
हुआ। इस संघ के शतनामे पर द्स्तखत करने वाली निम्नलिखित 
रियासते थी-- 
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-पटियाला +कपूरथला ३ मझींदर ४नाभा ४ फरीदहोट 
६ मलेरकोटा ७ नज्ञगढ़ इससंघ के राजप्रमख्व॒ पटियाला नरेश और 
उपराजप्रमुख कपूरथला के महाराजा हुए 

इस महत्व पूर्ण अवसर पर सरदार पटेल ने अपने संदेश में 
कहा-- में इस महत्वपणण अचसर पर उपराक्त नरेशों की देशभक्ति, को 
भावना की भूरिमूरि प्रशंसा करता हूँ । इस भावना ने सात्रभूमिकी शक्ति 
बढ़ाने में काफी मदद की हूँ | इस संघ के निर्माण में सब्र से ज्यादा 
मेहनत महाराजा पटियाला ने ही की ६ पटियला स्थिस्तत का भार- 
तोय विधान परिंपद में स्वतंत्र प्रतिनिधित्व है और हर तरह से वह 
रिवासत स्वतंत्र रह सकती है। लेकित अपनी सावजननिक भवृत्ति के 
कारण महाराजा साहव ने अपनी स्वाप्तत को संब्र में सम्मिलित 
कर देने की इजाजत दे दी | इंस एकार उन्‍होंने अपने अपूतर देश ग्रेम 
का परिचत्र दिया है |? 

“मुक्धे विश्वास है कि इस सघ का भविष्य उन्यल् हैं और 
साथ ही मुझे यह भी भरोसा हें कि यह नया संघ देश के संरक्षण में 
सब से बढ़ा सहायक सिद्ध होगा। 

इसका उत्तर देते हुए महाराजा पटियाला ने कहा-- 

हम पंज्ञाव के नेटिक हैं और धमशा संतिकर ही रहेगे।सर- 


दार पटेल वास्तव में एक महान नेता हैँ आओ हमेशा दी हर 
समस्या को यथाथदादी एवं व्यवहारिक देंगे से सल्कान में उनकी 
हर तरह सहायता करेगे | में और मरे साथी नरेशों की कामला है कि 


ने शीघ्र ही पूर्ण स्वस्थ हो जाव॑।? 

८ मई १६४८ को भारतीय संघ की रियासत्ों के रामप्रमुखों 
ओर मंत्रियों की भारत सरकार के रियास्तती सेक्र ढरी शी वो० पी० 
सनन के सभापतित्व में एक वेंठक हुइ | इस बंठक में निम्तलिखिव 
उपस्थिति थी-- 


१-जामसाहव नवानगर--सौराष्ट्रसंघ के राजप्रमुख 
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श्री० यू० एन० घेबर-्रधान सन्‍्त्री सौराष्ट्र संघ 
श्री बल्नवन्त राय मेहता--उपप्रधान सन्त्री संघ 
२--महाराजा रीवॉ--राजप्रमुख विन्ध्यप्रदेश 
श्री० आर० एस० देशमुख--प्रधान मन्त्री विन्ध्य प्रदेश 
३-महाराजा धोलपुर--राजप्रमुख मत्स्य संघ 
श्री शोभाराम-प्रधोन सन्त्री ,, $ 
४--श्री माणकल्ाल वर्मा-प्रधान मंत्री राजस्थान संघ 
री गोझुललाल असावा-राजरघ मंत्री ,, . ,+ 
श्री एस० बी० रामसूर्ति--राजप्रमुख राजस्थान संघ के सला- 
'हकार इस बठक में भारत सरकार और रियांमतों के बीच नये प्रतिज्ञा 
पत्र ( [77770 0 /.006580/ ) के ससविदे पर वाद विषाद 
हुआ | इस नये ग्रतिज्ञापत्र के अनुसार भारत सरकार के हाथ में 
विदेशी मामत्ों, यातायात तथा सुरक्षा के अज्ञावा दूसरे विपयो के 
भी व्यवस्था तथा शासन सम्बन्धी अधिकार भी आ जाते हैं।इस 
संशोधित प्रतिन्नापत्र से भारत सरकार के हाथ में उन तमाम विषयों 
का प्रभुव्व आ जाता है जो गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया एक्ट १६३५ को 
७ वीं सूची की १ ज्ञी और ३ री लिस्ट मे दज हैं। इसका यह आशय 
हुआ कि इस संशोधित प्रतिज्नापत्र के द्वारा केन्द्रीय सरकार के हाथों 
में संघीय तथा अन्य तत्सम्वन्धी फेहरिस्तो के सभी विषयों के पूण 
शासन तथा व्यवस्था सम्बन्धी अधिकार आ जायेगे। उपरोक्त पूरा 
अधिकारों की प्राप्ति के अलावा इस प्रतिन्नापत्र के द्वारा अधिकृत 
रियासतो के वे सम्बन्ध भी समाप्त हो जायेगे जिनके द्वारा वे स्वतंत्र 
और अलग इकाई के रूप में मानी जाती है। ये नया प्रतिन्नातत्र रिया- 
सतों और भारत सरकार के सम्वन्धों को हमेशा के लिये दृद करने 
का अन्तिम उपाय होगा । ऐसा प्रतीत होता है कि बठकू में उपस्थित 
होने वाले नरेशों ने इसकी प्राय: सभी शर्तों को पूर्ण रूप से स्वीकार 
कर लिया है! बठर में उपस्थित प्रतिनिवियों ने अल्वत्ता उत्त बिपयों 
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के बारे में गहरा विरोध प्रकट किया जिनका सीधा असर रियारुती 
रघों की आय एवं कगान आदि वी आमदनी पर पड़ता है । इसके 
विपय में रियासती विभाग ने राजश्रमुखों और उनके मंत्रियों को यह 
विश्वांस दिलाया है कि उनका उद्देश्य नव निर्मित संघों की आय पर 
हाथ डालने का नहीं है वरन्‌ वे यह चाहते हैं कि दुछ ऐसे छिद्धान्त 
इस्तयार किये जाय जिससे रियासतों ओर प्रान्तों की शासन व्यवस्था 
जहाँ तक हो सके, एक सी हो ज्ञाय | नये प्रतिज्ञा पत्र का एक मात्र 
उहेश्य यही है कि जहाँ तक हो सके इकाइयों ओर केन्द्र की शासन 
व्यवस्था में समानता आ जांये । 


अभी इस नवीन प्रतिन्नापत्र पर विचार हो रहा है और इस पर 
असल करने मे अभी काफी समय की अध्वश्यकता है । 

*८ मई १६४८ को पांचवे और सब से विस्तृत संघ का निर्माण 
हुआ इस संघ का नाम “सध्यभारत संघ” रखा गया। इस संघ का 
क्षेत्रपत्त ४७००० वर्गमील, वार्षिक आय ५००००००० करौड़ रुपये,और 
आवादो ७२ लाख है। इसमे निम्नलिखित रियासते सम्मिलित हुई हैं-- 

१--ग्वालियर २ इन्दौर ३ अलीराजपुर ४ बड़वानी & देवास 
सीनियर ६ देवास जूनियर ७ घार ८ जावरा ६ भावुआ १० रिवचतली 
पुर ११ नरसिहंगढ़ १२ राजगढ़ १३ रतत्नाम १४ सत्ञाना १४ सीतामऊ 
१६ जोबट १७ काठीवाड़ा १८ कुरबाई १६ माथवार २० पिपलोदा | 

रतलास रियासत की वाजना तहसील 

संत्ञाना रियासत की रावटी तहसील 

अलीराजपुर रियासत की भावरा, चांदपुर, धकतला नानपुरु 
और राथ तहसीते । 

बड़वानी रियासत के पनेसमत्न परगना, राजपुर परगना, 
सिलावाढ़ परगने काबुआ रियासत की भावुआ, रंभापुर, रानपुर; 
थादंला, उमराव तथा मिनोर तहसीते। 

इन्दौर रियासत के, निसारपुर, पेटलाबद, सेगांव, सेघवाड़ 
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परगने धांर रियासत के माण्डू, कुक्ञी तथा नीमानपुर जिले ग्वालियर 
रियासत का सरदारपुर जिला। 

इस संघ का उद्घाटन २८ मई को ग्वालियर मे परिडत नेहरू 
के कर कमलो द्वारा हुआ | रॉजप्रमुख मद्दाराजा ग्वालियर और उप- 
राज प्रमुख महाराजा इन्दौर हुए | 


इस अवसर पर भाषण देते हुए परिडत नेहरू ने कहा-- 
#इस संघ के निर्माण ने भारतीय इतिहास में एक नवीन 
धअध्याय जोड़ दिया है। आज से ३० वर्ष पहिले हमने स्वतंत्र भारत 
का नक्शा बनाया था। इसमें एक भाग तो रियासती भारत का 
था | मुमके आज यह कहते सन्‍्ताप होता है कि उस नक्शे को पूर्ति 
तो हम कर चुक और चह्ट भी बड़ी शीघ्रतापूरक हुईं। इस काये के 
लिये में सरदार पटेल, श्री मेनन, नरेशों तथा इस सघ की जनता को 
हृदय से धन्यवाद देता हूँ । उपरोक्त महानुभावा न इस सघ के निर्माण 
मे बड़े सहयोग स कास किया है | इस सहयोग का नतीजा यह हुआ 
है कि भारतवषे का सारा नक्शा ही बदल गया है ओर अब श्री मेनन 
भारत का दूसरा ही नक्शा बनाने में व्यस्त है|? 


“पहिले की खण्डित रियासतों की अपेक्षा आज का संयुक्त 
संघ ज्यादा शांक्तशात्री हो गया हे | मेरा विश्वास है कि जिन महाजु- 
भावों ने इस संघ के निर्माण में जञतना सहयोग एवं तत्परता दिखाई, 
है, वे भारत की अन्य समस्याओं के दल करने म भी हमारा उतना 
ही साथ .देगे।” 

“बारतविक शत्र कही बाहर से आने वाला नहीं है। हमे इसीः 
बात का ध्यान रखना चाहियि।क शत्र हमे भीतर से ही चोट न पहुँ- 
चाये | मुझे बाहरी दुश्मन का कोइ भय नहीं है। यदि हमे स्वतन्त्रः 
रहना ओर महद्दन व्यक्त बनना हे तो आपस में प्रेम, सदूभावना एवं 
एकता रखना होगी और जरा-जर सी बातो के पचड़ो में पड़ने जेसी 
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स्थिति पेदा नहीं करना चाहिये । क्यों कि आगे चह्ककर हमारे सम्मुद् 
जो परेशानियाँ आयेंगी वे इन परेशानियों से बढ़कर नहीं होंगी, 
जिनका हम सासना सफलतापूर्वक कर चुके हैं। यदि हम सथ अपने 
दिलो से एकत्रित हो जाये तो हम हर कठिनाई का बहादुरी के सांय॑ 
सामना कर सकते हैं। आज हमारी इस बात की जाँच हो रही है कि 
हम स्वतन्त्र राष्ट्र की जिम्मेद्ारियों को सेमाल भी सकते हैं या 
नहीं 7? 

देश के लोग साधारण जनता की भन्नाई के विपग्र में काफी 
वाते करते है लेकित व्यावहारिक रूप से कुछ करके दिखाने के लिये 
कोई भी तेयार नहीं है | कोरे नारे ढूगाते रहने से कुछ होने वाला नहीं 
है। अपनी स्वतन्त्रता भी हम इन ढछल्ों से कायम नहीं रख सकेंगे | 
हमें अभी एक भहान्‌ राष्ट्र वनाना है। हम चाहते हैं कि दुनिया हमारा 
प्रभाव स्वीकार करे | ऐसा हम तभी कर सकते है जब कि हम सही 
रास्ता इस्तयार करें| बुराइयों हमेरा मनुप्य को खतरे भें डान्न देती 
हैं। हो सकता है कि किसी राष्ट्र को कुछ समय के जिये गज्ञत रास्ते 
पर चलने से छुछ प्राप्त हो जाय पर अन्त में जाऊर वह उन बुराइयों 
के कारण स्वतः मुमीवर्तों में फेंस जाता है । मरकार ने यह पहिले दी 
घोपित कर दिया है कि वह किसी भी संघ्र के निर्माण में जबरदस्ती 
नहीं करना चाहृती। फिर भी समय को जबरदस्त मॉँग ने खुद हों 
ऐसा करने पर नरेशों को मजबूर कर दिया है। भारत सरकार फ्रे 
सामने सामाजिक एवं आर्थिक समस्‍्याये अभी हल करने को पड़ी हैं। 
इन समस्याओं को अंग्रेजों ने १५० साज्न तक ज्यों की त्यों पड़े रहने 
दी हैं। अंग्रेजों के समग्र मे हमारा जीवन बद्ध हो गया था किन्तु हम 
अब वेसी स्थिति नहीं रहने देना चाहते ' हम या तो इन समस्याश्रों 
को निवटा कर ही रहेगे या फिर नष्ट ही हो जाग्रेंगे |” 

(में आपको भारत सरकार की ओर से हमेशा संभाव्य सहा* 
यता तथा सह्योग प्रदान करते रहने का विश्वास दिलाता हूँ । हम 


गुर 
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हमेशा ही आपको कठिनाइयों को हल करने मे आपको उचित सार्ग॑- 
प्रदर्शश करते रहेगे ।” 

“मे सद्दाराजा ग्वालियर और महाराजा इन्दौर को विशेष रूए 
से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपनी रियासतों के वहुत बड़ी होने पर 
भी संघ में शामिल होने का निश्चय किया | वे चाहते तो स्वतन्त्र भी 
रह सकते थे । उन्होने ऐसा इसलिये किया कि वे जानते थे कि सम्मि- 
लित होकर हम अकेले रहने की अपेक्षा विशेष तरकी कर सकते है!” 

इसके बादाजग्रमुख महाराजा ग्वालियर ने अपने भाषण फें 
कहा--- 

“बाहे खतरा उत्तर या दक्षिण से पेदा हो, इस संघ का प्रत्येक 
व्यक्ति अपने देश की सेवा के लिये अपने प्राण तक देने को उद्यत है! 
साधारण समय में हमारी नीति भारतीय संघ को हर प्रकार की सहा- 
यता देने की ही रहेगी। हम हसेशा जनता की भलाई और प्रगति की 
ओर ही ध्यान देते रहेगे |” 

“महात्मा गान्धी की दूरदर्शिता के परिणामस्वरूप ही हमें 
स्वाधीनता प्राप्त हुई है । मैं ऐसे समय जिसे भारतीय इतिहास मे एक 
तयां युग” कह्दा जा रहा है, देश के महान्‌ नेताओं का, भारतीय जनता 
का ३१५४ वाद चाहता हूँ |”? 

“में परिंडत जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेलकी वुड्धिमत्ता- 
पूर्ण राजनीति की विशेष रूप से प्रशंसा करवा हूँ जो आज्ञ देश की 
प्रतबार सँभाले हुए है। यदि चाहते तो ग्वालियर और इन्दौर स्वतंत्र 
इकाई के रूप में बाहर भी रह सकते थे। लेकिन राष्ट्र के उज्बल 
भविष्य, देश के महान्‌ हितो तथा महान्‌ नेताओं की आज्ञा पालनाथ 
ही मैंने अपनी रियार्सत को संघ में सम्मिलित फरना स्वोकार कर 
लिया और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे भाई महाराजा साहव इन्दौर भी 
इसी पथ पर चलेगे। इसके अलावा मैं अन्य राजाओं की भी सरा- 
हना किये बिना नहीं रह सकता ।” 
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/इस भूमि ने कई राजा महाराजाओं तथा राध्यों के उत्थान ' 
और पतल को देखा है| इंसी भूमि पर महान्‌ राजाओं मपतलन विक्र- 
मादित्य, यशोघरमन, भोज आदि ने राज्य भी किया है। दम अपने प्रति 
'दिन के कार्यों में उन्हीं आदर्शों पर चज्ञना चाइते है जित पर चल्न कर 
उन महान नरेशों ने प्रसिद्धि पाई।” 

/इस संघ के निर्माण से हमारी समस्याओं का अन्त नहीं 
हो गया है बल्कि समस्‍्याएँ तो अब आ एम्प्त हुई हैं और इसका हल 
सभी निकल्न सकेगा जबकि संघ का प्रत्येक व्यक्तिअपनी जिम्मेदारी 
को महसूस करने लगें। जनता स्वयं सोच-सममक ए अपना नेता चुन 
ले और यह भत्नी भाँति याद्‌ रखे ह्लिंउपका सर्जोपरि हित देश के 
कल्याए में है। मन्त्रियों को चाहिये कि वे देश की सर्वोपरि प्रगति का 
पूरा ध्यान रखें और किसी सम्भंदाय, दत्त या विचारधारा के प्रभाव 
से प्रभावित न हों। में विश्वास करता हैँ कि मन्व्रिमए्ठल अपनी 
'निम्मेदारियों और कतंव्यों को भत्ती माँति पद्चिचानेगा और जनता 
की सेवा के योग्य अपने आप को साबित करेगा ।” 

इसके बाद २२ जून १६४८ को मालवा संघ यें निम्नलिखित 
३ रियासतों का और समावेश हो गया-- 

१९--कुएई, २--पुहम्मदगढ़ और ३--पथारी । 

पूर्वीय पंज्ञाबी रियासतों का संघ ता० ६ मई १६४८ को पहिंले 
ही निर्माण हो चुका था। किन्तु वहाँ के दलों में मन्त्रियों के दिपय में 
मतभेद हो गया और इसलिये इस सं का निर्माण होकर ही रह 
गया । अन्त में डाक्टर राजेन्द्रससाद के धीच में पड़ कर आपसी 
समभौता करा देने के वाद फिर वकायदा १५ जुलाई १६४८ को पढि- 
याला में सरदार पटेज्ञ के करकमलों द्वारा “पटियात्ञा तथा पूर्वीय 
पंज्ञावी रियासतों का संघ” का उदघाटन समारोह मनाया गया। 
अपनी ३ भाह की वीसारी के वाद पहिली बार सरदार पटेल का 
सावंजनिक भाषण पटियाला में १५ जुलाई को हुआ । 
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इस अवसर पर भाषण देते हुए सरदार पटेज ने कहा-- 

“पटियाला और पूर्वीय पंज्ञावी रियाम्न्तों के सघ को तबीच 
स्व॒तन्त्र भारत में बहुत बड़ा और मइत्वपूर्ण भाग लेना है। इस संघ 
की जनता का भी कठंव्य है. कि वह भी अपनी सेवाएँ इस रंघ को 
भ्रदान करके स्व॒तन्त्र भारत के निर्माण में सहयोग प्रदान करे। यद्यपि 
भारत को पुरानी सीमाएँ दष्ट हो चुकी हैं और नई सीमा का निर्माण 
हो चुका है। फिर भो भारत की हार्दिक अमिल्ापा है. कि वह अपनी 
पड़ौसी रियासतों से मेत्रीपू्ण सम्बन्ध ही स्थापित रखेगा |? 


“वर्तमान समय का एक-एक दिन एक-एक शवाब्दी के समान 
है। आप देख रहे है कि राष्ट्र के राष्ट्र एक-एक रात में नष्ट हो रहे 
ओर बड़े-बड़े साम्राब्यों का देखते-देखते पतन हो चुका है। यदि 
हमारे देश को मुप्तीब्तों और खतरों से बचना है तो उसे श्रत्यन्त ही 
शीघ्र संधीकरण द्वारा देश में क्ोकतन्त्रोकरण कर डाजना चाहिये !? 
महाराजा पटियात्ञा ने देश के संघठन तथा एकोकरण के कार्ये 
में बास्तव में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया है। उन्होंने हमारा साथ 
उस समय दिया है जत्र कि मुश्किज्ञ से दो-चार राजा ही हमारा साव्‌ 
देने का इरादा रखते थे और जप यहाँ के राजा-महाराजा इतने भागों 
के अलावा देश के और भी कई टुकड़े करने का इरादा कर रहे थे । 
यह पटियात्ञा मद्दाराजा का ही देशभक्तिपूर्ण काय था कि उन्होंने यथा- 
पूष समझोते पर दर्तखत कराने के लिये कई नरेशों को अपने पक्त में 
कर लिया। मैं आज इस अन्तिम संघ के निर्मा ण-कार्य में साग लेकर 
बहुत ही सुद्धी हूँ। यह उस महराव्र की चाबी है जो भारत सरकार ने 
देश के एकीकरण के लिये अनेकों संघों के रूप में निभाण को है। अप 
यह जनता का काये है कि वह इस संब को रक्ता करे !” 
इस भाषण का उत्तर देते हुए महाराजा पटियाला ने कहा-- 
“मैं भारत सरकार के उपप्रधान सरदार पटेल को यह विश्वास 
पदिल्ला देना चाहता हूँ कि इस नवीन संघ की जवगा अपनों परम्परागत 
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बहादुरी और वोरता का ही अनुकरण करेगी और आवश्यकता पढ़ने 
पर देश की रक्षा के लिये हर तरह की कुब्रानी देने को तेयार.रहेगो 
पहिले राज्ञाओं के हाथ अंग्र जो ने इस तरद्द वॉध रखे थे कि वे चाहते 
तो भी देश की सेवा नहीं कर सकते थे। अब हम आजाद हैं। अतः 
मेरा विश्वास है कि देश के नरेश देश को महान बनाने में यथाशक्ति 
अपना सहयोग प्रदान करेगे |”? 

इस संघ का क्षेत्रफल--१०११६ बर्गमीत 

आवादी--३२४२४००० 

वार्पिक आय--५ करोड़ रुपये 

ता० १८ व १६ जुलाई को भारत सरकार के रियासती विभाग 

के सदस्यों तथा राजप्रमुखो और प्रधान मंत्रियों को वठकें हुईइं। उन 
बंठकों मे यह ते हुआ कि सभी रियासत और संघ इस तरह के तरीके 
इख्तयार करें जिससे प्रान्तों के समान ही शीघ्र रियसातों में भी शासन 
व्यवस्था कायम हो जाय | दूसरे इस कान्फरेन्प्त में वह भी तय हुआ 
कि भारतीय विधान परिपद्‌ मे प्रत्येक संघ का किस प्रकार प्रतिनि- 
घित्व किया जाय | काफी गम्भीर वाद विवाद के उपरांत यह ते 


हुआ कि -- 
मध्यभारत संघ के भारती विधान परिपद में ७ प्रतिनिधि 
सम्मिलित होंगे 
विन्ध्य प्रदेश संघके . ,, ५ ४: + - 39 
पटियाला ओर पूर्वी पंजाब रियासतों के संघसे ३ ,, . # 
सौराष्ट्र संघ के कक न 
राजस्थान संघ के 200 9 दो हा सर 
' मत्स्य संघ के र्‌ 


उड़ीसा की रियासतों के ४ और वम्बई की ग्रान्तमें सम्मिलित 
होने वाली रियासतों के भी ४ प्रतिनिधि रहेगे। मध्यप्रान्त में लो 
रियासतें सम्मिलित हुई हैं उनके ३ प्रतिनिधि रहेगे । हिसाचक्त प्रदेश 
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का १ जूनागढ़ क। १ जम्मू और काश्मीर के ४ प्रतिनिधि केन्द्रीय धारा 
सभा में रहेगे। जेसलमेर, विल्लासपुर और टेहरी गढ़वाल का 
सम्मिलित रूप में १ प्रतिनिधि और त्रिपुरा ,मनीपुर और खाशिया 
पहाड़ियों का भी सम्मिलित रूप में १ प्रतिनिधि रहेगा । 
काश्मीर--जस्मू और काश्मीर रियाप्ततें १५ अगस्त १६४७ के 
पूब अंग्रेजी सरकार के साथ सन्धिपत्रों द्वारा सम्बद्ध थी। भारतीय 
अन्य रियासतों की तरह उसकी सी कोई अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति नहीं 
है। १४ अगस्त १६४७ को देश स्वतन्त्र हुआ और भारत और पाकि- 
स्वान नांमक दो राष्ट्रों का निर्माण हुआ | भारतीय स्वृतन्त्रता एक्ट 
१६४७ के अनुसार देश की तमाम रियासतें अपनी इच्दवानुसार दोनों 
में से किसी एक राष्ट्र में सम्मिलित होने के लिये रवन्तत्र हो गई'। 
सत्ता हम्तान्तर करने के समय रियासतो की क्या स्थिति रहेगी इप्तका 
स्पष्टीकरण अंग्रेज सरकार ने अपनी ३ जून १६४४७ की और उसके 
पूर्व त्रिटिश कैविनेट मिशन ने अयने १६ मई १६४६ के वक्तव्य में 
कर ही दिया था | इसके अनुसार अधिकांश रियासतें भारत सरकार 
में सम्मिलित हो गई' और उन्होने नये यथापूव समझौते और 
आअहदनामों पर दस्तखत कर दिये। काश्मीर रियासत ने अपनो भौगो- 
लिक स्थिति के झाधार पर भारत और पाकिस्तान दोनों में सम्सि- 
लित होने का इरादा प्रक्नषट किया किन्तु वास्तव में वह पाकिस्तान के 
साथ सम्मिलित हो गई । भारत के साथ तो वह तत्र शामित्ञ हुई' 
जब कि कबाइलियो द्वारा काश्मीर के खत्म होने में कुछ ही घन्टे 
बाकी रह गये थे। काश्मीर भारत में २६ अक्टूबर १६४७ को 
शामित्र हुई । 
यथायूव सममभौते में दोनो राष्ट्रों ने कोई भी परिवर्तन नहीं किया 
था | जो स्थिति और शर्तें अंग्रेज सरकार के साथ थीं, वे ज्योंकी त्यों 
कायम रखी गई थीं । पाकिस्तान की जब्र यह पता लगा कि काश्मौर 
भारत में भी सम्मिलित होना चाहता है तो उन्होंने काइमीर का इरादा 
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बदलने क़े लिये अन्न, पेट्रोल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का 
छाश्मीर भेजा जाना बन्द कर दिया। इस आर्थिक रुकावट के साथ 
ही साथ उन्होंने पाकिस्तान और काश्मीर के बीच आवागमन के 
साधन भी बन्द कर दिये | इन रुझावटों से रियाप्तत बे ते ही परेशान 
हो रही थी क्रि काश्मोर की सीमा पर कब्राइलियों के हमसे भी 
जारी होगये | 

इधर तो रियासत में ये परेशानियाँ पेदा कर दी गई' थी और 
इधर उन्ही दिनों देश के विभाजत के परिणाम स्वरूप दोनों पंजाबों में 
जोरों पर हिन्दू मुस्लिम दंगे ही रहे थे। दंगों के परिणाम स्वरूप 
पाकिस्तान और हिन्दुस्तान दोना राष्ट्रों के शरणांर्थी इबर से उधर 
ओर उधर से इधर आने और जाने लगे। काश्मीर रियासत का 
दक्षिणी मांग इस आवागमन का जबरदरत सध्यवर्ती अड्डा बनगया | 
काश्मीर पर कवाइलियों के हमले १५ अगस्त १६४७ यानो देश के 
विभाजन के कुछ दिनों बाद आरम्म हुए। उन्हीं दिनों मशराज 
काश्मीर ने अन्तिम निणुय भारत में सम्मिलित होने के विपय में 
क्षिया । २६ अगष्त १६४७ को किस्ती राज्ा याकूब खाँ का हजारा 
जिले की जनता की ओर से महाराज्ञा काश्मीर को एक तार मिला 
जिसमें लिखा था कि पूछ जिले में मुतलमानों पर भयंक्र इमले हो 
रहे हैं अतः हजारा जिले के लोग आंतकित हो कर भाग रहे हैं। 
यदि आप प्रवन्ध नहीं करेंगे तो हम सशस्त्र हमल्ा आपकी रियासत 
पर करेंगे | हम आपसे चाहते हैं कि आप अपनी फोंजों को और 
हमलाइयों को रोकिये वस्ता परिणाम भोगने के लिये तेयार हो 
जाइये। सारे सितम्बर मास भर इसी प्रद्ार की सूचनाएं प्राप्त होती 
रहीं कि सीमावर्ती प्रदेश से काश्मीर में हमलाई घुस रहे हैं।काश्मीर 
रियासत ने पाकिस्तान से इस बात की काफी शिक्षायत क्री किन्तु 
पाकिस्तान के अधिकारियों ने सित्राय कागजी अशश्वासनों के कुदध भी 
नहीं किया | ३१ अगस्त १६७४७ को काश्मीर रियासत के सेनापति 
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- मेजर जनरत्त स्काँट ने रियासत की परिस्थिति के विपय से एक रिपोर्ट 
भेजी । पूछ के विंषय में उन्होंने लिखा था कि यातायात के सत्र 
- साधन नष्ट हो चुके हैं। बेतार के तार और तार सुधर रहे हैं; २० से 
४० तक व्यक्ति मारे जा चुके हैं| उन लोगों को पकडा जा रहा है 
जिन्होंने लूट, खून तथा बरवादियोँ की हैं। हज्ञारा और रावज्ञविंग्दी 
“बिज्लों की स्थिति बहुत ही अमन्तोपज्ञनक है| बाग तहसील के हमलों 
में पाकिस्तान का स्पष्ट हाथ है | इधर पाकिस्तान में भी प्रचार हो 
- रहा था ऊि रियासत की सशस्त्र फौज मुसलमानों का सत्यानाश कर 
रही है। ४ सितम्बर १६४७ को सेजर जनरल रकाँट ने रिपोर्ट थी कि 
४०० कबाइली हरी और खाकी वी पहिने हुए उत्पात और वर्वादी 
कर रहे हैं | इस वात की रिपोर्ट पाकिस्तान और ७ थी घुड सवार 
सेना के सेनापति जनरल्ल ओ० डो० टी० लोबट को कीगई कि २०६ से 
३०० त के के दक्ष काइटा और मुरी तहसील से जो पाडिस्तान मे हैं, 
काश्मीर के गाबों में लूट और कत्ल कर रहे हैं और वे मेलस पार 
- करके पंजार क्षेत्र तथा सात मील उत्तर में औबन फेरी तक घावा फर 
रहे हैं। भेहरवानी करके उन्तके हमले रोकिये और उन्हे लौटा लीजिये। 
१२ पितम्बर को मैजर जन्रत्न रकांट ने तीसरी बार रिपोर्ट की कि 
पू'छ जागीर में शान्ति रथाण्ति करदी गई है किन्तु अक्टूबर के पहिले 
हफ्ते में फिर पृछ पर हमले हए।४ अबद्ूबर को टॉमीगर्नों के 
साथ चिराला चोतच्र में हमलाइयों ने हमले किये। वाग से रिपोट मिल्ती 
- कि रियासती फोंजो और फवाईलियों में घमासान युद्ध हुए। मीरपुर 
में भी हलचल जारी थी औचषन का किला दुश्मनों ने घेर लिया जिसे 
बड़ी कठिनाई से रियासतों की फोजों ने १५ अक्टूबर तक खाली कर- 
बाया। (८ अक्टूबर को कोटली-पूछ की सड़क वरबाद ऋरदी 
ओर घमासान यद्ध भी हुआ। इसी अरसे में भीमभार में लारियोँ 
तथा आधुनिक ढंग के हथियार आदि दिखाई दिये। २० अक्टबर 
कौ मीरपुर के वजीर ने रिपोट की कि दुश्मन चेचियम ओर माँगलां 
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के आसपास एकत्रित हो रहे हैं २२ अक्टचर की *रिपोट में बजीर ने 
बताया कि ओवन पर कायदे के अनुसार ही हमतां हुआ है। २३ 
अक्टबर को कोटही मे धघमारुन युद्ध होने की रिपोट प्राप्त, हुईं 
ओर कोटली के तमाम यातायात के मार्ग व साधन बरबाद 
कर दिये गये | 
२४ अक्टूबर १६४७ को भारत सरकार के पास काश्मीर रिया- 
सत से पहिली बार सहायता की मांग की गईं। इसके पहिले भारत 
सरकार के साथ रियासत का न तो कोई राजनीतिक और न कोई 
फौजी सम्बन्ध ही था | २४ अक्टूबर को भारत के सेनापति को ज्ञात 
हुआ कि मुजपफरा बाद छिन गया है। इस समय तक भारत सरकार 
खामोश वेठी थी । २५ अक्टूबर को भारत सरकार ने सड़क ओर 
हवा से काश्मीर को पौजे भेजने की तयारियाँ की । २६ अक्टूबर को 
काश्मीर ने भारत सरकार के यथापूब सममीते तथा अन्य अहृदनामे 
पर दस्तखत कर दिये। २७ अक्टूबर को भारत सरकार की फ्रोजें 
क्ाश्मीर रचाना होगई' | 
यह प्राथना महाराजा काश्मीर ने, जम्मू और काश्मीर नेशनल 
फान्फरेन्स के अध्यक्त तथ॥ रियासत के जबरदस्त नेता शेख अब्दुल्ता 
की सलाह से को थी । यद्द प्रार्थना कांयदे के अनुसार ही की गई थी। 
शतनामे में भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि रियासत मे 
शान्ति स्थापित होते ही जनमत्र संग्रह किया जाय-- 
महाराजा कश्मीर ने जो पत्म भारत के गवंनर जनरत्न ला्ड 
साउन्ट बेटन को लिखा था, वह इस प्रकार था-- 
२६ अक्टूबर ४७ 
प्रिय लार्ड माउन्ट बेटन, 
आज मुझे आपको यह सूचित करना है कि मेरे राज्य में एक 
बहुत ही संकट पूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई और में आपकी सरकार से 
झविज्ञम्व सहायता की प्रार्थना करता हूँ १ 
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जता कि आपको विदित है जम्मू और कार्मीर राज्य अभी 
आरद या पाडिस्तान दोनों डोमीनियनों में से किप्ती में भी शामिल नहीँ 
डुआ है | मौगोजिक दृष्टि से मेरा राज्य दोनों डोमीनिय्रतों के साथ 
जुदा हुआ है दोनों के साथ उसके महत्वपूर्ण सॉस्कृतिक और आर्थिक 
सम्बन्ध हैं। इ उके अतिरिक्त मेरे राप्य की सीसाएँ चीन तथा रूस से 
मिली हैं। भारत तथा पाकिलान अपने वदेषिक सस्त्रस्वों की दृष्टि 
से इस्त तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सऋते। 
मैंने इस प्रश्न का निर्णंत करने के जिये समय चाहा कि 
काश्मीर को किस्र डोमीतियन में शामिज्ञ होना चाहिये और क्या दोनों 
“डोमीनियनों और मेरे राज्य के द्वित में यह इचित न होगा कि काश्मीर 
स्व॒तंत्र रहे | हाँ, यह तो निश्चित ही है कि दोनों डोमीनियनों के साथ 
काश्मोर के सम्बन्ध मित्रता पूर्ण ही रहेगे । 
अतएव भारतीय डोमीनियन तथा पाकिस्‍तान दोनों से काश्सीर 
ने यधापूत् समझौता करने के जिये कहा। पाकिस्तान सरकार ने यह 
व्यवस्था र्रीकार करज्ी | भारतीय डोमीनियन ने मेरो सरकार के 
प्रतिनिधियों के साथ और बातचीत करना चाहा, लेकिन तिम्तलिखित 
घटनाओं के कारण में इन बातचीर की उयवस्था ले सका। वास्तव 
में यथापूव सममोते के अनुमार पाछ्िस्‍्तात सरकार काश्मीर मे डाक 
और तार की व्यवस्था कर रही है। 
यद्यपि पाकिस्तान सरकार के साथ हसारा यथापू सममोता 
है किन्तु उस सरकार ने हमारे राज्य में खाद्य पदार्थ, नमक तथा 
यट्रोल की आसद बन्द करदी | 
अफ्रीदियों, सादे कपड़े पहिने हुए सनिकों तथा आधुनिक अश्ों 
से लेस हमलावरों को राज्य में घूमने दिया गया। सत्रसे पहिले पूछ 
-इलाओ में ये हमलावर बढ़ी तादार में एकत्रित हुए । इसका नतीजा 
यह निकला है कि राज्य की सीमित सेनाओं को इधर-उचर भेजना 
थड़ा है और उन्हें एक साथ कई स्थनों पर मुझावज्ञा करना पड़ा। 
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आअतएव जान साल की हानितथा फूट का रोकना बहुत कठिन होगया । ' 
महोरा पावर हाउस जोकि सारे श्रीनगर को विजली देता है, . 
जता दिया गया है। ख्तरियाँ जिस बड़ी संख्या मे अपहत की गई है 
और उसके साथ बलात्कार हुआ है, उससे मरा दिल्ल बहुत ही दुखी 
है। सारे राज्य को अपने अधिकार में करने के लिये ये हमलावर 
पहिले श्रीनगर पर कव्जा करता चाहते है और इसी उद्देश्य से कूच 
करते आरहे है । 
उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त के सुदूर इलाकों से अफरीदी बड़ी ' 
पंख्या में आधुनिक शख्रों से लैस होकर बकायदा मोटर ट्रकों मे सन- 
। शेश मुजफ्फराबाद छड़क से राज्य में घुस रहे है। यह कार्य सीमा 
प्रन्‍न्‍्त की सरकार तथा पाकिस्तान की धरकार की सहसति के बिना 
| नहीं दोसकता । मेरी सरकार कई बार अपील कर चुकी है किन्तु इन 
हमलावरो को नहीं रोका गया । वारतव मे पाकिस्तान रेडियो तथा 
| समाचार पत्नो ने इन घटनाओं का उल्लेख किया है। पाकिस्तान 
रेडियो ने यह कहानी भी गढ़ी कि काश्मीर में एक अस्थायी सरकार 
। भी बनांदी गयी है। मेरे राज्य को हिन्दू, सिख तथा मुसलमान प्रजा” 
ने आम तौर पर इन ७पद्रवों मे कोई भाग नही लिया है | 
राज्य को सोजूदा स्थिति तथा संकट को देखते हुए, मेरे सामने 
हंसके रिवा कोई चारा नहों है कि मै भारतीय डोभीनियन से सहायता 
सांगू । यह स्वाभाविक है कि जबतक काश्मीर भारतीय डोमीनियन में 
शामिल नहीं होजाता तबतक भारतीय सरकार मेरी सहायता नद्दी कर 
सकती । अतएव मेने शामित्र होने का निर्णय कर लिया है और में 
प्रवेश पत्र को आपकी सरकार को स्वीकृति के लिये मेज रहा हूँ । 
दूसरा (बबल्प यह है कि मे अपने राज्य तथा अपनी प्रजा को 
छुटेरों व हमलावरो के हवाले करदू' | इस आधार पर कोई भी सरकार. 
फक्रायम नही रह रूकती | जबतक में राज्य था शासक हूँ और अपने 
देश की रक्षा करने के लिये मुझ में प्राण है तबतक इस विकल्‍प को मैं: 
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स्वीकार नहीं कर सकता | आपकी सरकार को में यह भी सूचित कर 
देना चाहता हूँ कि मेरा इरादा जल्दी ही एक अन्तरिस सरकार काय- 
म कर देने का है और मे शेख अब्दुल्ला से कहँँगा कि वे इस संकट 
काल में भरे प्रधान मंत्री के साथ शासन की जिम्मेदारी संभाल | 

यदि मेरे राज्य को बचाना है तो भीनगर में तुरन्त फौजी सहा- 
यता पहुँच जाना चाहिये । भरी मेनन स्थिति की गंभीरता से पूर्ण परि- 
चित है और यदि आपको और कुछ बाते जांनदी है तो वे आपको 
बतायेंगे | 

जल्दी में यह पत्र लिख रहा हूँ-- 
| आपका, 
नहरीघिह 
( महाराजा काश्मीर ) 
इस पत्र का उत्तर दृते हुए ढार्ड माउन्टवेटन ने लिखा-- 
२७ अक्टूबर १६४७ 
प्रिय महाराजा साहब, 

२६ अक्टूबर का आपका पत्र श्री० वी० पी० मेनन ने मुझे 
दिया है। आपने जिन विशेष परिस्थितियों का उल्लेख किया है, उन्हे 
इृष्टि मे रखते हुए मेरी सरकार ने काश्मीर शज्य का भारतीय डोमी- 
नियन में प्रवेश स्वीकार कर लिया है। भारत सरकार अपनी इसी 
नीति पर दृढ़ है कि बिसी भी राज्य मे यदि यह प्रश्न विवादास्पद हो 
कि उसे किस डोंमीनियन मे प्रवेश करना चाहिये तो उस प्रश्न का 
निर्णय राज्य वी जब्ता को इच्छा से किया ज्ञाय | मेरी सरकार की 
इच्छा है कि काश्मीर मे शांति व व्यवस्था कायम होने तथा आंक्र- 
सण कारियों के भगाये जाने के बाद ही यह प्रश्न जनमत से हल 
किया जाय कि काश्मीर को किस डोसीनियन मे शामिल होना चाहिये। 

फिलहाल फौजी सहायता की आपकी अपील के अनुसार 
आज भारतीय फोजों की काश्मीर भेजने के लिये कारवाई कीं गई है 
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ताकि आपके राज्य को तथा जनता के जानोमाल तथा सम्मान की 
रक्षा के लिये वे आपकी सहायता कर सके। सुरे तथा मेरी सरकार 
को यह जानकर सन्तोप हुआ कि आपने शेख अब्दुल्ला को अन्तरिम 
सरकार वनाकर आपके प्रधान मंत्री के साथ काय करने के लिये 
आमंत्रित किया है 
आपका 
मसाइन्टवेटन 
( भारतीय संघ के गव॑नर जनरल ) 
दिन और रात एक करके सारतीद सेना हवाई जहाजों से २८ 


न 


| 
अक्टूबर से काश्मोीर को खाना हुइ। उस समय हसलावर श्रीनगर 


श्रीनगर की सीमा तक आचुका था। श्रीनगर में पहुँचते ही भारतीय 
फोज्ञों ने श्रीनगर के आसपास से हमलावरों को खदेड़ दिया | ८ नंव- 
स्वर को भारतीय हवाइ सेना ने वारामृज्ञा पर अधिकार कर लिया 
पर बह विज्कुल वरवाद होचुझा था। इसके वाद उरी पर भी कब्जा 
कर लिया गया । इस प्रक्तार श्रीनगर की घाटी का छतरा नप्ट होगगा। 
. _इसके वाद भारतीय फाजों ने जम्मू के उन भागों पर से हसला- 
को खदेइना आरम्भ किया ज्ञिन पर उनका कब्जा हो गया था | 

रा, कंगर तथा कोटली शहर दुश्मनों से खाल्ली कराये गये ओर 
वे बहाँ से भगा दिये गये । इसके बाद काश्मीर में भयानक शीत का 
आरस्म हो गया। पाढिस्तान सीमावर्ती प्रदेशों तथा विल्लगिट क्षेत्र 
का दुश्मता से छीच लेना शेप था, क्योकि वे चहाँ काफी तवाहीकर 
रह थे! सरकारी रिपोर्ट के अनुसार दिपतस्थर १६४७ में ८०००० 
पठाता थे कारमीर पर हमला क्रिया था। भारतीय फौज़ों ने केवल 
हवाईं जहाजों के वल्न पर ही इतत्ती बड़ी संख्या सम्पन्न हमलाइयों से 
डट कर मुकावल्ा किया ओर उन्हें खदेद्न दिया! यहाँ स्त्रियों के अप- 
हरण, वल्ात्कार तथा बच्चों का कत्त आदि के विपय में इतना हो 


त्तौ 
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कहा जा सकता है कि उन दिलों कारसीर में चंगेजलाँ और नादिरशाह 
का जमाना आ गया था। मुस्लिम, हिन्दू ओर सिख आदि सब 
एक घाट उतार दिये गये। यहाँ तक कि गिरज्ञाघर और मत्लिदे भी 
अपवित्र की गई'। काश्मीर में चारों ओर प्रत्य के नज्ञारे दिखाई 
देते थे। 
इन हमलों में पाकिस्तानका हाथ कई प्रद्वारसे स्पष्ट ही दिखाई 
दे रह था| अब ठो इन वातों के प्रमाणों की भी आवश्यकता नहीं 
रही है। इस वात के भारत सरकार के पास प्रमाण विद्यमान हैं कि 
हमलावरों में से कई लोग सीमान्त प्रदेश के फोजी रंगहूट थे। सीमांद 
प्रदेश के प्रधानमन्त्री, सनकी के पीर तथा अन्य अधिकार सम्पन्न 
व्यक्तियों ने सावजनिक् रूप से काश्मीर के इनले को जेहाद ऋऊद्या | 
काश्मीरी जनता तथा कवाइल्ियों में डोगरा लोगों की मुसलमानों पर 
ज्यादतियों का गहरा प्रचार किया गया। अधिकारियों ने हमतावरों 
“को लूट का खुला लाज्च दिखाया | इसके वाद पाकिस्तानी अविका- 
रियो ने उन्हें मोटरों में सवार करा कर ओर हर प्रकार की सुर्टिया 
देकर काश्मीर में क़ड़ने को भेजा | पाकिस्तानी रेडियों खुलकर ऋआजाद 
काश्सीर सरकार का प्रचार करता था। कहने का सारांश बह क्नि 
समस्त पश्चिमी पाकिस्तान कवाइत्ियों को हर प्रकार की सहायता 
' दे रहा था। पाकिस्तान के अखबार भारत सरकार की काश्मोर विप- 
थक जानकारी को “दुश्मन के द्वारा” कह कर और छाप कर सजाक 
उड़ाते थे। यहाँ कुछ ऐसे प्रमाण पेश किये जाते हैं जिनसे यह्‌ स्पष्ट 
“हो जायगा कि दुश्मनों को पाकिस्तान पूरी सहायता दे रह धा-- 
१--हमलावरो की यथेष्ट संख्या सोमसान्त प्रदेश तथा कवाइली 
क्षेत्रों से गुजर कर आती थी | वे सेकड़ों मील का सफर खुले 
आम पाकिस्तानी सीमा में से ही करते थे। काश्मीर में भेजने 
के पहिले उन्हे भिन्न-सित्र पाकित्तादी शहरों में सहायता 
प्रदान करने के लिये रोका जाता था। 
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२--ऐस सरकारी कागजाती सुबूत प्राप्त हो चुके हैं, जिनसे रपप्ट 
है कि हमकों की पूरी योजनायें पाकिस्तान मे ही बनाई जाती 
थीं। रावक्ञपिण्डी इनका प्रधान केन्द्र था और यहीं से 
अस्थायी काश्मीर सरकार अपना काम कर रही थी। सर- . 
गोधा, अबोटावाद, वजीराबाद तथा मेज्ञम इन हमलाइयों : 
के रसद के केन्द्र थे और इन्हीं स्थानों पर रंगरूटों को फौजी 
ताक्षीम दी जाती थी। हमलाध्यों में जो जख्मी हो जाते 
उनका इलाज भी इन्हीं केन्द्रों में होता था । 
३--पाकिस्तान में से गुजरते हुए हमकावरों को आदागमन 
सम्बन्धी सामान और पेट्रोल दिया जाता था। 
४--हमलावरों के पास जो आधुनिक ढड्ज के झख्र म्सलन्‌ छोटी 
मशीनगने, टेक, वेतार के तारों के सेट आदि थे, वे कवा- 
इली लोगो द्वारा तेयार की हुई चीजे नहीं हो सबती। दे 
निश्चित रूप से पाविरताव सरकार के फौजी गोदामों में से 
दी जांती थी। इन आधुनिक शख्ाद्रों को चलाने के लिये 
शिक्षित व्यक्तियों की आवश्यवता थी,। इस प्रकार के दक्ष 
लोग भी पाकिस्तान की फौजों में से दवी दिये जाते थे | 
४--भारतीय फोजो ने उन लोगो को गिरफ्तार हो जाने के वाद 
पहिचाने हैं जो पहिले भारतीय फोजो में ही नौकर थे और 
वँटवारे के बाद पाकिस्तान की सेना में तब्दील हो चुके थे 
ओर अब हमलाइयो के साथ काश्मीर के विरुद्ध लड़ 
रहे थे । 
यूनाइटेड नेशन्स के अधिकार पत्र की धारा ३६ के अनुसार 
उरूका कोई भी सद्रय उसे मगड़े या बरिस्थिति को यूनाइटेड नेशन्स 
के सामने लासकता है जिसमे कि शान्ति और सुरक्षा को खतरा हो 
या खतरा होने का अन्देशा हो। भारत भी संयुक्त राष्ट्र संघ ( ऐं. 
पर, 0, ) का एक सदस्य है। छतः भारत ने सेक्यूरिटी कोंसिल के 
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समझ काश्मीर का मामला १ जनवरी १६४८ को रखा। इस दावे में 
अत्यन्त ही गम्भीर शब्दों मे भारत ने बताया था कि काश्मीर के हमले 
में पाकिश्तान का पूरा हाथ है। काश्मीर के एक हिस्से पर १६००० 
हमलावर हमला कर रहे है, १५००० हमलाई दूसरे भागों मे हमले 
कर रहे है और प्राय: १ ज्ञाख शिक्षित अफरीदी पाकिस्तानी सरकार 
को फौजी मदद प्राप्त करके काश्मीर पर चढ़ाई कर रहे है। पाकिस्तान 
ही उन्हें शिक्षा दे रहा है और आधुनिक ढड़ के न केवल हथियार ही 
उन्हे दे रहा है बल्कि उन्हें रसद भी गुप्त या अत्यक्ष रूप से पहुँचा 
रहा है । इस विकट परिस्थिति का सामना करने के लिग्रे ही भारत 
काश्मीर की सहायता कर रहा है और अपनी सेनाओ को अफरीदियों 
को खदेड़ने के लिये पाकिस्तानी सीमा में भेजने पर सजबूर हुआ है। 
यही एक तरीका है जिससे हसलाबरों को उनके अड्डों और पाकि- 
स्तानी सहायता ग्राप्त करने से दुर क्षिया जा सकता है। अतः भारत 
ने सेक्यूरिटी काउ'सिल से अपील की कि जितमा जल्दी हो सके ठोस 
कदम उठाया जाय | इसके लिये सेक्युरिटी कौसिल को चाहिये कि 
बह अपनी फौजी तथा अन्य प्रकार की सहायता कबाइलियो को देना 
एकद्म बन्द कर दे, साथ ही हमलों मे पाकिस्तातों फौजी आदमियों 
को शामिल दोने से रोक और कवाइलियो को अपनी सीमा में से 
शुजरने पर सख्त प्रतिबन्ध लगा दे । | 
सकयूरिटी काउन्सिल ( सुरक्षा परिषद्‌ ) ने इस शिकायत को 
जाव्ते से ६ जनवरी १६४८ को भ्रहण किया। इसके बाद दोनो पार्टियों 
क्रो बाकायदा आमंत्रित किया गया। इस मामले के लिये भारत 
की ओर से भारत के अमरीका स्थित राजदूत डा० पी० पी० पिल्ले 
व पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तान के अमरीकी राजदूत श्री एम० 
ए० एच* इस्फानी नियुक्त किये गये। पढिल्ली द्वी वेठक में श्री इस्फानी 
ले प्रार्थना की कि हमे तेयारी के लिये थोड़ा समय दिया जाना चाहये। 
भारत की सलाह से सुरक्षा परिषद ने कुछ दिनो बाद पाकिस्तानी 
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राजदूत को समय देने का वचन दियां। साथ ही उस समय के सुरक्षा 
परिषद के अध्यक्ष वान लेगेन होव (बेल्जियम ) ने भारत और 
'पाकिस्तान को तार भेजे कि दोनों राष्ट्र इस समय ऐसा कोई कदम 
न उठाबें जिससे परिस्थिति उल्षक जाय और मामले का निणेय करने 
में दिक्कत पेश आये। 
सुरक्षा परिपद की दूसरी बेठक ता० १५ जनवरी को हुई। 
भारत की ओर से मामला श्री गोपान्रघासों आयंगर ने पेश किया। 
१ जनवरी १६४८ को पेश की गई शिकायत के प्रमाण में सुबूत पेश 
करते हुए श्री आयंगर ने कहा कि अधिकांश कबाइली पाकिस्तानी 
सहायता के द्वारा ही काश्मीर में प्रविष्ट हुए हैं और पाकिस्तान के 
फौजी व सित्रित्ष अधिकारी उनकी पूरी-पूरी सहायता कर रहे हैं। इन 
हमलाइयों को काश्मीर से हटाना और इस लड़ाई के बन्द करवा 
देना ही सुरक्षा परिषद्‌ का प्रथम कर्तव्य है। उन्होंने अन्त में कश 
कि हम पाकिस्तान से भी अपीज्ष करना चाहते है कि वह महात्मा 


ान्धी के लाम पर ही जो इस समय आमरण अनशन कर रहे हैं;, 


इस मंगढ़े को मिन्रतापूर्ण ढड़ से निश्रटा ले । 
पाकिस्तान के विदेशमन्त्री श्री जफरुल्ला खाँ ने भारत की 


शिकायतों के १६ ओर १७ जनवरी के अपने लस्‍्बे भाषणों में उत्तर ' 


दिये | जफरुल्ला खाँ ने इस बात से इन्कार क्रिया कि पाकिस्तान 
हमलावरों की सहायता कर रहा है अथवा भारत को परेशान करने 
में मदद पहुँचा रहा है। शिकायतों से स्पष्ट इन्कार करने के बाद 
जफरुज्ला ने भारत पर कई गम्भीर आरोप भी किये। उन्होंने कहा 
कि भारत ने अपने कई वापदे पूरे तहीं किये हैं, भारत में सामूहिक 
रूप से मुप्तलमानों को कत्ल करवाया है। भारत ने जबरदस्ती जूना* 
“गढ़ को अपने अविकार में ले लिया है और उन रियासतों पर भी 
अपना कब्जा कर लिया है जो पाक़िप्तान में प्रविष्ट हो चुकी थीं। 
अपनी शिक्षायतों के प्रमाए में उन्होने कुझ्न कागजी छुबूत भी पेश किये 
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इसके बाद अध्यक्ष वान लेगन होव ने अपने उन तारो के 
आधार पर जो उन्होने बहुत पहिले भारत और पाकिस्तान को परि- 
स्थिति न बिगड़ने देने के लिये दिये थे, एक निशेय ( [6४0)900॥ ) 
सुरक्षा परिषद्‌ में पेश किया। इस निर्णय को पेश करते हुए दोनों 
राष्ट्रों से यह अपील की गई कि दोनों राष्ट्र अपने यहाँ की परिस्थि- 
तियों की सूचना देते रहे | इस निर्णय को रूस के अलावा सभी देशो 
का समथन प्राप्त हुआ । 

नोएल वेकर--त्रिटिश प्रतिनिधि की सूचना पर अध्यक्ष से 
श्रार्थना की गई कि लड़ने वाले दल्लों मे समकौता कराने के लिये कुछ 
ऐसी बाते खोज निकालनी चाहिये जो दोनों देशों के लिये सामान्य हो 
इस सूचना पर खानगी तौर से २० जनवरी तत्र वाद विवाद जारी 
रहा। इसके बाद सब स्वीकृत से एक निणंय कौसिल के सामने पेश 
किया गया । इस निर्णय के अनुसार यह बताया गया कि कोसिल को 
इस मामले में शीघ्र ही जाच करने की जबरदस्त आवश्यकता हैं और 
इसके लिये एक एसे कमीशन की स्थापना करनी चाहिये जिसमे एक 
भारत द्वारा और दूसरा पाकिस्तान द्वारा तथा तीसरा सदस्य भारत 
ओर पांकरतान द्वारा चुने हुए दोनों सदस्यों फी इच्छा से चुता जाय 
इस प्रकार कमीशन में तीन सदस्य रहे | कमीशन के इस सिलप्िले में 
दो कारये होगे। पहिला तो यह कि वह काश्मीर की परिस्थिति पर 
ध्यान रखेगा और दूसरे यह कि जब कोसिल धाहे तो पाकिस्तान ने 
जो दूसरे मामले उठाये हैं, उन पर भी विचार करना | इसके लिये 
ऋगगड़े के स्थान पर जाना आवश्यक है | रूस के अलावा यह प्रस्ताव 
भी सब सम्मति से स्वीकृत हो गया। 

२३ जनवरी को श्री० एम० सी० सीतलवाड़ ने पाकिस्तान के 
इलजामों का बहुत ही जोरदार शब्दों मे खए्डन किया और उस्मीद 
प्रकट की कि पाकिस्तान यथाथ मामले के विषय में ही विवाद करेगा 
. किन्तु उसके पास कोई भी ऐसी तथ्य पूर्ण बात नहीं है जिसपर बह 
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जोर दे सके । इसके जवाव में पाकिस्तान के प्रतिनिधि दूसरे दिन 
बोले | उन्होंने कहा कि जब तक हमें खास तौर से विश्वास नहीं दिला 
दिया जाता और गारन्टी नहीं दिलाई जाती तत्रतक लड़ाई बन्द हो 
ही नहीं सकती ! उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि मुमे यह विश्वास 
दिलाया जाय कि अब मुसलमानों को सताया नहीं जावेगा और तमाम 
मारतीय सेनाएं वहाँ से हटा ली जायेंगी और शेल्न अच्छुल्ला के 
शासन को हटा कर ऐस्ता शासत स्थापित किया जाग्रेगा जिसमें दोनों 
दल्नों के हाथ में सत्ता न रहे । 

इसके बाद, नोंएल वेकर के सुझाव के अनुसार हिन्दुस्तान 
और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों में आपसी व्रातचीत जारी रही ! इन 
चर्चाओं मे वान लेगनहोव अध्यक्ष थे। उन्होंने कौसित् को दोनों प्रति- 
निधियों की बातचीत की धूचना दी और यह भी कहा फ्रि उनमे किस 
हुद्‌ तक समभोता हो सकता है | २६ जनबरी को लेंगन होव ने दो 
मसौदे कोंसिल में पेश किये। पहिले मसौदे का आशय यह था कि 
जनमत लेने का प्रबन्ध किया जाय और अवश्य ही हो किन्तु प्रवन्ध 
और जनमत दोनो ही सुरक्षा परिषद्‌ की निगरानी में हों | दूसरा मसौदा 
यह था- कि कमीशन काश्मीर में होने वाली लडाई और जुल्मों को 
रोके। कताड। चीन, फ्रांस, सीरिया, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र अमे* 
पिंक ने इस सुक्ाव का अनुमोदन दिया लेकिन श्री आयंगर ने इसका 
विरोध किया | उन्होंने कहा कि काशमीर में आग लगी हुई है और 
कौसिल में नाच रंग का प्रबन्ध हो रहा हैं। सबसे पहिले लड़ाई बन्द 
होनी चाहिये, उपस्के बाद जनमत का प्रश्न उठाया जाय। अपने 
विचारों के अमुसार ही उन्‍होंने मसौदे में कुछ संशोधन' पेश झिये | 
पाकिस्तान ने दोनों मसौदों को सूत्न रूप में ही स्वीकार करलिया। 
इस प्रकार दोलों दलों के बीच समभौते का कोई भी रास्ता नहीं 

/निकक्ष सका । 
६ फरवरी को कोंसिल के अध्यक्ष ने दूसरा सप्तौदा पेश किया 
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जिसके अनुसार मारत-पाकिष्तान बातचोत के न्याय पूर्ण समभौते के 
लिये ७ शर्तें रखी गई और यह हम्पीद की गई कि यदि दोनों 
राष्ट्र आपस में सदभावना से कार्य करें और दोरों यदि कौंसिल को 
सहायता प्रदान करे तो ऐसे ठोस सुझाव भी सामने आ सकते हैं 
जिससे मगड़े का अन्त संभव दोजाय | 
उपरोक्त तीनों मणोंदो के अलावा कोज्नम्बिया ने एक चौथा 
मसौदा ११ फरवरी को रखा जिप्तमें ६ सुकाव थे। इसमें पिछले 
ससौदों से कुछ मिन्नता थो इसमें, कप्तीशन में ३ सदृध्यों के बजाय 
सदस्यों के चुनाव का उल्लेख था जिप्तमे से ३ कोतिज्ञ द्वारा हो 
'निर्णित होना चाहिये | इस सतौरे मे कुद् ऐसे भो सुक्ाव थे जिनसे 
तत्काल्ीय अध्यक्ष का मत भेद था। भारत के प्रतिनिवि मण्डन्न के 
नेता श्री गोपाल स्तरामी आयंगर ने कुड्ध दियों के जिये ऋप्रेबाई 
स्थगित रखने के विषय सें निवेदन किप्रा क्लि इत लग्ों उतस्थित परि- 
स्थितियों के लिये वे तेयार नहीं हैं अतः वे इस विषय में भारत सर- 
-कार से परामशे करना चाहते है। उनझो यह प्राथता १२ फरवरी को 
स्त्रीकृत हुई । 
सुरक्षा परिषद की कई वठझरों में शेत् अब्डुल्ता, भारत सरकार 
'के प्रतिनिधि के रूप में विद्यगान थे । ५ फरवरी को परिषद में उतका 
भाषण हुआ ओर उन्होंने जवप्रत संग्रह के विषरर से अथवा मत 
प्रकट किया । वे काश्मीर के मौजूदा शासत में कि प्ती प्रकार के परिव- 
तंत के विरुद्ध थे। जनम संग्रह के खत्म होने तक काश्मोर में भारतीय 
सेनाओ का रहना उनझी नज़र में परमावश्यक था। उनझे भापण का 
बहुत ही अच्छा असर पड़ा। 
इधर काश्मीर में साच के महीने में बहुत सी घटनाएँ हा गई'। 


& माच को सहाराजा काश्सीर ने एक शाही घोषणा के द्वारा अपनी ' 


प्रजा को शाप की पूरे जिश्मेद़्री सोपते हुए शेख अब्दुल्ला को 
उत्तका प्रथम लोकप्रिय प्रश्न मंत्रों तिंयुक किग्रा | उन्होंने यह भी 


| 
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घोपित क्रिया कि वालिंग सताधिकार के आधार पर राष्ट्रीय धारा 
सभा की स्थापना शीघ्र दी की जायेगी और महाराजा साहब स्वयं 
उसके वधानिक प्रमुख रहेगे। महाराजा साहब की इस क्रान्तिकारी 
घोपणा से शेख अब्दुल्ला और भारत सरकार की स्थिति दुनिया के 
सामने बहुत ही मजबूत हो गयी । 

सुरक्षा परिषद्‌ में १० साचे को काश्मीर के सम्बन्ध में फिर 
चर्चा आरंभ हुई । श्रीगोपाल स्वामी आयंगर ने मसौदों से उत्पन्न 
परिस्थितियों के विषय मे भारत सरकार के दृष्टि कोण से परिषद को 
अवगत कराया। उन्होने काश्मीर मे लड़ाई खत्म करने के विषय 
से वहुत जोर दिया | पाकिस्तान की ऊ'ट पटांग कल्पना को शान्त 
करने के लिये काश्मीर के वर्तमान शासन में परिवर्तन करने का उन्होंने 
घोर विरोध क्रिया और उन्होने काश्मीर में पूर्ण रूप से जिम्मेदारान 
हुकूमत स्थापित करने के विषय में जोर दिया। उन्होंने बताया कि 
ऐसे संकट काल्न मे काश्सीर से भारतीय सेनाएँ नहीं हटाई जा 
सकतीं । हाँ, ऐसी व्यवस्था की जा सकती है. जिससे भारतीय फौज्नों 
का जनमत संग्रह पर कोई भी असर न पढ़े | 

इसके वाद चीन के प्रतिनिधि डाक्टर गे० चियांग ने एक 
भसौदा और पेश किया । इन द्तो डा० टी० चियांग ही सुरक्षा परिषद्‌ 
के अध्यक्ष थे। पाकिस्तान ने इस मसोदे का निम्नलिखित दो मुद्दों पर 
विरोध किया-- 

१--काश्मीर में भारतीय फौजो की उपस्थिति । 

२--शेख अब्दुल्ला का शासन | 


कहने का तातपय यह है कि ५ मसौदों के पेश होने के बाद भी 
दोनों दल एक दूसरे से सहमत न हो सके | 

अग्नेल में परिषद्‌ के अध्यक्ष डाक्टर लोपेज् मुकरंर हुए। ये 
कोलम्बिया के प्रतिनिधि थे। उन्होंने वही रास्ता पसन्द किया जिस 
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पर पिछले तीन अध्यक्ष वानलेगन होब ( बेज्ञजियम ) जनरत्न मेकना- 
टन ( कनांडा ) और डाक्टर टो० चियांग ( चीन ) कायम थे। इस 
अध्यक्षो ने परिपद्‌ की चचो के अलाबा खानगो तौर पर पाकिस्ताम 
ओर भारत के बीच समझौता करने की तथा अपनी ओर से अध्य- 
ज्षीय सुकाव पेश किये थे। इसी परिपाटी का अनुसरण डाक्टर 
लोपेज़ ने किया । इस परिपाटी से विरोध के कई मुद्दें हल हो गये 
किन्तु समझौते का सामत्य हल जो दोनो को स्वीकृत हो जाय नहीं 
मिल सका 
जब इस प्रकार भी मासले का हल नहीं निकला तो चारों 
अध्यक्ष जिन्होने काश्मीर मामले को सुना था, एकत्रित हुए और 
उन्होने सम्मिलित रूप में ब्रिटिश और अमेरिका के प्रतिनिधियों केसाथ 
एक दूसरा ही निर्णय किया और चर्चाके लिये वह परिपद्‌ केसामने लाया 
गया यद्यपि यह निर्णय पुराने ससौदो के आधार पर ही तेयार किया 
गया था फिर भी उसमें छुछ महत्वपूर्ण परिवततनों का समावेश हुआ 
था। अपने तक और विद्वता से भरे हुए भाषण में श्री गोपाल स्वामी 
आंयंगर ते इस मसौदे का बहुत ही सुन्दर विश्लेषण किया और 
भारत की तद्वियक आपत्तियों का निर्देष किया | उन्होंने सावित कर 
दिया कि 'पिछल्षे मसौंदों की बनिस्वत भारतीय दृष्टि कोण से यह 
ससोदा वेकार है| इस मसौंदे की एक मात्र विशेषता सिफ यह थी कि 
इसमे ३ के बजाय ४ प्रतिनिधियों का जिक्र था और यह कि वह 
कमीशन शीघ्रद्दी ही भारत को खाना हो जायेगा | 
पाकिस्तान के प्रतिनिधि जफरुल्शा खाँ को भी इस मसौदो में 
कई अपनी आपत्तियाँ थीं। इन आपत्तियों पर प्रकांश डालने के बाद 
उन्होंने स्वतः २० अप्रेल को अपना निर्मित ससोदा पेश किया । इस 
भसौदे मे १८ कल्ममे थी और उनके दृष्टिकोश से उनका विश्वास था 
“किइस मसोदेके छारा आपसी झगड़ा मिट जाये गा। यह रवाभाविक ही 
। था कि यह मसौदा पाकिस्तान के हित में था और भारत के विरुद्ध | 


न 
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कारण यह था कि यह पाकिस्तान दृष्टि को ए को लेकर पाकिस्तान के 
प्रतिनिधि ने ही बनाया था | 
२१ आप ल को पाकिस्तान और भारत दोनों सप्ट्रों के एतराजओं 
को लेकर सुत्ता परिपर ने सर सम्मति से छः राष्ट्रों के निर्णश्न को 
कायोन्वित करने का इरादा किया | इस निएंय के अनुसार जब मत 
संग्रद के जिये शीत्र ही एक देगयूरे शत जिपर्मे ४ सदस्य होना जरूरी 
था, कारमीर रवाना किया जायेगा और वहाँ बड़ अयती निगरानी में 
ही! लनमत संग्रह करायेगा | इस निणएंय के अनुसार पाकिस्तान को 
छारमीर में से कवाइलियों को हटाना पड़ेगा साथ हो भारत को अपनी 
फौजी ताझत भी हटदानी पड़ेगी जिनते जतमत संग्रह निश्पक्षता से 
दी सकने । ?5 कन्नम्ों का यह सप्नोदा भारत के ह॒ह में वहुत ही विरुद्ध 
था। इसके अनु पार भारत का दावा ही वेकार करा द्िय्रा गया। इस 
ससौरे के अनुपार शीघ्र ही कमोशत के भारत रत्राना होने के व्िपय 
में प्रतन्थ किया गया । इस करीशय में अजेन्टाइव, वेलजिय्रप्त, 
को तम्विया, चेकोस्तोवेकिया, और संग्रुक्त राष्ट्रके प्रतिनिधि लिये_ 
गये। इपके साथ इनका पूरा का्यक्प सी भारतव॒पष खाना 
हुआ | इस कप्रीशत का उद्देश्य स्थत्त पर पहुँच क ९ अयतो आंखों से 
स्थिति का अध्ययन करना था | 
यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है. कि भारत ने उपरोक्त 
सोदे को विज्कुत्न ही खोकार नहीं किया था। वहस के दौरान में 
भारत ने उस ससौदे की कई सहत्वपूर्ण काल्ममों का जोरदार खण्ते भी 
किया था | इतना होने पर भी भारत ने अपने मासले के बुनियादी 
मुहं पर जार देते हुए तथा उनपर दृढ़ रहते हुए कमीशन से इस 
विषय में पत्रव्यवह्मर किया । साथ ही भारत सरकार ते कमीशन से 
यह भी दरयाफ़्त किया कि उन्हें भाख में किसी प्रकार को सहायता 
की अप्रवश्यकता है ? भारत सरकार ने कमीशन को यह्‌ रपष्ट कर 
दिया कि जूनागढ़ आदि का सासया यहाँ नहीं उठाया जा सकती 
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भ्यहाँ सिफ काश्मीर के लनमत संग्रह के विषय में ही चर्चा या जांच 
हो सकेगी ! 

१० जुलाई को काश्मीर कमीशन भारत में उतरा | कमीशन के 
अध्यक्ष श्री भ्फी ने अपना वक्तव्य देते हुए कहा कि-- 

/हसने अपना रचनात्मक काय जेनेवा मेही कर तियाहै 
ओर अब हम यहाँ भी अपना वास्तविक काय आरंभ करने को 
सैयार हैं किन्तु इसके पूथ हम भारत सरकार को धन्यवाद दे देना 
चाहते हैं | हम कुछ ही समय में नई दिल्‍ली में अपना कार्य आरंभ 
कर देगे। इसके वाद हम करांची जायेंगे ओर वहाँ से कार्य समाप्त 
करके जम्मू और काश्मीर का दौरा करेंगे। ” 

इसके बाद काश्मीर कमीशन के समक्ष मि० वेल्ोडी ने भारत 
का मामला रखा | ७ दिन की कार्यवाही के बाद काश्मीर कमीशन 
्करांची पहुँचा । वहाँ ४ अगस्त को जफरुल्ला खाँ ने कमीशन के 
सामने अपना मासला फिर पेश किया । यहां कम्मीशन को गुप्त रूप से 
यह भी जाहिर कर दिया गया कि सुरक्षा के नाम पर पाकिस्तान 
नी फोजें काश्मीर में लड़ रही हैं। 

६ अगस्त १६४८ को रामलीला के मैदान में भाषण देते हुए 
परिडत जवाहरलाल नेहरू ने काश्मीर में पाकिस्तानी फौजों के लड़ने 
का जिक्र करते हुए कहा-- 

“मैन्रे अपने सद्रास के भाषण में कहा था कि काश्सीर के 
विषय में पाकिस्तान की नीति धोखे, मक्कारी और सरासर भृठ से 
भरी हुई है, इसका पाकिस्तानी पत्रों 'ने जोर दार शब्दों में विरोध 
प्रकट किया है। मैंने जानवूक कर ही कठोरतम भाषा का व्यवहार 
“किया है और यह निश्चय है कि ऐसा मुझे मन मार कर करना पडा 
है। मेरे खिलाफ पाकिस्तानी पत्रों में बहुत से लेख भी लिखे गये है। 
पाकिस्तान सरकार ने भी मेरी सद्रास स्पीच का घोर विरोध किया है। 
“याकिस्तानी पत्रों ने कहा है कि मेरा भाषण गलत था। मेरे विरोद 
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करने के दो दिन वाद ही उनके पाकिस्तानी पत्रों ने प्रकाशित कियर 
कि पाकिस्तान को सजूर है कि उसकी फोजें काश्मीर में युद्ध कर रही 
है ( देखिये पाकिस्तान सरकार की विज्ञप्ति ता० ६ अगस्त १६४७ ) 

पाकिस्ताद सरकार का यह कहना एक दम गलत है कि पाकिस्तान की 

फौज काश्मीर मं सब से पद्चिले मई मे पहुँचीं। हों, यह ठीक हे कि 

मई में उन्होंने कबाइलियों का चोला छोड़ कर अपना वास्तविक 

छप प्रकट कर दिया |? 

“पाकिस्तान सरकार का यह फज था कि फोजें काश्मीर भेजने 
के पहिल वह भारत सरकार को इसकी सूचना देती। लेकिन हमें 
सूचित करने के बजाय उन्होंने सुरक्षा वश्षद को इस विपय कीं 
सूचना दी और वह भी युद्ध में शामिल्न होने के कई सहीने बाद ) 
प्राकिस्तान ने अपना अपराध अब इसलिये स्वीकार कर त्ियां हैं कि- 
अब वह इसे गुप्त रखने मे कतह असमथ था ॥? 

करांची मे काश्मीर कमीशन ने “लड़ाई रोको” प्रस्ताव पर. 
विचार किया है| फिर दिल्ली आकर इस श्रस्ताव के विषय 
से भारत सरकार के रुख पर विचार किया और इसके वाद मौके 
का अध्ययन करने काश्मीर रवाना होगा। 
दद्राबाद-- 


रे 


समम॑नते के पहिले आरत के गवर्नर जनरल लाड माइएट वेटक 

तथा निदामके बीच २६ ऋवन्यर १६४७ को जो पत्र-व्यवहार हुआ था 

उसकी प्रमुख दातें यहाँ दी घाती हैं। निज्ञाम ने गवर्नर जनरक को 
लिखा था-- 

स्थायी सममीता चारा थ होने का मुझे दुख है। इस बंध 

सममभीते की अवधि मे दोनों ही सरकारों को शासन सुधार के कार 

में लग जाना चाहिये। यदि इस अवधि सें हम में सदुभावनां बनी 

रही वो निश्चय ही आगामी सममोता सन्तोपजनक होगां। “यिया- 
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-ह्थिव” समभझोता कार्यान्त्रित करने से हम अपने को सावभौम सत्ता 
न कह सकेंगे मेरे कुछ सहत्व॒ पूर्ण अधिछारों का अन्त होजायगा। 
मैं यथास्थित सममौते पर हस्ताक्षर करने को पस्तुत हूँ । राज्य की बर्त 
भार पुलिस तथा सेना से सुचारु रूप से काय नहीं चन्र रहा-है | अतः 
"कुछ पसितेन अत्यन्त आवश्यक हैं। में समकता हूँ कि भारत सरका- 
र इसकी पूर्ति में समय होगी। मैं उपी अवस्था में बाहर से सैनिक 
सामान ल्लाऊगा, जब भारत सरकार निय्रत समय में हमें सामान त 
डैगी। रेपा करने के पूछ मैं भारत सरकार को सूचित कर दूगा ।! 
'जेरे प्रतिनिंत मसडत तथा भारत सरकार के बीच विदेश सें 
आज्ञनीतिंक तथा व्यपारिक प्रतिनित्र तियुक्त कएने के प्रश्न पर काफी 
बातचीत हो चुकी है | विदेश स्थित हैदराबाद के एजेन्ट भारतीय प्रति- 
लव से पूर्ण सइयोग रखेंगे और नियुक्ति के पूत्र में भारत सरकार कौ 
यथा समय सूचित करता रहूँगा। इपके अतिर्टिक्त अन्य प्रश्नों पर भी 
विचार कर लेना आवश्यक है । 
१-- हैदराबाद का रेजीडेन्सी भत्रव तुरत्त वापस किया जाय 
शब्षासत्र तथा गोली बारूद प्रचुर मात्रा में भेजा जाय जिससे ' 
« राज्य की सेना 'सुशिक्षित की जामके | 
२-- खजाने के सम्बन्ध में उचित उय्उस्था को जाय | 
उ-- सैनिक दृष्टि से आवश्यक फौजी मोटरें दी जांय 
४-- हैदराबाद के रेलवे क्षेत्र में पुज्िम का अधि कार स्वीकृत हो, 
४-- सिक्के तथा डाक सम्बन्धी मेरे अधिक्रार अक्षुर्ण साने जाय 
<€-- पासपोर्ट के सम्दन्व में अधिकार मिलें । 
७-- दोनों ही राज्य परस्पर बिरोजी प्रचार बनन्‍द्र करदे 
स-- नया फरमान निकाल कर में प्रज्ञा की ज्ञान माल की रक्षा 
का पूर्ण आश्वासन दूगा। 
इस पत्र के उत्तर मे भारत के गवनर जनरत्न लाडे माइनट- 
शऔैटन ने लिखा-- 
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“भारत देशी राज्यो से सहयोग के लिये प्रस्तुत है। “यथा-: 
स्थित” समभौता कार्यान्वित करते से अवश्य ही सद्भावना उत्पन्न 
होगी ओर हेद्राबाद के लिये भारत संघ में शामित्र होना सुगम 
होगा । भारत सरकार आपसे डाक, टेज्लीफोन आदि की व्यवस्था के 
लिये प्रस्तुत है तथा सेनिक सामान भी देगी । विदेश में आपके व्यपारिक 
प्रतिनिधियों की नियुक्ति पर भारत सरकार को आपत्ति नहीं, पर भार-- 
तीय दूत से उन्हे सहयोग रखना पड़ेगा। रेजीडेन्सी भवन थथा संभव 
आपको देदिया जायेगा | पासपोर्ट, रेलवे क्षेत्र में पुलिस अधिकार 
आदि अरश्नो पर भारत सरकार बातचीत के लिये प्रस्तुत हैं ।” 

२६ नवस्वर १६४७ को दद्राबाद और भारत क बीच जिस 
“यथारिथत सममोत” पर भारत की ओर से गरवनर जनरत्न माउन्ट 
बेटन ओर निजास हैदराबाद के दस्तखत हुए है, उसकी मुख्य शर्तें 
नीचे दी जाती है । ह 

“निजास किसी भी विदेशी राष्ट्र से शब्राख्न खरीद सकगे। 
शख्याख्॒ सम्बन्ध उनकी आवश्यकता की पूर्ति भारतीय यूनियन करेगा 
किन्तु प्रत्येक अनुरोध पर भारत सरकार पहिले यह इत्मीनान करलेगी 
कि निजाम को सचभुच शद्धाद्ध को आवश्यकता है । शब्माद्र की मान्ना 
का निर्णय भी भारत सरकार ही करंगी | युद्ध की अवस्था में भारत 
सरकार हेद्राबाद मे अपनी फौज रख सकेगी और युद्ध समाप्ति 

के ६ महीने बाद उसे फोज हटा लूनी होगी | सिकन्द्राबाद के पास 
इस समय पोज पड़ी है, प्से हटाने के सम्बन्ध में फरवरी के अन्त 
तक भारत सरकार कोई निणंय करेगी ! साधारणतः निज्ञाम के निम्म- 
प्रण पर ही हेद्राबाद भे भारतीय फौजे भेजी जासकेगी। सन्धि में 
यह भी स्पप्ट कियां गया है कि निजाम अनुचित रूप से भारतीय 
फोजों के हेदराबाद मे प्रवेश पर कोई बाधा न डालेगे। मुख्य शर्के 
इस प्रकार हैं-- 
१-- १५ अगरत १६४७ के पूब तक हैदराबाद में पारस्परिक. 
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सग्वन्ध की जो व्यवस्था थी, वह बनी रहेगी । पर राष्ट्र, 
रक्षा और यातायात की कोई नयी व्यवस्था न की जायेगी । 
२-- सन्धि की शर्तों का सम्यक पान होरहा है या नही, इसकी 
देखरेख के लिये दिल्ली में हेदरावाद के और हैदराबाद में 
दिल्ली के एक-एक प्रतिनिधि रखे जायेगे 
३-- इस समभोौते से प्रभु रुचा के प्रश्न पर कोई प्रभाव न 
पढ़ेगा । इस सममोते से किसी राज्य को कोई नया या 
अतिरिक्त अधिकार प्राप्त हुआ थ माना जायेगा | 
४-- सन्धि विषयक सतसेद्‌ थी स्थिति में हेद्राबाद ओर भारत 
एक-एक निर्णयक नियुक्त करेंगे और दोदों मिककर एक पंच 
नियुक्त करेंगे | 
४--यह समभीता तुरन्त तागू होगा और इसकी अवधि एक 
वर्ष है । इसके बाद २६ नवम्धर १६४७ को भारतीय पाल्मिट के 
समत्ष रियासती विभाग के मंत्री सरदार पटेल ने घोषणा वो कि 
हैदराबाद से एक वर्ष के लिये सममौता हो गया है। १५ माच १६४८ 
को घारा रुभा में सरदार पटेल के अस्वस्थ होने के कारण श्री गाण 
गिल्न ने घारासभा में भाषण देते हुए व्यक्त किया कि हैदराबाद 
सममभौीते की शर्तों का पाक्न नहीं कर रहा है। आगे चक्कर उन्होंने 
। स्पष्ट करते हुए बताया कि “रूसमोता होने मे ठौच वाते शघा डाल 
रही हैं | प्रथम तो सीमावर्ती घटनाएँ हैं जिससे पूरा दक्षिण और 
मध्यपश्चिसी भारत संकटापन्न बना हुआ है । हमने सोचा था कि 
ध्यथारिथत्त” समभोते के बाद ये कठिनाइयाँ दूर हो ज्ञायेगी पर हम 
देख रहे है कि सीमाओं पर दु्घटनाऐ' दिन प्रति दिन ज्ञोर पकढ़ती 
! ही जा रही हैं । इस इन घटनाओं को बड़ी सतकता से देख रहे हैं। 
इन घटलाओं से बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो सकती हैं। दूसरी बात हैद- 
राबाद की आन्तरिक स्थिति है जिसके कारण कठिताइयां उत्पन्न हो 
रही हैं। इत्तिहादुल मुसल्मीन तथा ऐसी अन्य संस्थाएँ बहाँ खुले 
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आम घृणा का प्रचार कर रही हैं। वहाँ पर गरीब हिन्दू जनता के 
साथ भयंकर ज्यादतियों हो रही है| निजाम सरकार को इन वातों पर 
ध्यान देना चाहिये और ये कठिनाइ्याँ दूर करना चाहिये। तीसरी 
बात यह कि जब तक भारत के साथ स्थायी समभोठा न हो जाय तब 
तक ये कठिनाइयों दूर नहीं हो सकती। वहाँ उत्तरदायी शासन की 
स्थापिना की भी अत्याधिक आवश्यकता है । इन बातों के होने पर हो 
वहाँ स्थायी शन्तिस्थापित दो सकती है | हमें आशा है कि तानाशाही 
मनोवृत्ति और साम्मदायक भावना का वहाँ शीघ्र अन्त होगा और 
शान्ति स्थापित होगी | यह सब लिज्ञाम पर निर्भर करता है हमें 
विश्वास हैं हि वे तुद्धिमानी का कदम उठायेगे | हमने अपने विचारों 
से अभी तनिक भी परिवतन नहीं किया हैं और सममभौता या बात- 
चौत के अवसर पर हसने हमेशा द्वी यह स्पप्ट कर दिया है. कि भारत 
से सम्बद्ध होने मे ही हैदराबाद का कल्याण है। भारत के इंस दृष्टि- 
कोण में तनिक भी अन्तर नहीं हुआ है । अन्य रा्यों के सम्बस्थ में 
भी हमारा यही विचार है । 

९७ जून १६४८ को नयी दिल्ली में निज्ञासी प्रतिनिधियों को 
भारत सरकार की ओर से समझोत की अन्तिम शर्ते' दी गई थीं। 
जिन्हे पंडित नेहरू ने उसी दिन पालियामैंट के समक्ष पेश किया । 

भारत सरकार के प्रथान मन्त्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 
१७ जून १६४८ को पार्लियामेन्ट के समक्ष भारत हेंदराबाद समभौते 
फा अन्तिम मसोंदा पेश किया, जो इस प्रकार था-- 

१--निजाम की सरकार करती हैं कि भारत सरकार के,अनुरोध 
पर वह भी धारासभा में ऐसा कानून बनायेगी जेसा कि 
भारत सरकार की धारासभा वनायेगी। ये कानून उन्हीं 
विषयों के सम्बन्ध मे होंगे ज्ञो नीचे के परिशिष्ट में 
दज है | ॥॒ 

२--यदि निजाम सरकार बेसा कानून पाप्त नहीं करा सके तो 
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विजाम स्वतः अपने अधिकार के अन्तर्गत बेसा आर्डिनेन्स 
जारी करेगी जिससे उस कानून का उद्देश्य पूरा हो 
जाय | 

३--भारत सरकार हैदराबाद की सेन्‍्य संख्या निश्चित कैर 
देना आवश्यक सप्रकती है, यह संख्या कुल्न २०००० से 
अधिक नहीं होना चाहिये । १६३६ की भारतोय रियासदी 
सेना योजना के अनुसार इस सेना को अस्त्र शब्त्र भारत 
सरकार देगी। वेतन आदि मी इसी योजता के अनुसार दिया 
जावेगा। सारत सरकार को इस वात का अधिकार रहेगा 
कि वह समय ससय पर उप्तका निरीक्षण करे ओर निजाम 
की सरकार ऐसे निरीक्षण के ज्ञिण भास सरकार को सभी 
आवश्यक सुत्रिधाऐ' देगी | निजाम की सरकार समय-प्मय 
पर भारत सरक्षार को आवश्यक सुविवाएँ भी देती 
रहेगी | 

४--निज्ञाम की सरकार यह स्वीकार करती है कि समारोह के 
हिये तथा महत्त के पहिरेदारों के सित्राप्र अनियमित सेना 
संख्या ५००० से अ्रधिक नहीं होगी | हैदराबाद की सरकार 
यह स्वीकार करती है कि सेनिक ढंग के ओर सब संगठन 
भंग कर दिये जायेंगे | तोन माप्त के अन्दर रज्ञाकार संगठन 
भंग कर दिया ज्ञायेगा । रज्ञाकारों का प्रदशतन, परेड,जुलूस 
तथा सापण बन्द कर दिये जायेगे । हे 

-५--यह सी रतरीकार किया जाता है कि मारठ सरकार हेदराबाद 
रियासत के अन्दर अपनी सशस्त्र सेना नहीं रखेगी किन्प्ु 
आवश्यकता पड़ने पर भारत सरकार रियासत के अन्दर 
संकट काल में सेना रखना चाहे' तो उरो हेदरावाद की 
सरकार स्वीकार करेगी। भारत सरकार तिणत्र करेगी कि 
स्थिति संकट पूर्ण है या तहीं। यह भो स्वीकार किया जाता 
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कि संकट काल की स्थिति मे सारत सरकार हेंदरागद की 
रियासत के सकान तथा अन्य दातों के लिये सामूलीमुआ- 
विज्ञा देगी | 
६--संकट काह्न के अवसर पर उदि भारतीय सेल हैदराबाद की 
रिणसत के अन्दर रहेगी तो वह सेचा भारतीय सेता कानून 
के अन्तरनू रहेयी | 
७--चह स्वाकार दिया जा 
सस्वन्ध भारत सरकार 
व्यापार तथा आर्थिक 
समितियों रख सकता हैं। ले 
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शत 

देश से व्यापारिक सम्बन्ध नही रखेगा। 
८--सामान्च हितो के मासकों मे वत्तमान सममोतवा, तथा शासन 
व्यवस्था ज्यों की त्यो जारी रहेगी और दोनों पक्त उसके 
असुसार चलेगे। वबतवान समभीता तथा व्यवस्था ९६ नवस्वर 
१६४८ को सम्धप्त नही होगी जसा कि २६ नवस्वर १६४७ 


के समृझातिं मे बताया गया हूँ । 
परिशिष्ट 





जे 


रक्ष-(१)-हंदराबाद रियारुत या रियासत के वाह 
बताई गई या पहिले की रखी गई सेना । 
२--समुद्र सेना, पंदल सेना या हचाइ सेना | 
३--अस्त्र शस्त्र 
रन ४-विस्फोटक 
घंदेशिक सामले-- 
९--बेदेशिक सामले, संधि तथा अन्य देशों में सममोते को 
कार्यान्चित करने का प्रश्त 


हंद्रावाद द्वरा 
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२--हैदराबाद में प्रवेश, वहां से निकलने तथा निकाले ज्ञामे 
का प्रश्न । 
३--बसने का प्रश्न ! 
ता यात-- 
१--डाक तथा तार जिनमे टेल्ली फोन भी शामिल है, वायरलैस, 
ब्राउकास्टिग और याता यात के सम्बन्ध से अन्य सुधार। 
२--रियांसत मे भारत सरकार को रेल्', निजाम की रियासत 
की रेलवे मे सुरक्षा, दर, स्टेशन आदि ते करने का प्रश्न | 
३--विमान--हवाई यात्रा तथा हवाई अडडे के कानून। 
विमानों को सुरक्षा की व्यवस्था, विसानो में बात्रियों तथा 
सामान ले जाने का प्रश्न | 
इस अन्तिम मसौदे पर निजञास के दस्खत होते हीं निजाम 
को यह फरमान हैदराबाद रियासत में घोषित करना था-- 
१-मेरी सरकार और भांरत सरकार के बीच हम्बी वार्ता के 
बाद, में अपनी नीति के आधार की घोपणा करने की 
स्थिति मे हूँ। हैदराबाद और भारत के वीच अनिश्चित 
सम्बन्ध की स्थिति को शीघ्र समाप्त करने 'के लिये उत्सुक 
हूँ। मुके भारत सरकार के विचार मालूम हो गये है और 
मेरे विचार भारत सरकार को ज्ञात है। मेने निशय कर 
लिया है कि क्या हेद्राबाद भारत मे सम्मिलित होगा, इस 
प्रश्न पर में जनता की इच्छा जानू'। अतः मे हेदरावांद में 
वयरक् सताधिकार के आधार पर जनमत संग्रह करूगा। 
जनमत संग्रह इमानदारी के साथ हो इसके लिये में कुछ 
तटस्थ तथा स्वतंत्र संस्था की देख रेख में इसकी व्यवस्था 
करू'गा । मुमे जनमत संग्रह का निर्णय मान्य है, चाहे वह 
कुछ भी हो । 
२--किन्तु मैं महसूस करता हूँ कि लोगों मे विश्वास पेदा करने 
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तथा शांति के लिये जनमत संग्रह के सिवाय अन्य बातों कौ 
भी आवश्यकता है। अछः मेंने निर्णय कर लिया है कि मैं 
अपनी सरकार के निम्न लिखित सिद्धान्तों के अनुसार कार्य 
करने का आदेश दू'। ऐपता करने में वे महसून करेंगेक़ि 
मेरी दीति का उद्देष्य भारत और हैदराबाद के बीच अच्छा 
सम्बन्ध स्थापित करना है। । 
भारत और हैद्राबाद के बीच समभोते से भी यह बड़ी चीज 
है । थे सिद्धान्त ये हैं-- ह 
२-मेरी इच्छा है कि हैदराबाद में उत्तरदायी सरकार स्थापित 
करू' और इसी उद्देश्य से १६४६ के आरंभ मे विधान 
परिपद बुल्लाऊ' । 


२--हसी बीच में में मेरी सरकार की रूपरेखा बद्कना चाहता 
हूँ । जिसके परिणास स्वरूप मुख्य राजनीतिक दल के नेताओं 
से बात कर नई अस्थायी सरकार बाई जायेगी । ह 
३--मेरी सरकार भारत सरकार से इस प्रश्न पर सममोता करने 
में सफल्न हुई है कि जतमत संग्रह होने त$ के लिये अस्थायी 
सम्बन्ध किस तरह से रहें | यह समझोता अत्वग दस्तावेज 
पर है। जिस पर मेरे प्रधान मंत्री ने. दस्तखत किये हैं । 
इस मसौद़े को भी तिजास ने रवीकार नहीं किया। निजाम की 
सरकार ने इस मसौदे के अस्वीकृत किये जाने के तीन प्रधान कारण 
बताये हैं-.. 
१ हा गणना के पूर्व ही भारत में हैदराबाद को मिलाने पर 
र्‌। 
२-राज्य के अन्दरूनी मामलों में तात्कालिक परिवर्तन के तिये 
जोर देना । हे 
३--हैदराबाद को आर्थिक स्वतन्त्रता है देना तथा परदेशिक 
व्यापार की स्वतन्त्रता छीनना । 
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वार्ता के सिलसिले में भारत सरकार दबाव ओर ज्यादती से 
काम लेना चाहती थी । हम शान्तिमय मार्ग से पीछे नहीं हटे है और 
भारत सरकार से समभौते के लिये प्रस्तुत है। 
भारत सरकार और निजाम के प्रतिनिधियों की वाता भंग होने पर 
१७ जूनकों नई दिल्लीमे पत्रकारों की कांफरेन्समे हैद्राबाद के सम्बन्ध 
में पं०जवाहर लाल नेहरू ने जो भाषण दिया था, धह इस प्रकार है. 
हेदराबादके लिये समभोतेका दरवाजा सदा खुला रहेगा,हमने जों 
प्रस्ताव सममभौते के एिये भेजे है, वे असीतक कायम है। और निञ्राम 
जब चाहे उन्हें स्वीकार कर सकते है | लेकिन साथ ही भारत सरकार 
किसी के लिये रुकेगी नहीं। हम लोग किसी का इन्तजार न करेगे। 
इस सम्बन्ध में हमें जो कुछ करना है, वह हम कर रहे है और इस 
दिशा में हम आगे बढ़ रहे है। आवश्यकतानुसार सुरक्षा की कार- 
धाई करते हुए सरकार हैदराबाद के ऊपर आर्थिक घेरे को और भौीं 
कठोर कर देगी । संभावित समभौते के मसौदे में जो शर्तें” दी गई है, 
उनमे अब किसी प्रेकार का भी हेस्फेर न होगा। भारत सारकार 
अन्तिम सीमा तक सुविधा देने की वात कर चुकी है, अब इसके 
आगे कुछ नहीं किया जा सकता। सममभोता कार्याविन्‍त #राने के 
लिये कुछ हृद तक आर्थिक अवरोध कर दिया गया है, लेकिन" 
सीसाओ पर ओर भी कड़ाई की जावेगी तथा सेनाओ को आदेश 
दिया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर उपद्रवियों को दर्ड देने के 
लिये सेना हैद्रावाद की सीमाओमेंभी घुस जाय । अन्य किन उपायों 
का हम प्रयोग करेगे, यह स्थिति पर निर्भर करता है | लेकिन जहाँ तक 
संभव होगा भारत सरकार सामूहिक संघ बचानेका प्रयत्न करेगी |? 
मुझे निजाम सरकार का एक तार मिला है कि ध्षममौते को 
बाते' जारी रखी जांय लेकिन अब सममोते की वार्ता जारी 
रखने का कोई प्रश्न ही नहीं और यह बात उन्हें स्पष्टत 
सूचित भी कर दी गई है। दुभोग्यवश यदि स्थिति खराब 
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हुई और हैदराबाद राज्य भारत में सम्मिलित न हुआ और संघर्ष 
श्रद्दा तो उसञझ्रा परिणाम स्पष्ट ही है। इसका परिणाम एक ही होगा 
जो निज्ञाम सरकार के मन का न होगा और वह परिणाम प्रस्ता- 
'बित सममभौतों आदिके वन्धवों से वंधा हुआ न होगा। मुझे देदरा- 
बाद द्वारा प्रस्ताव अस्वोकार किये जाने से परेशाती नहीं है और न 
मैं उससे ज्ञ व्य ही हुआ हूँ। मैं यह भी मानने के लिये तयार नहीं हैूँ। 
क्वि हमारे प्रथत्नों का कुछ भी फन्न न होगा | लेकिन झब हम दैदरा 
चाद के प्रतिनिधियों से कोई भी बात न करेगे। यदि व समझोते पर 
इस्तातर करना चाहे तो उनका स्वागत है |” 

“पिज्ञाम ने अपने उत्तर में लिखा है कि प्रस्तावित सममौते 
में, अंतिम ज्षणों में कुछ बढ़ाया यया है और उसे उनके प्रतिनिधि 
समझ सकते में अतमर्थ रहे हैं। यह विज्ञकुनत्त ही फूड था। निजाम 
को सर बाल्टर मांक्टन ने यह बात सम्कादी है । निज्ञाम ने अपने 
इस प्रकौ९ के दोपारोपण के लिये क्षमा याचना भी की है। देदराबाद 
में इस समय पूर्ण घयले की स्थिति कायम है । थे एक बात स्वीकार 
करते हैं। और दूपरे ही क्षण उसे अस्वीकार कर देते हैं। प्रस्तावित 
समभौते में जो मुख्य बातें हैं, थे लगभग सभो प्रतिनिधियों को स्वीकार 
थीं। वास्तविक वात तो यह है कि हमें लोग समक रहे थे कि अब 
हम लोग.उस पर हत्ताक्षर कर देगे। लेकिन अन्तिम समय में हमसे 
कहा गया कि हम प्रस्तावित समकोते को हैदराबाद ले जाता चाहते 
हैं और निज्ाम से विचार वितमय करना चादते हैं। हमारी सब से 
बड़ी कठिनाई यह रही है कि हमें ऐसे व्यक्तियों से बातचीत करनी थी 
जिन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं था | न तो वे हाँ कह .सकते थे । और 
नहीं कद सकते थे। वे बराबर हैदराबाद दौइने के फेर में रहते 
थे | फोन का सम्बन्ध रहने पर भी यह स्थिति रही है । परिणाम 
स्वरूप हर बातों में बड़ी देर हुई। फन्नतः वर्तमान स्थिति यह है। कि 

निज्ञाम या उनकी सरकार को हमारे प्रस्ताव स्वीकार नहीं हैं उनका 
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यह कहना है कि अभी समझौते की वाता सम्राप्त नहीं हुईं हैं, लेकिन 
“इस प्रस्ताव की जो शर्तें है, उन्हें वे स्वीकार करने मे असमर्थ हैं” 
“हेद्राबाद के लिये शब्बात्त भेजने पर भारत सरकार ने रोक 
क्यों लगाई | इसके स्पष्ट कारण हैं। सबसे बढ़ा कारण यह है कि 
भारत सरकार को हर प्रकार से पता तगा है कि हैदराबाद की सर- 
कार कानूने और गेर कानूनी ढज्ढ से अपनी सेना बढ़ाने मे संत्नग्न हैं 
ओर विश्व के जिस क्षेत्र मे भी सम्भव दो, युद्धसामत्री एकत्रित करने 
ने फेर में रही है। अपने प्रयत्तों के बावजूद भो हैदराबाद की सरकार 
को इन कामों में सफल्नता नहीं मिल्ष सकी । इसका प्रधान कारण 
उसके प्रयत्नों की कमी नही बल्कि कुछ और बात है | हैदराबाद जब 
अपनी शक्ति बढ़ाने का इस प्रकार यत्व कर रहा था और आपत्ति- 
जनक भाषण दिये जारहे थे तो भारत सरकार राष्ट्रीय और अन्तर्रा- 
ध्ट्रीय नियमों के अनुसार उसके विरुद्ध कारंवाई कर सह्ृती थी। 
लेकिन हमने ऐसा क्यों नहीं किया ? इसका कारण स्पष्ट है। हम यह 
जांनते हैं कि जनता और हैद्राबाइ की सीमा से लगी प्रान्तीय सर- 
कारों को रज्ञाकारों के कारण बड़ी कठिनाइयां हुईं, किए भी हमने 
अपना हाथ इसजिये रोक रखा कि हम इस प्रश्न को शान्तिपूर्ण ढड़ 
से सुज्काना चाहते थे और हमे अपने द्वारा की गई कार्यवांई के 
परिणाम का सी ध्यान रखना था। हम इसलिये जल्दबाजो नही क ना 
चाहते कि वहाँ का कोई व्यक्ति हमारे साथ दुव्यत्रह्मर कंर रहा है । 
पहाँ का कोई भी व्यक्ति जो जाहे सो कहे, हंम तो यही कहेगे कि हैद- 
राबाद भारत का ही अज्ज है | हम हैदराबाद के हिन्दू मुसलमानों को 
ओर कुंछ न सम मकर केवल सारतोंय सममते है। हम कुछ भी ऐसप्ता 
नहीं करना चाहते जिले वहाँ की जनता और बाहर के लोगों को 
कष्ट हो । ऐसी घटनाओं की भारत पर भी प्रतिक्रिया अनिवाय ही है। 
कोई भी ज़िम्मेंदार संरंकार ऐसा कार्य तब तह नहीं कंरना चाहेंगी 
जब तंक कि अन्य मांग उप्तके सामने हों । इसलिये हमने अपने पर 
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लबरदस्त नियन्त्रण रखा है लेकिन हमने अपने को हर स्थिति के लिये 
तैयार बना लिया है। फिर भी हम समभोते की आशा अब भी 
रखते हैं |” 

“भारत सरकार की हैदराबाद के समभोते भे वड़ी कठोर 
आज्लोचनाएँ की गई' कुछ दृद तक यह भी कहा गया कि भारत- 
सरकार बहुत ही कमजोर है इसलिये हैदराबाद का मप्तत्रा इल नहीं 
करा रही | कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हस बड़ी ज्यादती कर रहे 
है। लेकिन हमारी उदारता के कारण प्रथम आलोचना ही अधिक 
प्रचलित है। इधर हाल की वार्ता के सम्बन्ध में निज्ञाम का प्रतिनिधि 
भमरडल दो बार भारत आया और हमें क्राशा थी कि निम्ञाम के 
प्रतिनिधियों को ये प्रस्ताव स्वीकार है ओर हमने उन लोगों से यह 
स्पष्ट भी कर दिया था कि समभौते के लिये वे पूर्ण अधिकार लेकर 
ही आवें ओर इप्ती आधार पर वातचीत चलन रही थी |” 

“भारत और भारत के देशी राज्यो को हैदराबाद की सच 
तन्त्र स्वतन्त्रता रवीकार नही है| भारत के देशी राज्य स्वतन्त्र भारत 
के समान हिंस्सेदारों के रूप में है और पूर्ण स्वतन्त्रता का आनन्द ले 
रहे हैं। हैदराबाद फे लिये भी भारत में सम्मिलित होना ही केवल एक 
भार्ग है लेकिन फिर भी हम इस कारय में जबरदस्ती न करेंगे। हैदरा- 
बाद की सेना बढ़ाई जा रहीं है । प्रश्न उठता है कि इंतनी सेना बढ़ाने 
की क्या आवश्यकता है ! कारण स्पष्ट है कि भारत सरकार से लड़ने 
के लिये ही सेना का विस्तार किया जारदा था। साथ ही रजाकारों 
का भी उदय हुआ । उन्होंने उपद्रव के कार्य राज्य में ह। आरम्भ नहीं 
किये, बल्कि राज्य के बाहर भी उन्होंने अपने उपद्रव आरम्भ किये। 
भारत के लिये यह बिलकुल असस्भव है कि वह हैदराबाद के लिये 
शब्माख्र ज्ञाने दे और वहोँ की सेना फो इसलिये बढ़ने दे कि चह 
भांरतीय जनता को त्रस्त करे | इसलिये हमने यातायात के सांधनों पर 
भी रोक लगाई है । हेद्राबाद से भारतीय सेना हत लेना ही यह 
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स्पष्ट कर देता है कि भारत सरकार हैदराबाद के साथ हुए “यथापवे 
समभोते”? का आदर करती थी और उसे आशांथी हि अन्त में 
शान्तिपूषंक सममोता हो ज्ञायगा। इत्तहादुल् मुसलमोन के नेताओं 
की कार्यवाइयों और भाषणशो' की हम परवाह नही करते, लेकिन सर- 
कार से सम्बद्ध संघटतों के नेताओं' का ग्रल्लप आपत्तिज्ननक है। 
रिजवी से दिल्ली पर पहुँचऋए लाल किले पर कठजा करने की बात 
कही है ओर यह सी कहा है कि यदि हमारी सेना वहाँ गई तो दे 
हिन्दुओं का कत्लेआस कर डालेगे। ऐसे भाषणों का हैदराबाद की 
जनता पर ही नहीं भारत पर भी डुरां प्रभाव पढ़ा है । वास्तविक बात 
यह है कि हैदराबाद का प्रतिनिधिमर्डल् शर्तो पर राजी हो गया थां, 
लेकिन वहाँ के कुछ लोग इसके घिरुद्ध थे। फरमान में निम्नलिखित 
चार बातों का जिक्र थ--१--जनसत गणना, ९--उत्तरदायी सर, 
कार, ३--विधान सम्मेलन और ४--सध्यवर्ती सरकार। यह बहुत 
ही आवश्यक है कि लोकप्रिय सरकार की स्थापना का सिद्धांत तत्काल 
कार्यान्विद किया जाय ।? 

समभौता वार्ता विफक्ष होने पर निज्ञाम सरकार की ओर से 
विफल्ञता के कारगो पर प्रकाश डालते हुए सरकारी घिज्ञति में कहा 

५ गया कि-- 

“भारत सरकार के साथ समभोता न हो सकने का पधान 
कारण यह है कि भारत सरकार अपने बाहुबल से काम लेना चाहती 
है और आदेशात्मक शर्ते ल्लागू करना चाहती है। हैद्रावाद की सर- 
कार निष्पक्ष व्यक्तियों के संरश्षण मे मतगणना के लिये भी तेयार थी 
लेकिन भारत सरकार ने उसे नहीं भाना और राज्य में लोकप्रिय शासन 
की स्थापना की बात कहती है। इस प्रकार के शासन की स्थापना से _ 
सम्प्रति बहुत कठिनाइयाँ उत्पन्न दो जाने का भय है। आज हैदरावाद 
पर पूर्ण आर्थिक अवरोध जारी कर दिया गया है और शान्तिपूर्ण 
ढ़ से समझौते की बात मानने से भारत सरकार ने इन्कार कर 
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दिया है। आज हमें देनिक आवश्यकताओं की चीजों से वंचित रखा 
जा रहा है। हैदराबाद शान्तिमय ढद्ढे से गौरवपूर्ण मेत्री के लिये सदा 
ही तैयार रहा है ।” 

र८ जून १६४८ को हैदराबाद के प्रधानमन्त्री लायकञअली खाँ 
मे सममौता वाता विफल होने पर जो भापण दिया वह इस 
प्रकार है-- 

“हैदराबाद के प्रश्न पर भारत सरकारसे सन्तोषपूर्ण सममोता 
करने में हम असमर्थ हो गये। हमने अपनी ओर से शान्तिपूर्ण निर्णय 
के लिये कोई कोर-कसर नहीं वाकी रखी, साथ ही हैदराबाद छी 
प्रतिष्ठा, शान्ति, सुख एवं स्वतन्त्रता अछुरण रखते हुए ही हमने 
समझौता करने की कोशिश की | मुझे मारत से किसी प्रकार का बेर 
या इष नहीं है । में मानता हूँ कि भारत एक महाशक्ति है और हैद- 
संबाद से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। अपनी सीमित शक्ति 
ओर अल्प साधनों के द्वारा हेंद तवाद के लिये भाए्त का मुकावला 
करना टेड़ी खीर होगी. यह भी इन्कार नहीं कियां ज्ञा सकना। फ़िर 
भी हैदरावाद को अपने विशेष और प्रचुर नेतिक वज्न का सहारा और 
भरोसा है। खुदा ने चाहा तो हैदराबाद अपने लक्ष्य को श्राप्त कर 
लेगा | भारत सरकार द्वारा हैदरात्राद के सम्बन्ध में ३ शर्ते रखी गई'। 
१--भारत में सम्मिलित होना, २--राज्य में तत्काल उत्तरदायी 
शासन और ३--जनमत गणना । जब हैदराबाद तीसरी शर्त र्ीकार 
करने के लिये राजी हुआ तो भारत के कान खड़े हो गये। उसे शांति- 
पूर्ण सममौता करना था नहीं, अतः माँग की गई कि हैदराबाद 
अविलम्ब भारत में सम्सिलित हो और उत्तरदायी सरकार की स्थापना 
भी तुरन्त की जाय | स्पष्ड है कि इसके बाद जनमत गणना का कोई 
महत्व नहीं रह जायगा। ऐसी स्थिति में भारत सरकार का प्रस्ताव 
ठुकराने के अतिरिक्त हैदराबाद के सम्मुख दूसरा कोई चारा नहीं 
रहा । दिल्ली ने हैदराबाद की मेत्री का हाथ पकड़ने से इन्कार कर 
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ददियां है। उसने धमकी दी है कि अपनी श्रेष्ठ सैलिक, आर्थिक एवं 
शौगोलिक स्थिति के द्वारा भारत हैदराबाद को कुचल देगा | उसमे 
कहा है कि हम हैदराबाद से अपनी मन चाही कराकर ही दम लेगे। 
हम अपने अल्प साधनों से इस स्थिति का कैसे मुकावला करे, यही 
प्रश्न है। किन्तु कोई भी शक्ति हमारे नेतिक बल को ध्वस्त करने में 
निष्फल होगी, यह भुव सत्य है। देदराबाद की खतन्त्रता की रक्षा 
की जायगी |” ४ 

“अन्तिम क्षण तक हम भारत से मेत्ञ बनाये रखना चाहते हैं 
परन्तु यदि सारी कोशिशों के बावजूद हस त्रिवश क्षिये गये और 
हमारे विरुद्ध बलप्रयोग किया गया तो हारे लिये इसके सिवा और 
कोई चारा न रह जायगा कि हम स्थिति का अण्नी शक्ति भर गोरब 
चूर्ण रीति से सामना करे और परिणाम खुदा के हाथ में छोड़ दे। 
हम दुबल और असद्दाय हो सकते है परन्तु हमाण पक्ष न्यायपूर्ण है 
और ईश्वर मे हमारा विश्वास है। यदि निजञाम के फरमान का ठोक 
से आशय समम कर उसे कार्यान्वित किया जाय तो उससे जनता की 
अधिकांश माँगो की पूर्ति हो जायगी जिन लोगो को शासन में समुचित 
आय नहीं मिल्ा है उनके लिये दरवाजा अब भी खुला है। उन्हे इसलिये 
अल्वग नही रहना चाहिये, क्योकि उन्हें किसी ने ऐसा करने के णिये 
ऋद्ट है। भारत विभाजन और अंग्रेजों के चल्ले जाने फे वाद रियासतो 
को यह रवतन्त्रता दे दी गई थी कि वे भारत था पाकिस्तान से मित्र 
जाये अथवा स्वाधीन ही रहें। अपने वंश की परम्परातुसार निजाम 
ने खतन्त्र ही रहने का निश्चय किया, कारण किसी एक राम्य में 
आमिल होने पर हमारी जबता के एक वर्ग को भावना पर आघात 
पहुँचता। फिर भी स्थिति को देखते हुए यह रपष्ट है कि हमें भारत 
संघ से घरिष्ट सम्बन्ध बनाये रखना चाहिये। देदरावाद अनुभव 
करता है कि भौगोलिक एवं राजनीतिक दोनों चष्टियों से उसे भारत के 
साथ घनिष्ट सम्बन्ध रखना होगा । वह यह भी जानता है कि सुरक्षा, 
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बाहरी मामले , तथा यातायात सम्बन्धी विपयों में उसे भारत में सम- 
भौता करवा होगा। हम इंस तथ्य से भी अनमभिज्ञ नहीं हैं. कि शेष 
संसार के साथ हमारा यातायात सम्बन्ध भारत के द्वारा ही संभव है । 
स॒सत्षा के सम्बन्धों में हमारा विश्वास है. कि यदि बाहरी आक्रमण . 
से भारत को स्थिति अरजित हुई तो भले द्वी हम अपनी रवतन्त्र सत्ता . 
रखें, फिर भी उसके प्रभाव से हम मुक्त नहीं रह सकते | अत्तः परराष्ट्र 
सम्बन्धी ? म्तों में इम अपनी अलग परराष्ट्र नीति नही रख सकते! , 
उक्त वातो पर विचार करते हुह भारत संघ से हम ऐसा सम्बन्ध , 
रखना चाहते हैं कि निजाम की राजगद्दी बनी रहे और हमारी 
आर्थिक तथा सांस्कृतिक्त विरासत की रक्ता होसके । यथास्यित 
समसोते होने पर भी हमें अवतक शास्त्रास्त्र नहीं दिये गये। हमारे 
नियति पर भी प्रतिवन्व लगे हुए हैँ। शिक्राय्तों ओर जवाबों से केवल 
फाइलों की ही संख्या बढ़ी है। ग्राव हेंद्रावाद को “अमित्र विदेशी 
राज्य ” कहा गया है। रेडियो पर सरकारी, गेर सरकारी वक्ताओं ने 
ऐसे ढंग से भापण छिये हैं जिनसे संघंय अनिवाय प्रतीत द्योवा है। 
इधर से भी कुछ लोगों ने व्यक्तिगत दसियत से ऐसे ही भाषण किये 
हूँ | आखिर शक्ति शाली मारद संघ के परेशान होने को जरूरत ही 
क्या है ? यदि हृदराबाद अपनी सम्मान जनक स्थिति में हो रहना 
पसन्द करता है तो क्या जरूरत है. कि भारतीय नेता हेदराबाद से 
युद्ध की भाषा में ही बातचीत करें। यदि यही ढंग रहा तो विनाश ' 
शअन्थिय है | यदि एक वार संघप हो गया तो उसे रोकना कठिनि 
दी है ।? 

“नेहरू जी और कड़े आर्थिक अविवन्धों की घमकी दे रहे है 
ओर कहते हैं कि हेदरावाद के विरुद्ध सेनिके का्यवाई को युद्ध न" 
कहा जायेगा। में कह देना चाहवा हूँ कि हैदरावांद घमकियों से जरा 
भी न दवेगा | यह पशु शक्ति के समत्त नत मस्तक न होगा। वह 
प्रत्येक परिस्थिति के किये पूरी तरह तेयार है। वह पूरी शक्ति के सादः 
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आक्रमण का मुकाबला करेगा। 
हैदराबाद की समस्या पर ता? २७ जुलाई १६४८ को पार्लिय 
मेंट की लोक सभा ( लन्दन ) में ब्रिटेन के विरोधी दत् के नेता मि० 
चर्चित्त ने, जो गत दोनों महददयुद्धों में ब्रिटेन के प्रधान मंत्री रह चुके हैं 
लौ भाषण दिया था उसका मुँह तोड़ उत्तर देते हुए सार्त के उप 
प्रधान भन्धी सरदार चल्जमभ्ाई पटेल ने एक ऐतिहासिक वक्तव्य 
दिया है, चह इस प्र कार है-- 
“विरोधी दल्ल के नेता ब्रिटेन के युद्ध कालीन प्रवान सन्‍्त्री श्री 
एन चर्चित्ञ ने शाही खिताबो में से भारत सम्राट की उपाधि लुप्त 
हो जाने पर आँसू चहाते हुए भारत और भारत सस्कार के विरुद्ध 
खूब ही विष बसन किया है | सरह्ार ने भी तश विशेधी दल्न में 
भी श्री० चचित्न का भारत के हो ष पूर्ण रूख सर विदित है। जब कभी 
भी उन्होंने इस संबन्ध मे हस्तज्ञ प किय है, वह भारत निरोती ही 
रहे है और इसका दूर॑स्थ परिशास उनके देश के लिये भी अहितऋर 
हुआ है। श्री० चचि ले एक निर्लज्ज साम्राज्य वादो है और एक समय 
पर जत्र साम्राज्य वादी अपनी अन्तिम सांमे ले रहा है, उनक्री जिद 
था हठ धर्मी बुद्धिहीनता की सीसा को पार डिये जारही है। भारत 
ओर ब्रिटेन के बीच मेत्री के बहुत से प्रयत्व उनके तथ्पों से मुंह 
मॉड्ने के कारण असफल्न हुए हैं |” 
“यह भत्ी भांति विदित है हि जब॒क्रि'प्त योजना पेश की 
'शई थी तव श्री चचिल्न ने ही बार्तालापों की सफल्ञता में आडंगा 
लगाया था | जब-जब॑ श्री रूज़ वेल्ट ने -भारत की न्याय्य मार्गों के 
प्रति न्याय और यद्ध में भारत के स्वृतन्त्र और स्वेच्छा पूण सहयोग 
के लिये ग्रवज्न किये तो एक मात्र श्री चर्चित्न ने ही उन पर पानी फेश 
लाडे वावेल् के शिमला सम्मेशन संग होने ओर उसक्ली विफलता कौ 
, जिम्मेदारी सी श्रो चचि ल पर है | यदि इतमे से को३ सा भी प्रयत्न स कल 
हों जाता तो भारत का इतिहाप्त तथा खातन्त्रय आन्दोलन की तीत्रगा 
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ओर तीखे पन्र के उपरान्त भी भारत और ब्रिटेन के सम्बन्ध भी कुछ 
ओर ही होते | तब विभाजन तथा उससे उत्पन्न और सम्बद्ध संकटे से 
हम बच जाते | ब्रिटेन के सौभाग्य कि उश्चके संकट का प्याज्ञा जिस 
समय लवालब भरा था, उसने अपना मांझी बदल दिया |”? 

“मजदूर सरकार की वास्तविकतापूर्ण नीति, त्रिटेन के चतुर- 
तम राजनीतिज्ञ ल्वार्ड मराउन्ट वेटन के साहसिक तथा समझदारी पूर्ण 
प्रयत्त तथा उस मेत्री तथा सद्भावना पुणं बातावरण ने जिसके 
निर्माण में ज्ञाड माउन्ट वेटन ने सहायता दी, चचि ल॒ द्वारा की गई 
शरारत को एक वड़ी हृद तक दूर कर दिया | परन्तु ज्ञात हाता है कि 
चचि ल अभी तक अपनी पुरानी ढिन्दू भूत व्यथि से पीड़ित है और 
भौन रहने के गुणों की उपेज्ञा करके वह सारे किये धरे पर पानी फेर 
ने के लिये तुले बेठे हैं। उसके जेस अनुभवी तथा उनकी जैसी स्थिति 
के सनुष्य स यह अपेक्षित हूँ कि वह जिम्मेदारी से काम ले | इस प्रकार 
एक साथी उपनिवेश को सरकार पर आक्रमण करना क्रिस हृदू तक 
उचित था, यह प्रश्न में त्टिश सरकार तथा वहाँ की जनता के 
निरझु[य पर ही छोड़ दता हूँ ।” 

“मे तो केवल्न इतना ही कहूँगा कि उच्च पदुप्राप्त अंग्रेजों 
द्वारा हमारे शासन, हमारे नेता और हमारी जनता की इह्व प पूर्ण तथा 
शरार्त भरी निन्दा हम आवश्यकता से अधिक समय तक घूट पिये 
सुनते रहे हैं। राष्ट्र मरढल के किसी अन्य देश के लिये कभी भी इस्त 
प्रकार की वात नहीं कही गयी है इस मण्डल्न के एक देश ने ज्ञातिगद 
भेदभाव की नीति अपना कर ओर संयुक्त राष्ट्रीय अधिकार पत्र के 
आधार भूत सिद्धान्तों को झुल्लम खुला ठुकराकर संसार की 
आत्मा पर आधात पहुँचाया है । किन्तु श्री चचि ल ने, जिनमे अपनी 
जाति द्वारा दूसरों पर किये अन्याय की सहन कर लेने की असीम 
क्षमता है, औपचारिक विरोध के रूप में भी एक शब्द नहीं कहा। , 

अतः सम्राट की सरक्वार को में वता देना चाहता हूँ कि यदि वह 
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चाहती है कि ब्रिटेन के साथ, भारत के मेत्री पूर्ण सम्बन्ध बने रहे तो 
उसे यह देखना चाहिये कि भारत पर इस प्रकार के द घ पूर्ण डंक ने 
मारे ज्ाँय ओर ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ तथा अन्य लोग भारत के 
सम्बन्ध मे मत्री पूणं और सद्भावना मूलक बाते कहना सीखे। 
कितने ही वर्षो के गहन हंष तथा अज्ञानता के कारण यह हो सकता 
है कि कुछ लोगों के लिये ऐसा करना कठित हो, परन्तु यदि भातरी 
हुघटनाओ का निराकरण करना है तो ऐसा करना ही पड़ेगा |” 

| “गत बष जुलाई में भारतीय रव॒तन्त्रता एक्ट को पास करने के 
सब दत्लीय दायित्व की चर्चित ने जिस ढंग से अवहेलना की उससे 
पता चत्र जाता है. कि भारत तथा भारत सरकार पर चर्चित का 
आक्रमण कितना शरारत भस तथा जहरीला है। हमने यह पहिले 
ही सोच लिया था कि भारत को स्वतन्त्रता देने के अन्तिम अध्याय 
को यदि दत्नगत प्रश्न वनाया गया तो हमारी कठिनाइयों कई गुनी 
बढ़ जायेगी | मारत औौर ब्रिटेन में निन्दित स्वार्थ वाले व्यक्तियों के 
दांवपेचों से हम पूर्णतः अवगत थे । वे चाहते थेकि भारत को कठिन से 
कठिन परिस्थितियों मे सत्ता सोपी जायेँ । भारत को छोटे-छोटे टकड़ों 
में विभाजित करने के बीचार को सक्रिय प्रौत्साहन दिया जा रहा 
था | बहुत बड़े पाने पर काल्पनिक उपद्रव पंदा किये गये। जब 
व्यक्ति गत शासन का अन्त हो रहा था तो चचित्न पन्थियों के एज्न्ट 
गुण्डागीरी पर उतारू थे। इसलिये हमने न्तिश्वय किया कि कड़वी 
घूट पीकर अपेक्षाकृत कम घातक विभाजन को ही स्वीकार कर 
लिया जाय, केवल्न इस शर्त पर कि यदि इसेसमरत दल्लों का समथन 
आरप्त हो । इस समर्थन के लिये बचन दिये गये ओर वास्तव में समर्थन 
किया भी गया | समस्त दल्ो के इस सममौते ने भारतीय स्वतन्त्रता 
कानून को शीघ्र गति से पांस करवाया । ब्रिटिश पाल्ि यामेट के इति 
हास मे इसके समान उदाहरण कोई नहीं है। हम समभते थे कि चचिल 
आदरणीय पुरुष है और वह अपने दायित्व को निभायेगे, लेकिय 
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घनके लिये यह स्वीकार करना कठिन, हैं कि भारत अब एक 
स्वतन्त्र देश है [? 

“यदि उनके अस्तर्निदिप्ट पक्षपात ओर मध्ययुगीन मनोंत्रत्ति 
के प्रमाए की आवश्यकता हो तो यह बता देना पर्याप्त होगा कि जब 
वे काप्मीर में चार पच्रसांश मुम्लिस आबादी वत्तात हैं तो यह बताना 
भूल जाते हैं कि हेदरावाद में भीं चार पचमांश हिन्दू आबादी है। 
तिज्ञास राच्य की स्थापत्ता १८ वीं शवददी में हुईं थी परूतु चचिन्न 
महाशय के शाहिक्र इन्द्रजाल से वह प्राचीन राज्य में परिशत हों 
गया | वाम्तविकता यह है कि चाह चर्चित शर की बोली शेलें और 
चाह छूवुनर की. उनकी अछता ओर पतक्षपात स्पष्ट हुए बिना नहीं 
रहते | ब्रिटिश जनता ने चच्चि के हाथ से शासन की वागशेर छीन 
कर ज्ञिस संकट को दाता है, बसे दस मली भांति जानते है। हमें 
आशा थी कि ज्ञिस समंदर चबच्चिज्ञ अपने मोरच के शिखर पर 
विरानसात थे, उसी ससय जचता ने उनके, आत्म सम्मान ओर 
सौभाग्य में ज्ञो चपत कूयाई, उससे उन्हें आह दुख हो, पर उन्हें 
सदझम आ जायेगी । परन्तु ऐसा माठुम होटा है कि क्रित्ती चीज को 
न सीखने था सीसी हुई चीन को न नतने की विशेषता श्री उचित 
मे ऋपन सटअट वात पृब्रज्ों ले प्राप्त का दू [7 

अब से छृगभ्ग ६ सास पृत्र सास्प्रदाय्रिक उपद्रवों के कारश 

लो ग्क्तपात हुआ था, इसका उल्लेख छरते हुए, चचित्न ने लन्तोप की 
साम ली है| यदि वे ऐसा कहते कि उपद्रबों के पश्चात भारत में इतदी 
शीघत्रता ओर दक्षता के साथ शान्ति ग्थातित कर दी गयी कि अनेकों 
दिप्पक्ष व्यक्ति दक चकित रह गये तो इनसे उनकी उच्प्य मिद्धि न 
होती | इन दुखद घटनाओं की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है । और यह 
मान लिया यया है द्वि इन घदनाश्रों से भारत को लब्जित ओर अपमा 
चिद्वमी होना पह्म हैं | फिर सी इसमें कोई सन्देद नहीं कि यदि विश्लेषण 
के देखाजाय तो अन्तर्म यह प्रसाछझित होजायगा कि इसअपराध का 


शासकों का शासक | ६४७ 


प्रधान कारण अंग्रेजों की विशेध पेद्ा करके शासन करने की नीति 
है। चर्चित इसके कुशल्न सूत्रधार थे। उन्हीं की बिंचार घारा वाले 
उनके एजन्टों तथा यूरोप वासियों ने उनके तथा उसके पूर्वाधिकारियों 
के शासन काझ् में इस देश में बड़ी वफादारी के साथ उस नीति का 
अनुसरण कियां। भारत के ताजा इतिहास का अध्ययन करने वाले 
अत्येक निष्पक्ष व्यक्ति को णह विश्वास हुए बिना नहीं रह सकता कि 
देश का विभाजन और उसके वाद होने वाली दुखद घटनाओं का 
प्रधान कारण उस ज्नवर्ग की हिन्सात्मक कारवाइयाँ थी,जिसके नेता 
और पथप्रद्शक श्री चर््चि थे। इस प्रकार चर्चिल्ष और उनके साथि- 
थो को भी इतिहास के न्‍्यायात्ञय मे इस दुखद घटनाओं का उत्तर 
देना पड़ेगा |? 

“यह स्पष्ट नहीं है कि इन अविवेक और मूखता पूर्ण कार्यों 
में टोरी दत्न के सदस्य कहाँ तक अपने नेता के अनुयागी है | विदेशी 
मामलों की बहस से श्री बटलर ने हैदराबाद के सम्बन्ध मे जो अत- 
गंत्न चर्चा की है एससे यह ज्ञात होता है कि टोरी दल्न के कुछ लोग 
अबभी भारत की मुसीवतों से लाभ ठाना चाहते है। पार्लियामेन्ट की 
चहस मे श्री चचिल ने जो बाघा डाली ओर बाद में अनुदार दल के 
लोगों के मध्य जो भाषण दिया, उससे यह ज्ञात होता है कि वे कम 
से कम ब्रिटेन के पुराने वफादार साथी को भारन के विरुद्ध उत्त झित 
करने मे प्रयत्ष शील हैं | में त्रिटिश जनता को इद काग्रवाइयों में भाग 
लेने के विरुद्ध चेतावनी देना चाहूँगा। हैदराबाद का प्रश्त शान्ति के 
साथ सुल्मक सकता है यदि निन्ञाम अल्यसंह्णक लड़ाकं मे से चुने 
गये शासक वर्ग द्वारा राज्य करने को अत्यन्त पुरानी प्रथा को त्याग 
दे। जनता दारा चुने गये प्रतिनिधियों के सुकावों और परामर्शों पर 
प्रजातन्त्रात्मक रीति से चल्ले और हैदराबाद तथा भारत की भोगोलिक 
आशिक तथा अन्य ज्वरदस्त शक्तियों द्वारा ढोनों के सम्वन्धों पर 


९ बिक, 


यहने वाले अतिवार्स अ्रभाव को समझे। किन्तु भारत के हितों पर 
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आधात करने के लिये प्रजातन्त्रात्मक युग के ये विशिष्ट व्यक्ति इति- 
हास को शिक्षा तथा प्रजातन्त्र बाद के पाठ भूलगये और उस शासन 
का पक्ष लेरहे हैं जो अब भी अपनी आदि कालीन दशा मे है। अत- 
एवं निजाम पर कोई आपत्ति आगई तो उप्तकों दायित्व भारतीय उप- 
लिवेश पर नहीं वरन्‌ किसी अन्य पर होगा। मुमे असन्नता है कि 
सम्राट की सरकार श्री चर्चित्त और उनके गुट वालों के बहकावे में 
नहीं आई और उसने हेदराबाद के मामले को भारतीय उपनिवेश का 
एक घरेलू विषय मान लिया है। अतएब में टोरी दल्न के सदस्यों से 
यह अपील करता हूँ कि वे अपने नेताओं के पुराने विचारों मे न बह 
जायें बल्कि भारतीय उपनिवेष से सर्दूभावना एंव मेत्री पूर्ण सम्ब 
स्थापित करे और वही उत्तम भाव कायम रखें जो भारतीयों को शक्ति 
हस्तान्तरित करते समय उनके हृदय मे विद्यमान थे । यह न्रिंटिश हितों 
के लिये भी उतना ही आवश्यक है. जितना भारत*के लिये भारत, 
ब्रिटेन और राष्ट्र मरडल के अन्य सदस्य देशों के मध्य इसी प्रकार 
चिरस्थायी मेत्री पूर्ण सम्बन्ध और आपसी सद्योग और सहकारिता 
स्थापित हो सकेगी न कि श्री चर्चिन्न के कपट पूर्ण और विषेत्ते 
अचासों से ।” 


(२६ में हैदराबाद के एक ब्रिटिश रेजीडेन्ट ने मेमोरेन्डम 
तयार किया था जिसमें उसने बताया था कि १५०० में आसफजाहदी 
घराने की जड़ दक्षिण में नहीं जमी थी। बास्तव में बात यह थी कि वे 
दक्षिण में हमेशा ही विदेशी की तरह माने गये। बिना अंग्रेजों की 
सहायता के वे दक्षिण में महज कुछ मुसलमानों के बल्लपर टिक नहीं 
सकते थे । मराठों से जीतना उनके लिये आकाश कुछुम को प्राप्त करने 
जेसा ही था । अंग्रेज्नों ने ही हैद्राबाद का राज्य विभाजित किया वरना 
चह प्राक्तिक रूप से अखण्ड भाषा-साषी प्रदेश होता । नहीं 
सकते कि इंश्वर की क्या फिर यही मरजी है कि वह फिर प्राकृतिक 
रूप से एक भाषा-भाषी प्रदेश होजाय । दो सकता है कि ईश्वर निजा- 
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म की अदूरदर्शिता एंव नादानी के जरिये से ही इस भविष्य को 
पूरा कराये ! 
निज्ञाम सध्य युगीन ढंग का अपने राज्य में अकेला ही सर्व- 

सर्वा है। उसे सात्ञाना ५० लाख रुपये निजी खर्च के तथा व्यक्तिगत 
जागीरों स ३ करोड़ सालाना की आमदनी है। उसके पास निर्जी 

सम्पति के रूप मे करोड़ो का साद्य है। उसके वाद उसके कई हाकिस 
राज्य मे है ज्ञो साम्प्रदायिक आधार पर नियुक्त किये गये है। ६६६ 
हाकिमों मे से ७५४ दहाकिस अल्पसंख्यक जाति के ही हैं जो हेद्रावा- 

द्‌ की कुल आवादी के १२.४० फीसदी के बरावर भी नहीं है। निज्ञा- 

म के पास रियासत की कुल आबाद जमीन का ४० फीसदी साग 
जागीरो के रूप में है। १६३७ तक हेद्राबाद मे एकदस एकतंत्री एंड 
स्वेद्राचारो शासन था । इसके बाद नाम के लिये व्यवस्थापिका सभा 
कायम की गई जिसमे एक तिहाई से भी अधिक सदस्य शासक के 
द्वारा दही नामजद किये हुए रखे गय और वहाँ भी अल्पसंख्यकों का 
ही बोलबाला रहा । इसको देखते हुए, आश्चर्य करने का कोई कारण 

नजर नहीं आता कि भारत रुघ मे प्रविष्ठ होने फे लिये जिस जिस्मे- 
दारोगा सरकार को आवश्यकता है, उसे कायम करने मे सम्बद्ध व्य- 

क्तियों को कितना जबरदस्त अय है। निञ्राम की वास्तविक लड़ाई 
भारतीय संघ के साथ नहीं वरन्‌ उसकी वहुसंख्यक प्रजा के साथ ही 

है।इस बहुसंख्यक प्रजा को दबाये रखने के ढिये निजाम ने इत्तिहा- 

दुल मुसलमीन और रजाकारो के संगठनों को जन्म दिया है। रजाका- 

रो और इत्तिहादुल्न मुसकमीन के छुल्मो और अत्याचारों से वहाँ के 

बहुसंख्यक बहुत द्वी परेशान होगये हैं। निजाम सावभीस सता के 
जाने से मयभीत नहीं है वरन जनता के हाथ में रूत्ता सोपने से घव- 
राता है। मिर्जा इस्माइल ने झपने वक्तव्य में र्वंय ही कहा है कि. 
स्वयं निञ्राम इस बात के लिये शंकित है कि वास्तविक अथों से उस- 
का राज्य स्वतंत्र कहला भी सकता है या नहीं ? भीतरी और बाहरी 
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दोनों तरीकों से निज्ञाम स्॒तंत्र नहीं हो सकता । विदेशों की अन्तरा- 
्ट्रीय राजनीति सें उसे कोई स्थान नहीं और आन्तरिक शासन में 
वहुसंख्यक प्रजा को कोइ भी स्थान नहीं है | सरदार पटेल ने कहा है 
कि भारतवर्ष हेदराशद को तव तक सम्मिलित नहीं कर सकता जब 
तक कि हैदराबाद जनता को सत्ता न सॉप दे । 

भात्तोय सरकार ने जनमत गणना के जिये २७ सव्न्छर १६४७ 
तक की मियाद दी थी, जिपके उत्तर में हेंदराब्राद ने लिखा कि हेंदराबाद 
की बंबानिक स्थिति ऐसी नहीं कि वहाँ लनमत गणना का आवश्यकता 
पड़ | इस वर्ष अग्रन्ल में भी भारत सरकार ने फिर यही ससज्ञा उठाया 
श किन्तु समझौते के श्मुस्त तथा देद र॒बाद के प्रधानमंत्री तायक अती 
से थह प्रस्ताव द्विर ठुकरा दिया | अभी-श्रमी की समकोता बात में 
यह न्पष्ट कन्तक उठा था कि जनमत गणना केनारे बुलन्द करे हेदरा- 
बाद भारत सरकार को दिल्गाये रखना चाहता हैं। जमा कि क्ावक- 
अली का कहना ६ कि जनमत संग्रह विदेशी नामझद व्यक्तिण के 
अविपत्व में है । इसका सीदा अर्थ यही है कि हेदरात्राद एकदम 


खेच्छाचारी हो जाब | यदि जनमत मंत्रद् से भारत अब इन्द्र कर 


पु 


तो हँदगवाद छी सरकार को भारत सरकऋर के बदनाम करते का 
7र खुला पडा हैं। ऋतः सारत सरकार ने अपने अन्दिम सस्तौदे से 
ह स्पष्ट कर दिया है क्रि पहिले दृंदराबाद में जनता का शासन स्था- 
पिच कर दिया ज्ञाय । इसके वाद ही अनुकृत एवं शान्न वातावरण में 
नमस॒त संग्रह का सवाज् उठ सकता हें | यह नो जनता के साथ दिल्लगी 
जरा है कि जब उसकी शासन में कोई आद्राज ही कही तो जनमत 
छा ज्या अथे हो सकता हूँ! हंदराबाद ने ओपधियाँ और 
तू भेजने के त्रिपय में भारत सरकार पर जो आज्षेव कितने 
तर भें भारत सरकार ने पूर्ण तरिवरण देत हुए स्पप्ट कर दिया 
उुकदय कूठा आतज्ञव हूं | 
अली अभी हेदराबाद ने भारतीय संघ के प्रवाद मंत्री परिदत 
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नेहरू को तार दिया था कि वे इस मामले को सुरक्षा परिपद्‌ के समक्ष 
लेजानमा चाहते हे। देंदराबाद भारत सरकार के साथ इसी प्रकार की 
चालवाजियाँ बराबर गत व से खेलता चला आरहा है पर अब इस 
प्रकार की बातों से कुछ परिणाम अच्छे निकलने वाले नहीं हैं। 
क्योकि इस प्रकार की अपील सुरक्षा परिषद के दायरे के बाहर की 
चीज़ है। सुरक्षा परिषद्‌ तो उन्हीं मामलो में हस्तत्तोप करने की 
अधिकारणो हृज्ो स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच पेदा होते है और जिनसे 
विश्व की अन्तराष्ट्रीय परिस्थिति के बियड़ने का खतरा रहता है। 
हैदराबाद कोई स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है और भारत उसके बीच के सतसेद्‌ 
से विश्द की अन्‍्वराष्ट्रिय स्थित को कोई भी खतरा नहीं हैं। यथा- 
रिथिति समझौते के अनुसार “साबजनिक हित के तमाम मामले और 
मुद्दायदे जिनमे विदेशी मामर , सुरक्ष। एवं यातायात भी शामिल है? 
तब तक कायम रहेगे जब्च तक यथारिथत सममौता प्रभाव शीत है। 
इस सममभोते का दूसरे अर्थों में दो देशों के बीच होने वाली सन्धि से 
मतलब है। सममोीते की भूमिका में भी यह स्पष्ट हीं लिखा है कि 
“ये मुहायदे और व्यवस्था जो सावजनिक हित के लिये की गई है 
तबतक कायम रहेगे जब तक कि दूसरी शासन व्यवस्था और मुहायदे 
नही हो जाते हैं ।” इन शब्दो से ही यह स्पष्ट होजाता है कि निजञाम 
हैदराबाद की आज भी वही वेघानिक स्थिति है जो १४ अगस्त १६४७ 
के पूर्व थी । निजञाम को इस सममौते के अनुसार न तो विदेशी राष्ट्रों 
से सीधे सम्बन्ध कायम करने का ही अधिकार है और न किसी 
विदेशी राष्ट्र-संस्था में अपील करने का हक है। हो सकता है कि 
कुछ विदेशी राष्ट्र यह कहें कि हैदराबाद के पास युद्ध जारी रखने के 
लिये काभी सेन्‍्य बल है और यदि सुरक्षा परिषद बीच बचाव न करे 
तो पाकिस्तान के बीच मे पड़ जाने का पूरा अन्देशा है। यदि मौका 
आया तो भारत-संघ का सेन्‍्य वल विदेशी ,राष्ट्रों के पहिले मुझ को 
, तो काट कर खत्म कर देगा । दूसरे तक का यह उत्तर है कि काशमीर 
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में पाकिस्तान खुले आम सद्दायता प्रदान कर रहा है और यह भारत 
ही है जिसे शान्ति की चाह हे ओर लिसके लिये समय समय पर 
शान्ति स्थापताथ वह पाकिस्तानी सीमाओं में श्रप्तकर मी शत्रओं को 
खदेड़ने से नहीं भय खाता । हेदराबाद के प्रधान मंत्री लायक अली ने 
भारत सरकार को पत्र लिखते हुए भारत सरकार पर आर्थिक, एवं 
शत्त्रों सम्बन्धी प्रतिवत्ध लवने का आरोप किया हैं जिसका सर 
कारी तार पर भारत सरकार उत्तर भी दे चुद्ी हैं ओर उससे हेदराबाद 
की पाकिस्तानी भ्रूठ का पर्दा फाश भी हो यग्रा है।देदराबाद ने 
भारत सरकार पर इतने अधिक आरोप समय समय पर लगाग हैं 
कि विदेशों तक में दैंदगवाद के प्रति अब सद्मानुभूति नहीं रही है । 
सुरक्षा परिषद में हैदराबाद का सामत्ञा रखने के पूत्र निज्ञाम को यह 
सोच लना चाहिये कि वह हेंदरावाद ग्थासत छी जनता के लिये 
मामला पेश कर रहा या व्यक्तिगत रूप से यह वास्तव में इस 
जमाने में आश्चय जनक वात है. छि निज्ञाम अभी भी ख्ेच्छा चारी 
शासक है और जनता के नाम पर भयंकर से भबंकर अत्याचार और 
जुक््म रज्ाकारों स करवा रहा है । जमा क्लि ऊपर लिखा गया है 
हसारा यह विश्वास जमता जा रहा हैं कि दृदरावाद में निजाम ओर 
उत्तके पालतू रज़ाकार्रों के अगर यही जुल्म रह तो कहीं हैदराबाद के 
भाषा के आधार पर खसड खण्ड न द्दोज्ञाग | भारत सरकार का यह 
कृत्य है कि वह वहाँ की जनता के अधिकार्रों का सान्यतादे, बल्कि 
इम्तसे भी आगे बढ़त हुए सारत सरकार को चाहिये कि बह यह 
स्पष्ट घोषित करें कि रजाआझार या शासन जो भी जनता के साथ 
अन्याय और जुल्म करेगा उप्त पर खुली अदालत में मुकदसा चलाया 
लायेगा | जब नरेस्त्रग में जमती के युद्ध अपराधियों पर मुकदमा 
चलाया जा सकता है तो भारत सरकार अपने अन्दरूनी सुधार में 
-चाधक होने वाले व्यक्तियों पर क्यों मुकदमा नहीं चज्ञा सकती ! 
चारों तरफ से दूसरे प्रान्तों से घिरी हुई रियासत के सावभीम कहलाने 
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की इस प्रजातन्त्रवाद के समय में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। 
कोई भी राष्ट्र अपनी सीमाओं से घिरे हुए राज्य को विदेशी राष्ट्रों से 
सम्बन्ध रखने की इजाजत नहीं दे सकता | और व यही इजाजत दे 
सकता है कि वह राज्य अपनी मर्जी के अनुसार फौजी ताकत बढ़ाता 
चला जाय । भारत सरकार ने लायक अली का सुरक्षा परिषद्‌ में 
मासला रखने के सवाल का भुहतोड़ उत्तर भी दे दिया है और छुन्ा 
है सुरक्षा परिषद ने भी मामले को एजेन्डे मे लेने से इसी कारणवश 
रद्द कर दिया है कि हैदराबाद स्व॒तन्त्र नही बल्कि अधीनस्थ राज्य है। 
फिर भी भारत सरकार को महज इस विश्वास और आधार पर ही 
चैंठे रहने की आवश्यकता नहीं है कि उनका सामल्ा पूर्यरझूप से न्याय 
युक्त और पूर्ण युक्तिसंगत एवं वजनदार है | चल्कि भारत सरकार को 
चाहिये कि वह हमेशा निञ्ञाम की गतिविधि की पूण जावकारी रखते 
हुए उसकी रोक करने तथा निजाम की अससर्थता और मूखेता का 
पूरा-पूरा जवाब देती रहें | 


उपसंहार 


ता० ३१ अक्टूबर १६४८ को हमारे प्रातः स्मरणीय चरितनायक 
सरदार वल्लभभाई पटेल की आयु के ७३ बष सानन्द समाप्त होगि। 
हमारे देश को नव प्राप्त ख़तन्त्रता के लिये इस युग पुरुष की हमें 
सबसे अधिरझ आवश्यकता है। । 


सरदार पटेल के परिवार मे एकमात्र पुत्र श्री डाहया भाई व 
पौत्र श्री विपिन है। उनझी पुत्री कुमारी सशिवेन हमेशा उनके साथ 
ही रहती हैं। पुत्र वधू सौभाग्यवती भानुमति हैं । यह संक्षिप्त परिवार 
भारतीय जनता का प्राण परिवार है और समस्त देश को इस आदश 
परिवार पर नाज़ है। .' 


परमात्मा सरदार पटेल को देश की आज्ञादी के लिये चिरायु 
क्रे। 


